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परिचय 


गन्धव राज पृष्पदन्तविरचित िवमहिम्नः स्तोत्रका स्मात्तं समुदाय 
मे इतना भारी आदरदै करि रुद्राभिषेकमे खद्रप्चमाध्यायकरे स्थान पर 
तथा स्वतन्व्ररूपेण भी इसका प्रयोग करते हैँ । अर्थात्‌ इसे वेदतुल्य ही 
मानते टै । “भारतं पचमो वेदः'' जेसी प्रसिद्धि है वैसे महिम्नःस्तोत्रकी 
हितीय र्द्ररूपमे प्रसिद्धि है । इसमें एक कारण विषयगाम्भीयं है । इदराध्याय- 
को रद्रोपनिषद भी कहते है। उसमें स्वात्मरूपेण शिव वर्णन है। 
““दद्रोपनिषदप्येवं स्तौति सवत्मिकं शिवम्‌" । “नमस्ते श्र इत्यादिमें 
नमस्कारवचन होनेसे वह स्तुतिल्प है । भक्तिपूर्ण है साथ ही अद्रैतरिव- 
वणेनात्मक भी हे। वैसे महिम्नःस्तोत्र भी “प्रणिहितनमस्योऽस्मि"” “नमो 
नेदिष्ठाय” इत्यादिसे उक्तार्थको छेकर नमस्कारसरहितहै। भक्तिपूणं है। तथा 
परमततत्ववणन।त्मक हँ । हितीय रुद्ररूपेण प्रसिद्धिमे विषय गाम्भीयं जितना 
सहायक हज उतना ही कत्त गौरव भी हुआ । 


महिभ्नःस्तोन्नरचयिता 


इस स्तोत्रके रचयिताके रूपमे गन्धवंराज पुष्पदन्तकी प्रसिद्धि रहै 
जो भगवान्‌ गंकरके गणोमे एक माने जाते हैँ । वहां तकं तो हमारी पहुंच 
नहीं है कि हम यह्‌ कहु सके किवे गण कितने विद्वान यथे ओर कंसे थे। 
किन्तु कथः सरित्सागरके अनु्ारये ही पष्पदन्त पार्वतीशापसे वरर्चि 
या कात्यायन नामसे भ्रूतलमें अवतीणं हए जो महर्षि पाणिनिके साथ 
सम्बन्धित थे। अतएव कथासरित्सागरकं अनुसार ये पुष्पदन्त वे ही 
कात्यायन हैँ जिन्होने पाणिनीय अष्टाध्यायी पर विदवविश्रुत वात्तिकम्रन्थ 
की रचना की । हरिवंश पुगणमे भी पुष्पदन्त ओर पाणिनिको एक ही 
जगह नाम ग्रहण पूर्वक वणेन किया है। एवं अन्य पुराणौमें तथा महा- 
भारतम भी एेसी ही बात उपरब्ध होती है । 


शि 

महि विइवामित्रके वंशमें कति नामके एक ऋषि हुए । उन्हीके 
वंशजोको कात्यायन नामसे पुकारने कगे । अनेक कात्यायन होनैसे एक 
जगह कात्यायनगण भी नाम ल्िखादहै। संभवतः उसीको लेकर शंकर 
संबधसे दांकरके गणकं रूप प्रसिद्धि हई हो ओर कथासरित्सागरादिकारोने 
दांकरगणके रूपमे वणेन किया हो । विङवामित्र वंदाज कात्यायनने कात्या- 
यन श्रौतसूत्र कात्यायन गृह्यसूत्र तथा प्रतिहारसूव्रकी रचना की । शुक्छ 
यजुर्वेदके आंगिरसायन राखा के प्रवत्तंकं भी कात्यायनही हँ जिसका 
प्रसार विन्ध्याचर्से दक्षिणम महाराष्ट्रपर्यन्त है, स्कन्दपुराणमें इस. 
कात्यायनको याज्ञवल्क्यका पत्र बताया है। परंतु याज्ञवल्क्यकी एकत पत्नी 
का नाम कात्यायनी ( संभवतः गोत्र नाम ) होनेसे सगोत्र विवाहकौ उप- 
पत्ति कंसे यह शंकां हो सकती है । इसका उत्तर यही हो सकता टै कि 
वह्‌ गोत्र नाम न होकर कात्यायनस्य स्त्री कात्यायनी एेसा अ्थ॑वाला नाम 
हो । याज्ञवल्क्य कात्यायन गोत्रका हो तो एेसा अर्थं संभव है । या काव्या 
यनीक पितवंशीयको पुत्ररूपेण स्वीकार करनेसे कात्यायन याज्ञवत्क्य पुव 
माने गये हों । 

कुछ रोग श्रौतसूत्र रचयिता कात्यायन तथा व्याकरण वातिक 
रचयित। कात्यायनको अग मानते ह । वात्तिकिकार कात्यायन सोमदत्त 
पत्र वरचि कात्यायन है । वररुचिको विक्रमादित्यके सभा पण्डित भी 
बहुतसे रोग मानते हं । इस मतका विरोध या समर्थन दोनों ही अनुपयोगी 
है। क्योकि जब कात्यायन गणही हो गया तो उसमें अनेक कात्यायन 
होगे ही । परंतु ईस्वी उत्तरवर्ती किसी विक्रमादितव्यके सभा पण्डित इनको 
नहीं मान सकते । ` कारण भाष्यकार महपि -पतञ्जक्िका ही काल ईस्वी 
पूवं है. तो वात्तिककारके विषयमे कहना ही क्या । अतएव कात्यायन 
पणमें एकका अपना स्वनाम वररुचि रहा हो ओर वे ही वातिक रचयिता 
हृए हो तो कोई असंभव बात नहीं है। हा, इन सव बातोको प्रमाणित 


करनेका अतिरिक्त प्रयास करना होगा । 
यद्यपि पुष्पदन्तके जन्म स्थानके बारेमे वेमत्य आता है । वात्तिक- 


कार कात्यायनके लिये महाभाष्यमे प्रियतद्धिता हि - दाक्षिणात्याः" कहु 


( ३ ) 

कर उन्हें दाक्षिणात्यके रूपमे स्वीकार व्याहै। किन्तु कथा सरित्सागर 
कं पुष्पदन्त या कात्यायन दाक्षिणात्य नहीं है । तव काव्यायनर्पेण अव- 
तीर्णं पुष्पदन्त वात्तिककार कात्यायनसे भिन्न है-क्या? यह्‌ संहाय भी 
हो सकता है । किन्तु कथा सरित्सागरकारने स्वयं पाणिनीय सूत्र व्याख्या- 
कारके रूपमे पुष्पदन्तावतार कात्यायनको माना है। अतः जन्मस्थान 
विषयक केखमात्रको अन्यथा स्वीकार करना उचित होगा । क्योकि 
कथाये कई जन्मोको जोड़ जाकर लिखी जाती हैँ! फिर कथासारित्सागर 
कं वारेमे कहना ही व्या ? जो अतिविलक्षण घटनाओंकं वर्णेनसषे भरपूर 
है । इस अंदामे महाभाष्योक्त दाक्षिणात्यत्व ही प्रामाणिक है। अतः जन्म 
स्थानकं विवादको लेकर कात्यायन भेद मानना अनुचित है। अतएव 
प्रसिद्ध व्याकरण वात्तिककार महषि कात्यायन ही महिम्नःस्तोत्र रचयिता 
ह । यह्‌ निदिचत होता है। 


वस्तुत, कात्यायन शाखा का दक्षिणदेशमे व्याप्त प्रचार ही उनके 
दाक्षिणाव्यत्व मे एक प्रमाणदटहै जसे कि हमने ऊपर दिखाया । यद्यपि 
याज्ञवल्क्य का आश्रम स्कन्द पुराणानुसार गुजरातमे था । एतिहासिक रोग 
दस पर यही .कत्पना करते ह किं जव याज्ञवल्क्य राजा जनक के पास 
भिधिलासें गये तव उनका पृत्र कात्यायन वहांसे दल्िणकी ओर गये 
होगे । परन्तु हमारी समक्षम तो बात यही आती है कि आज भी महा- 
राष्टरादिमें याज्ञवल्क्यप्रवतितं माध्यन्दिनि चाखाका भी प्रचुर प्रचार है तथा 
वे छोग याज्ञवल्क्य को दाक्षिणात्य होनेकी ही श्रद्धा रखते है। अतः 
याज्ञवल्क्य दाक्षिणाव्य ही रहे । गुज रातको उन्होने अपना प्रचारक्षेत्र बनाया 
होगा ओर वहां आश्रम बनाकर रहने कगे होगे । अतएव कात्याथन 
गणान्त्गत वात्तिककार कात्यायन को महाभाष्यकारोक्त दाक्षिणात्यत्वः 
उपपन्न है । सर्वथापि कथासरित्सागर के-- 


अवदच्च चन्द्रमौलिः कौशाम्बीत्यस्ति या महानगरो । 
तस्यां स पुष्पदन्तो वररचिनामा श्रिये जातः ॥ 


1<( 


( ४ ) 


इतने अंश पर ध्यान न दिया जाय या पूर्वोक्तरीत्या उसका समाधान 
करिया जाय तो वातिकाकार वररुचि कात्यायन ओौर पृष्पदन्तकी अभिन्नता 
मे कोई बाधा उपस्थित नहीं होती । 

आधुनिक गवेषणानुसार भी इस स्तोत्रकी प्राचीनता तो वारहुवीं 
दाताब्दीकं शिकानेखमें किखित महिम्नःस्तोत्र पाठ ही सिद्ध करता दै। 
अर्थात्‌ तब तक यह स्तोत्र इतना लोकप्रिय णवं श्चद्धेय वन चूका था कि 
उसे अपिट बनानेके ल्यि रिक्ापर अंकित किया । अतएव वाधक दुढतर 
प्रमाणान्तर की अनुपस्थितिमे इसे वार्तिककार कात्यायन ऋषिकी रचना 
म।नना अनुचित नहीं माना जा सकता । 


विषय 


` विषय दृष्टिसे महिम्नःस्तोत्र अत्यन्त गम्भीरदहै। प्रथम नौ श्लोकों 
मे निराकार साकार तथा चारवत-अर्वाचीन स्वरूपोको छेकर विशद वर्णन 
किया । उसके बाद भक्तिप्रवधंनार्थं पंद्रह उलोकोमें ( ““तवेश्यर्यं यत्नात्‌" 
से ““उमशानेष्वाक्रीडा'” तक ) पौराणिक सरक कथाओंके द्वारा अर्वाचीन 
पदका वणंन किया जो साधन भक्तिके दारा परमाथेकी ओरके जानेमें 
परम उपयोगी दै। अन्तमे छः इछोकोमे साधन भक्तिगम्य परमपदका 
ससाधन वणेन किया । इस्‌ प्रकार भगवत मटिमा वणेनरूपी स्ति भक्ति 
एवं ततत्वज्ञानका त्रिवेणी संगम यहां उपलब्ध होता है । एकत प्रक। रसे आदिमे 
नौ शलोक ओर अन्तिम छः इलोक पिक्ानेपर पंद्रह इणोक तत्त्व प्रत्तिपादन 
प्रघान हँ ओर मध्यमे पंद्रह रटोक कथाकथनमुदेन भावोनद्धावन प्रधान 
है। पेसा एक विलक्षण विभाजन यहां देखनेमे आता है। इकतीसरवे 
दलोकमे वाक्यपुष्पोपहारसमषपण ओर वत्तीसर्वेमे अपना निरभिमान प्रदशेन 


के द्वारा प्रथम रलोक्रा्थेस्पष्टीकरण ओर उपक्षंहार ही है। 


महिम्नःस्तोन्न पर अन्य व्याख्याये 


एसे तो इस स्तोत्रपर अनेक व्याख्यामे संस्कृत तथा हिन्दीमें भरसिद्ध 
हो चुकी है। उनमें सर्वमूर्धन्वरूपेण श्रीमन्मधुसूदनसरस्वतीकी हरिहर 


श) 


पक्षीय व्याख्या अत्यन्त प्रसिद्ध है । उन्होने स्वयमपि लिखा है कि पूर्वाचार्थ- 
करत व्याख्याओंक्राही मँ संग्रह करता हूं । उससे यह्‌ अथं निकलता है कि 
श्रीमन्मन्ममूदन सरस्वतीसे पूवं भी अनेक व्याख्याय इस परहो चुकी 
थीं किन्तु हमारे दुष्ट्िपिथमें वैसे विशिष्ट कोई व्याख्या नहीं आयी । 
संभव है वे कटीं छिपी पड़ी हों या कुछ कालकवल्िति हो गयी हों । 


निज प्रयास 


आजसे कगभग वीस वषं पठे एक भक्तके आग्रहपर भने मधुसूदनीय 
हरिहरपक्षीय व्याख्यानुसार उभयपरक शब्दार्थं व्याख्या तथा टिप्पणी ` 
लिखी 1 संवत्‌ २०२२ मे उसका मुद्रण निर्णयपागर प्रेसमे हुआ। वह्‌ 
काफी लोकप्रिय भी हुभा। उस व्याख्या केखन कामे सुक्ल एेसा विचार 
आया कि इस पर एक विस्तृत व्याख्या होनी चाहिये । हरिपक्षमे व्याख्या 
ठीक है किन्तु वहु रचयिताका हाद प्रतीत नहीं होता अतः शिवपक्षीय 
व्याख्यामे ही अपनी अधिक रुचि रही। लम्बे समयङ़े वाद भडौचमें 
महिम्नःस्तोत्रपर प्रवचनका अवसर आया तो मने उसका सदुपयोग किया 
ओर प्रायः प्रवचनोक्त अर्थोको ही इखोक बद्ध क्रिया। वही यह्‌ परस्तूत 
ग्रथ है । स्पन्दवात्तिक नामक इस व्याख्याके विषयमे चर्चा मे अभी प्रस्तुत 
करना नहीं चाहंगा 1 इस पर विदज्जनोकी कंसी दृष्टि है । इसे समञ्च 
कर दही फिर आवश्यकता हुई ओौर संभव हुआ तो अन्य संस्करणमें 
विरेषण करू गा । 
| हरिहरपक्षीय व्याद्या 

प्रथम जो मुद्रित हुआ था उसमें टिप्पणिर्थां स्थान-स्थानपर दी गयी 
थी । उन सवको छोडकर केवल शब्दार्थमात्रको प्रस्तुत ग्रन्थके अन्तमं 
निवेशकर दिया गथा है । जिससे उभयपक्षीय अर्थके जिज्ञासुओंका उपकार 
हो । जो जिज्ञासुजन महिम्नःस्तोत्रक शिवपरके तथा विष्णुपरक दोनों अथं 
ज्ञानके अभिलाषी हैँ वे अन्तमें उसका अवलोकन कर सक्ते है । 


-सहामण्डलेश्वर स्वामी भीकाशिकानन्व 
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श्री शिवनहिम्नः स्तोत्रम्‌ 


स्कन्दकार्लतिकखहिकतखः 


निष्कलङ्काय निःसोमस्वानन्दज्ञानरोचिषे । 
नसः शिवाय शान्ताय कण्ठकालाथ मीदुषे ।। १॥ 


भगवान शंकरका स्वरूप लोकोत्तर है । [ एक ओर निष्ककङ्क ओर 
दूसरी ओर कण्ठमें कालकल्कु है । एक ओर निःसीम आनन्द ज्ञान रूप है, 
दूसरी ओर टालकाहल कण्ठमे है । ज्ञानसत्वरोचि है ओर कारु तमोवणे 
है । स्वानन्दयुक्त होनेपर भी मीढ्वान्‌ ( मेह-पमेह्‌ युक्त ) है । ओर रिव 
( कुशल मंग ) विपरीतभी है। अथ च | भगवान शंकर स्वमहिमामें 
स्थित, मायाकलंक रहित हैँ असीम आनन्द एवं ज्ञान ज्योति स्वरूप हैँ उनकी 
सीमा ब्रह्मा ओर विष्णु भी नहीं पासके थे। शिव तुरीय तत्त्वस्वरूप हैँ । 
प्रपञ्चोपडम चान्त है । अर्वाचीन पदमे नीलकण्ठ एवं सर्वाभीष्टवर्षी है। 
एसे शंकर भगवानको हम प्रणाम करते है ।॥ १॥ 

तनोतु शं विघ्नहुरो गणेडवरो गिरां च देवो सुमतिप्रदायिनी । 

महेश्वरी शक्तिकूरी तनोतु शं सदाशिवश्चव सदारिवभ्रदः ॥ २ ॥ 

विघ्नहुरणकारी गणेश भगवान विघ्नहरण से मंगर करे । सुबुद्धि 
दायिनी सरस्वतीदेवी सुमतिप्रदानसे मंगर करें 1 राक्तिनिर्माणकारिणी 
महेश्वरी कतंन्यका्यंशक्तिसंवर्धनसे मंग करे । तथा स्वंदा मंगरूदायी 
सदारिव भगवान मोक्षरूप सदामङ्धलकी योग्यता सम्पादनसे मंगल 
करे ।॥ २॥ 


कात्यायनाय मुनये समुनये श्रीमर्न्नासिहयतये च । 
सदयाय थतिकूुलाय च शिरोवनामं नमस्यामः ॥ ३॥ 


र्‌ श्री शिवमहिम्नः स्तोत्रम्‌ [ प्रथमः 


भगवान कात्यायन मूनिको भगवान श्री नुसिह यत्तिको ओौर 
दयामय समस्त यतिवृन्दको सिर ज्षुकाकर प्रणाम करता हूं ।। ३॥ 
यां चक्रं शिवतुष्टयेऽनुभजतां भक्तश्च संपुष्टये, 
गन्धर्वाधिपतिर्गोति भगवतो दिव्यां महिम्नः स्तुतिम्‌! 
तस्या गढरहस्यमाकलयितुं स्पन्दाभिधानामिमां 
क्वे सर्वेजनोपकारकरणीं वृत्ति सतां प्रीतये) ८ .। 


दाकरभगवानकी प्रसन्नताके लिये तथा भक्तजनोंकी भक्तिकी पुष्टिके 
लिये गन्धर्वाधिपति पुष्पदन्त मूनिने भगवद्वोधकारिणी दिव्य जिस 
महिम्नः स्तुतिकी रचना की उसके गूढ रहस्यको स्वयं आकलन करनेके 
ल्यि तथा अन्य रखोगोको भी करानेके खयि स्व पर सर्वजनोपकारिणी स्पन्द 
नामक यह वृत्ति संत पुरुषोकी प्रीतिके चयि बना रहा हं । ( भोजननिर्वाह 
भी वृत्ति है, उससे तुष्टि होती ह ओर पुष्टि होती है यही प्रीतये पुष्ट्येका 
अभिप्राय है )।1 ४॥ 
जलानादेद तु कवल्यं श्रुति्वंदति शाश्वती 
भक्तया च भवति ज्ञानसुषास्तिपरिपाकया ।\ ५ ६ 
अपोरुषेयी श्रुतिका कहना है कि ज्ञानसे ही कंवल्य होतादहै। ओर 
उपासनासे परिपक्व हुई प्रेमलक्षणा भक्तिसे ही ज्ञान होता है 1 ५॥ 
मक्तया सासभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः । 
ततौ मां तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ।॥ ६ \। 
मक्तया त्वनन्यया लम्यः अहुनेवंविधोऽर्जन । 
इत्यादिवचन ब्रातेरेतदेव प्रसिध्यति ॥ ७ ॥ 


गीताम बताया है भक्तिसे म जसा हुंओौर जोह इस बातका 
तत्त्वतः ज्ञान होता है ओर वेसा तत्वतः जानकर वादमें वह्‌ ज्ञानी सिन्धुम 
विन्दु के समान मु्चमे प्रविष्ट होतादहै। हे अर्जुन ! अनन्य भक्तिसेही 
€्स प्रकार मेरी प्राप्ति होती है। एेसे एेसे अनेक वचनोसि उक्त अर्थकरी 
ही सिद्धि होती दै ॥ ६&-७ ॥ 


ननु स्यात्तत्वमस्यादिमहावाक्याथे चिन्तनात्‌ । 
आत्मसाक्षात्कृतिस्तद्धि भ्रमाणत्वेन संमतम्‌ ।। ८ ॥ 
पूर्वपक्षी :- तत्त्वमसि आदि महावाक्योके अ्थचिन्तनसे आत्म- 
साक्षात्कार होता है1 क्योकि वही प्रमाण है (भक्ति प्रमाणरूप नहीं है) ।८॥ 
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सत्यं नव तु साक्षात्त्वं जायते परमात्मनः । 
तत्वमस्यादिवाक्यानां शतशश्चिन्तने कृते! ९॥ 
सिद्धान्ती :- आपका कहना यथाथ है। किन्तु तत्वमसि आदि 
वाक्योकता हजार वार चिन्तन करने पर॒ भी परमात्माका साक्षात्कार नहीं 
हो पाता, यह भी आपको मान्य होना चाहिये । ९ ॥ 


मोक्षसाघनसासग्रचां भक्तिरेव गरीयसी । 
इत्येवं भगवत्पाद श्रपि स्पष्टं समीडिरे 1 १० 
भगवान शंकराचायेने भी मोक्षसाधनसामग्रीमे भक्तिको ही गुरुतर 
जताया है ।। १०॥ 
ननु भ्रमारणं नो भक्तिः, सत्यं †क ते व्यथा ततः! 
प्रसस्नो संगवानेव वाक्यं संस्फुरयेद्धृदि )1 ११ ॥ 
पु -पर, भक्ति प्रमाण नहींहै। सि--जी हा, माना, एतदर्थं 
आपको कटे क्यों है ? भगवान भक्तिसे प्रसन्न होकर हृदयमें महावाक्यको 
स्फुरित कर दंगे ( ओर उसी वाक्यसे तत्वसाक्षात्कार होगा ) )) ११॥। 
श्रुयतां वा गुरस्रुखात्तत्वमस्यादिकं वचः । 
ततु यु दोषतः सदः साक्षात्कारक्षभ्रं न तत्‌ । १२ \ 
ओर ““आचायंवान्‌ पुरूषो वेद के अनुसार मनुष्यरूप आचार्यं होनेपर 
दी ज्ञान होता एेसा आग्रहहैतो वह भी मान लीजिये, ओर गुरमुखसे 
तत्त्वमस्यादि महावाक्यका श्रवण भी मान लीजिये, फिर भी पुरुषापराधके 
कारणश्रवण करते ही साक्षात्कार उत्पन्न नहीं होता यह भी आपको 
स्वीकायं होना ही चाहिये 1 १२॥ | 
भक्तया पु दोषविगसे वाक्यं बोधयति श्चुतम्‌ , 
मणिमन्त्रादिविगमे दहुत्यग्नियंशेन्धनम्‌ ।! १३ 
भक्तिसे ही पुरुषापराध निवृत्त होता है तो पूर्वेश्रुत तत्त्वमस्यादि 
वाक्यदही बोध करा देगा, जसे मणि-मन््र आदि प्रतिबन्धकके निकल 
जानेपर अग्नि इन्धनको जला डाकती है ।॥ १३॥ 


अवाक्यमपि चोरः ब्रसाणं परमं मतम । 
ततो हि सवेवेदानां भाकट्यं जायते यतः ।\ १४॥ 
व्यस्तस्य दाक्यर्पत्वमपि चरस्त्यन्यथापि च} 
जग्यमेतन्महावाक्यं प्रमाणं तच्च वक्ष्यते ॥ १५ ॥ 
यदि महावाक्ये साक्षात्कार माना तो यहाँ महिम्नः स्तोत्रमे 
उसका अभाव होनेसे फिर न्यूनता हई एेसी शंका भी यहां अस्थाने है । 
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कारण य्हापर उकारका वणेन अन्तम आयाहै। वह्‌ जपा्थंभीरै ओर 
प्रमाण भी है । यद्यपि ओंकार एक ही अक्षर या शब्द होने से वाक्य नहीं 
है, अतएव महावाक्य भी नहीं हो सकता । ( वाक्यं पदसमूहः एेसा न्याय- 
शास्त्रकारोका कहना है ) तथापि ओंकार परम प्रमाण है। संपूरणं वेद 
ओकारसे ही प्रकट हए हैँ तो संपूण वेदोका अथं उसमें समाविष्ट हे। तब 
वह्‌ प्रमाण क्यों नहीं होगा ? अन्वितार्थबोधकत्वरूपी वाक्यत्व अखण्डाथ- 
बोधक तत्वमसि आदिमे भी नहीं है । अतः संकोच सर्वमतसिद्धदहै।! दूसरी 
बात यह्‌ है कि कारका समस्तरूप वाक्य न हो, ग्यस्तरूप तो वाक्य है। 
वह्‌ पदसमूदायात्मक है यह भी आगे स्पष्ट होगा ।॥ १४-१५॥ 


तत्र च द्विविधा भक्तिः साक्षात्कारोपयोभिनी । 
अर्वाचोनपदस्याद्या नित्यसिद्धस्य चापरा ॥ १६।। 
इसप्रकार भक्ति साक्षात्कारके प्रति उपयोगी सिद्ध हई । वह्‌दो 
प्रकारकी है 1 एक अर्वाचीन ( नवीन साकार स्वरूप ) कीट ओर दूसरी 
नित्यसिद्ध निराकार स्वरूपकी है ।॥ १६ ॥ 


साकारं करुणासिन्धुः पच्चवक्त्रादिरूपिणम्‌ । 
उपास्येव तुरीयस्य सामान्यं ज्ञानमाप्यते । १७ ॥ 


वेसे तो अर्वाचीनपदकी उपासनामात्रसे प्रतिवन्धनादापूवेक भगव- 
त्साक्षात्कार महावाक्यसे होता है, यह पूवे श्रोकमे बताया । परन्तु 
निराकारोपासनाके किए आवइयक तुरीयततत्वका सामान्यज्ञान भी उसीसे 
प्राप्त होता है ॥ १७ ॥ 
ओकारालम्बनेनव तच्चोपास्य परात्परम्‌ । 
साक्षात्कारमवाप्नोति मवबन्धच्छिदावहम्‌ ।! १८ ॥ 
ओंकारके आङबनसे ही परात्पररूपकी भी उपासनाकर भववन्धको 
मिटानेवाखा साक्षात्कार प्राप्त करते हैँ ॥ १८ ॥ 


परमं तत्त्वमेदेवमुपास्यं स्तुत्यभेव च । 
साक्षान्निःश्रेयसकरं किंन्तु तन्नाञ्जसेयते ।! १९ ॥ 
इस प्रकार साक्षात्‌ मोक्षकारण होनेसे एक ॒तरहसे परमतत्त्व ही 
उपासनीय तथा स्तवनीय है । तथापि वह्‌ कायं इतना आसान नहीं जेसा 
कि कहनेमे आता है ॥ १९ ॥ 
परात्परस्थ तपास्तिर्बोध्येकविषयत्वतः । 
नेदीयसीत्यतः प्राज्ञा ऋजुमार्गं तमभयन्‌ ॥ २०।। 
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परात्पर परमेश्चरकी उपासना फिर क्यो की जाय, जब कि अर्वा- 
चीनपदोपासनाके विना वह संभव नहीं ओर अर्वाचीन पदोपासनासे 
साक्षात्कार भी स्वीकायं है ? कारण यही है कि साक्लात्करणीय परमतत्त्व 
ही परात्परोपासनाका विषय है अतः वह समीपतर मा है। बुद्धिमान 
ऋजुमागेको अपनाते हैँ । कुटिलमागैसे चरते हुए मध्यमे ऋजुमाे भिक 
गया तो उसे अपनाना कोई बुरा नहीं है । कुटिकमार्गाभिनिवेश उपयोगी 
सिद्ध नहीं हये सक्ता ॥ २० ॥ 
अर्वाचीनपदं त्वन्ये विक्षेपहरमन्ुवन्‌ । 
उपास्येतासुमावेव विवादानास्पदत्वतः ॥ २१॥ 
कुछ छोग मानते हैँ कि साकारोपासनासे केवर विक्षेपनिवृति होती 
है वह्‌ वहिरङ्खसाधनदहै। खेर, इस विवादे पड्नाही क्यों? दोनोकी 
उपासना करो, जिसमे कोई विवाद ही नहीं है।। २१॥ 
एतत्स्वेमभिम्रेत्य पुष्पदन्तो महामुनिः । 
कात्यायनो वररुचिरुमयं संप्रतुष्टुवे ।! २२ ॥ 
इसी आशयसे महामुनि पुष्पदन्तने जिनको कात्यायन एवं वररुचि 
भी कहते ह, दोनोकी सास्यक्‌ स्तुति की । २२॥ 


तदुपक्षिप्यतेऽप्यत्र श्ोकेऽस्मिन्‌ प्रथमे दयम्‌ । 
सोपानक्रमतः भ्राप्तु गन्तम्यं स्थानमुत्तमम्‌ ॥ २३ ॥ 
इस प्रथम शछ्योकमे अर्वाचीन तथा परात्पर दोनों ही की उपासनाका 
उपक्षेप ( उपक्रम ) कियाहे। ताकि सोपानक्रमसे गन्तव्य परम स्थान 
प्राप्त कियाजा सके । २३॥ 


महिमानपुपस्थाप्य परं प्रस्तूयते परम्‌ । 
स्वबरुद्धिपरिणामोक्त्या तत्त्वं प्रस्तुयतेऽपरम्‌ ॥ २४ ॥ 
पुवधिमे परम महिमाको उपस्थितकर परात्पर स्वरूपको प्रस्तुत 
किया । ओर उत्तराधेमं “स्वमतिपरिणामावधि गृणन्‌” कहकर अर्वाचीन 


पदको प्रस्तुत किया । क्योंकि गिराके अविषये स्वमतिपरिणामावधि- 
गिराका परदन ही कहां उठता है ।॥ २४ ॥ 


कि च स्तुत्यसहक्त्वोक्तया लक्ष्यते तत्परात्परम्‌ । 
एवं भद्ध्यन्तरेणास्य स्ताव्यत्वं च समथितसम्‌ ॥ २५ ॥ 


यदि “स्वमतिपरिणामावधि गृणन्‌" यह बात अर्वाचीन पदकी ही 
हो, तब परात्परकी स्तुत्यता असिद्ध होनेसे उसका प्रस्तुतीकरण व्यथं है 
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एेसी भी शंका नहीं उठती । क्योकि “परात्परकी स्तुति असदुशी है" इस 
उक्तिसे ही परात्परकी स्तुति लक्षणाद्रारा हो जाती है। अर्थात्‌ निन्न 
तरीकेसे उसकी स्तुत्यता भी समर्थित हो जाती है । २५॥ 


महिम्नः पारं ते परमविदुषो यद्यसहश्लो 
स्तुतिबरह्यादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि भिरः । 
अथावाच्यः सवः स्वमतिपरिणामावधि गृणन्‌ 
ममाप्येष स्तोत्रे हर निरपवादः परिकरः ।! १ \ 


सवेपापहारी हे हर ! आपकी अपरपार महिमाको न जाननेवाङे 
हम जंसोकी स्तुति यदि आपके अननुरूप है तो ब्रह्मा आदिकी भी वाणी 
आपके विषयमे जजंरित ही है । यदि अपनी वुदिके परिपाककी सीमामें 
रहकर स्तुति करनेवाे सभी उलाहना देने योग्य नहीं ठेसा मानते हैँ तो 
स्तुतिके बारेमे मेरा यह उपक्रम भी आगक्षेपयोग्य नहीं है ।। १॥ 


हर 
प्रलये विश्वसंहाराद्‌ सद्र हर इतीर्थते। 
उपसंहरति स्वस्मिन्‌ सवं स्थापयति प्रभुः।! २६॥ 
संसारदीघेश्रमणखेदखिन्नान्‌ हि देहिनः। 
स्वस्मिन्‌ विभामयन्‌ देवो हूर इत्यभिधीयते ।॥ २७ ॥ 


प्रक्य समयमे समस्त ॒विरवकरा संहार भगवन सुद्र करते है । तद- 
नुसार “हरति संहरति विद्व इस व्युत्पत्तिसे रुद्र हरपदा्थं है । संहारका 
मारना अथं नही, किन्तु प्रसारित भुवनका उपसंहार है । प्रख्यकी उपमा 
सुषुप्तिसे दी जाती है । बल्कि सुषुप्ति नित्यप्रख्य ही है। सुपुप्तिकालमें 
सककविक्य होता है । फलतः भगवान शंकर सबको अपनी गोदमे सुकते 
है यही उनका संहार है । संसारकी म्बी यात्रासे थके प्राणियोंको अपनेमें 
विश्राम कराते ह इसलिये भगवान शंकर हर हैँ । २६-२७ ॥ 
पापापहररणाच्चेव धमरूपवृषध्वजः । 
श्रुतिष्वपि शरूतमिदमघोरापापकाशिनी ।। २८ ॥ 
कशतिः शासनार्थो वा ताडनार्थोऽथवा भवेत्‌ । 
पापं कशति तच्छीला तनुः स्यात्पापकाशिनी ॥ २९॥ 
भ्रपापकाशिनीत्यन्ये चिच्छिदुः शरतिगं पदम्‌ । 
न॒ पापं काशयत्येषाऽ्दर्शनात्मकनाशनात्‌ ॥ ३० ॥ 
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प्रसङ्धाद्‌ दचक्षरं प्रोक्तमघं हन्ति शिवेति गीः । 
इत्याह स्म॒ सती तस्मात्पायहारो इरः स्मरतः \\ ३१ ॥ 
“हरति अपहरति पापं" इस व्युत्पत्तिके अनुसार हुरका पापापहारी 
अथं है । चतुष्पात्‌ ध्मरूपी वृषभपर स्थित शङ्कुरका पापहारित्व उचित ही 
है । श्रुतिमें भी याते रद्र शिवा तनूरघोरापापक्राशिनी” एेसा बताया हू । 
पापं कदाति शास्ति ताडयति वा तच्छीका एेसी श्रुतिगत पदकी व्युत्पत्ति 
हे । “कष हिसायां'” धातु दाकारान्त भी हो सक्ता है । कुछ भाष्यकारोने 
अपापकाडिनी एेसा पदच्छेद किया है । उस पक्षमे भी “न पापं कारायति 
प्रकाडयि" पापका दलन नहीं क राता यही अथं उचित है । “णड अददोने"" 
इस धात्वथनिरूपणानुसार अदर्हान नाद्च यालोपही ह । श्रीमद्धागवतमें 
“यद्‌ द्वयक्षरं नाम भिरेरितं नृणां सकृत्प्रसङ्खादवमाञ्यु हन्ति तत्‌"' एेसा 
वताया हें । अर्थात्‌ प्रसद्धवदा भीशिवये दो अक्षर बोलनेपर तुरत सभी 
पाप नष्ट होते ट्‌! अतः हर पापहारी हं ही ॥ २८-३१ ॥ 
अज्ञानहरणाच्च॑व जानदेहुस्त्रिलोचनः । 
विद्याकामस्तु भिरिशं यजेतेति स्म्रतत्वतः\! ३२\। 
विश्‌ द्धल्लानदेहाय ज्ञानस्च्छित्त॒ शङ्करात्‌ 1 
इत्यादिभिश्च सिद्धं स्याद्धरस्याज्ञानहारिता \! ३३ ॥ 
““हुरत्यज्ञानमिति हरः" इस व्युत्पत्तिसे ह्रका अज्ञानहारी अथं 
निकलता है । ज्ञानशरीर वेदत्रयलोचन शङ्कुरमे अज्ञानहारित्व उचित ह| 
““विद्याकामस्तु गिरिदां यजेत" एेसा स्मृतिमे भी बताया है । ““विशुद्धज्ञान- 
देहाय त्रिवेदीदिव्यचक्षुषे" “ज्ञानमिच्छत्त॒ शंकरात्‌" इत्यादि वचनोसे भी 
ह्‌ रकी अज्ञानहारिता सिद्ध है 11 ३२-६३ ॥ 
देतसंहरणाच्चैव तुरीयं धासन तत्छ.तम्‌ । 
प्रपच्चोपशमं शान्तमद्रेतं शिवसित्यपि ।) ३४॥। 
“हरित दैतप्रपश्चमिति हरः” इस व्युत्पत्तिसे मोक्षरूप तुरीय धाम 
हरपदा्थं है । श्रुतिमें यह बताया भी है । “्रपच्चोपशमं शान्तं शिवमद्रेतं"” 
इत्यादि श्रुति है ।। ३४ ॥ 
महिस्नस्तस्य ते पारं हे हराऽबिदुषोऽसदक्‌ 1 
स्तुतिश्चेदवसन्नाः स्युब्रह्यादोनां च तद्गिरः 1) ३५ ॥। 
हे हर ! एेसे अनेकविधहुरणकारी आपकी महिमाका पार न जानने- 
वाखोकी स्तुति आपके अननुरूप हो तो ब्रह्मा आदिकी वाणी भी आपके 
विषयमे अवसन्न गतिशन्य ही मानी जायेगी ॥ ३५ ॥ 
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महिम्नः 


महिमेति महीयस्त्वबुद्धशचुत्पादकमुच्यते । 
नानाविधं वेमवं त्‌. तिरेतदमाषत ॥ ३६॥ 
गवाश्चमिह वं हस्तिहिरण्यं दासभायंकम्‌ । 
कषे्राण्यायतनानीति महिमेति प्रचक्षते । ३७ ॥ 
जिससे यह महान है एेसी प्रतीति हो उसे महिमा कहते ह । नाना- 
विघ वभव ही वह है यह बात श्रुतिमे बतायी है । गाय, अश्च, हाथी, सेना, 
दास, भार्या, क्षेत्र एवं गृहादि लोकम महिमा कहकाते हैँ 11 ३६-३७ ॥ 
ईशस्य वमवं तात्‌ सवमेव जगद्‌ भवेत्‌ । 
सवं पुरुष एवेदं भूतं भव्यं मवच्च यत्‌ 1 ३८ \! 
एतावावस्य महिमेत्येवं भगवती श्रतिः । 
मूतमव्यादिकं सवं मह्िमानममाषत। ३९॥ 
ईश्वरका वेभव तो पूरा जगत्‌ ही है। भूत, वतंमान, भविष्य सभी 
पुरुष ही है । इतनी इस पुरुषकी महिमा है इस प्रकार श्रुतिने यह्‌ बात 
कही है ॥ ३८-३९ ॥ 
कथं पुरुषरूपत्वे महिमा तस्य भण्यते। 
उच्यते तज्जलान्‌ स्वंमतो ब्रह्म न वस्तुतः ॥ ४०॥। 
तदनन्यत्वतः सवं ब्रह्मारस्मणशब्दतः। 
तज्जन्यत्ववशात्‌ तस्थ महिमेत्यप्युदीयेते ।॥ ४१ ॥ 
““पुरुष एवेदं सर्वं" एेसा अभेदनिदंश होनेसे पुरुषकी महिमा केसे 
कहते हैँ ? षष्ठीसे भेदनि्दंश हो रहा है 1 इस रा ङ्काका समाधान श्रुतिसे ही 
प्राप्त हो जाता है । “सवं खल्विदं ब्रह्म तज्जान्‌" एेसी श्रुति है । जगत 
ब्रह्मरूप है एेसा प्रथम अभेदकथन किया । फिर बताया-तज्जलान्‌ । यह्‌ 
जगत्‌ तज्ज, तल्कछ एवं तदन्‌ है । ब्रह्यसे उत्पन्न, ब्रह्मम रीन होनेवाला एवं 
ब्रह्मे जी वित रहनेवाका यह्‌ जगत्‌ है । “तदनन्यत्वमारम्भणब्दादिभ्यः'” 
इस न्यायसे ब्रह्मोपादानक होनेसे अनन्यत्व है । अतः “सर्वं ब्रह्म" यह अभेद- 
निर्देश है । जन्यजनकभावको लेकर भेदनिर्देश भी है ।॥ ४०-४१ ॥ 
पारं तेऽपरं 
तस्यास्याखिलविश्चस्य महिम्नः पारमिष्यते । 
अपरं परहीनं तत्त्रिपाद्‌ ब्रह्म श्रुतीरितम्‌ ।। ४२॥ 


परमित्येव वा च्छेदो ह्यव्यक्तात्पुरुषः परः । 
पुरुषान्न परं किश्विदित्येवं श्रुतिदशंनात्‌ ॥। ४३ ॥ 
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सारांश यही कि सारा विश्च परमेश्वरकी महिमा है उसकापार 
त्रिपाद ब्रह्य है। वह अपर अर्थात्‌ परहीन है उससे आगे कोई पर श्रेष्ठ 
नहीं 1 अपरं पदच्छेद करनेपर उक्त अथं ह । परं एेसा च्छेद भी मान सकते 
है । क्योकि श्रुतिमें उसे पर वताया है । ““अग्यक्तात्‌ पुरुषः परः” “पुरुषान्न 
परं किञ्चित्‌" एेसी श्रुति है। इसी श्रुतिसे परहीन अथं भी सिद्ध 
टै ।४२-४३ ।। 
एतावान्‌ महिमा तस्य ततो ज्यायांश्च पुरुषः । 
पादोऽस्य सर्वभूतानि चरिषादस्य स्वयंप्रभम्‌ ।\ ४४॥ 
यही बात श्रुतिमे वताया है- भूत भव्यादिजो भी हो इतनी पुरुषकी 
टी महिमा है, किन्तु पुरूष इससे अधिक है । समस्त भूत इस पुरुषके एक 
पादमेआ जाते । इससे परे त्रिपात्‌ स्वयंप्रकाश है। “त्रिपादस्यामृतं 
दिवि" यहाँ दिविपदसे स्वयंप्रकाशता तथा परता प्राप्त होती है| ४४॥ 
अविदुषो 
स्वयंभरमत्वान्न ज्ञेयं तदज्ञा यदि वा वयस्‌ । 
त्रह्माद्याश्च तदज्ञाः स्थुरज्ञेयत्वात्परात्मनः ॥ ४५ ॥ 
स्वयं प्रकार होनेसे त्रिपादनत्रह्य ज्ञेय = ज्ञानविषय नहींहै। तब हम 
यदि उस ब्रह्मके वारेमे अज्ञर्हैतो ब्रह्मा आदिभी अन्न दही हँ । वह्‌ परमात्मा 
ज्ञेय ही नहीं, तो उसका ज्ञान हो किसको ? फरुतः अज्ञानसे स्तुतिकी 
असदुदाता सवेस्तमान है ।। ४५ ॥। 
महिस्नः 


महीयमानं रूपं च महिमेति निगद्यते । 
स॒ एष नित्यो महिमा ब्राह्यणस्येति हि धूतिः ।॥ ४६॥। 
न वधते करणा स न कनीयांस्तथाविधः। 
महिमा ब्रह्यणस्तच्च स्वरूपं परमं मतम्‌ ॥ ४७ ॥ 
महिमा राब्दका दूसरा अर्थं ह-महीयमान = अतिश्वेष्ठ रूप । श्रुतिमें 
उसका वर्णन इस प्रकार आया ह -त्रह्मकी यह महिमा नित्य हं, क्मसि वह 
न घटता हंओौर न बढता हं1 वह ब्रह्यका पारमार्थिक स्वरूप 
ही ह 1 ४६-४७ ॥। | 
अविदुषः 
पुवेवत्तदवेदुष्यं ब्रह्मादेर्वा ममापि वा। 
अपरिच्छिन्नरूपो हि पारो न ज्ञेयतां ब्रजेत्‌ \\ ४८ ॥ 
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उस ब्रह्मस्वरूप महिमाके पूर्णभावरूप पारका अज्ञान पूर्वोक्त रीतिसे 
ब्रह्मादि एवं मुज्ञमे समान ही हं । क्योकि अपरिच्छिन्न वह पार ज्ञेय नहीं हो 
सकता । वह्‌ ज्ञानस्वरूप ही हं । स्वप्रकाररूप ज्ञानमें परप्रकादयतारूपी 
जञेयता नहीं हो सकती 1 ४८ ॥ 


नच्वन्न प्रथमे पक्षे द्वितीयश्लोकसङ्धतिः। 
न॒ मवेत्तत्र महिमा प्रोक्तो वाङ्मनसातिमः ।! ४९ ॥ 
जगद्रूषस्तु महिमा नैव वागाद्यगोचरः। 
भवं वागाद्यविषयं तं च वक्ष्यामहे वयस्‌ ।: ५० \ 
कि चोमया्थे श्रुतिषु प्रयोगो दशितो मया । 
दलोकद्रये स्तां भिन्नायै ततः कावद्यते क्षतिः \\ ५१ ¦ 
र्का होगी कि महिमा शब्दका भरुतभव्यादि जगत्‌ अर्थं पक्षमें द्वितीय 
दलोककी सद्खति नहीं होगी । वहाँ महिमाको वाणी ओर मनका अविषय 
बताया हं ओर जगत्‌रूपी महिमा तो वाणी ओर मनका विषय हँ । उत्तर 
है किं जगत्‌ भी अनन्त होनेसे वह॒ भी वाणी ओर मनक्राअविषयदहीह, 
यह्‌ बात हम आगे कहग 1 दूसरी वात यह हं कि जव श्रुतिमे ही “एतावा- 
नस्य महिमा ““एष नित्यो महिमा” इस प्रकार दोनों अ्थोमि प्रयोग किया 
गया हं । तव प्रथम इलोकमे महिमा पदका एक अर्थं ओौर दूसरे इलोकपे 
दूसरा अथं च्या जाय तो हर्जा क्या हं ? । ८९-५१ ॥ 
मह्मानमविज्ञाय स्तुतिनिन्दासमा भवेत्‌! 
श्रयं पणशती राजेत्यलम्यद्युस्नगीयथा 1 ५२ ॥ 
वास्तविक महिमाको जाने विना महिमाका वणेन करेगेतो वह्‌ 
स्तुति न होकर निदा जेसी होगी । जसे जिसने धन कभी न पाया हो वह्‌ 
बोक्ता हं किं यह राजा सौ रुपयेवाखा बडा धनी हं ।। ५२ ॥ 


मरुदेशी निशम्याह स॒हदं लब्धवेभवम्‌ । 
अयं बहुधनी चेत्स्याद्‌ गुडोष्णीषी भविष्यति । ५३ ॥ 
मारवाडका भ्रामीण अपने मित्रको वैभव प्राप्त सुनकर कहने ल्गा- 

अव तो वह गडकी पागडी बरधिगा ( ्रामीणकी बुद्धि उत्कृष्टतामे गडही 
तक पहुंचती हे ) 1 ५३ ॥ 

मण्डको हि कथंकारं कुक्षिमापुयं वायुना । 

बषभोदरतुल्यत्वं लभतां यत्नतोऽपि च ॥ ५४ ॥ 

परिच्छन्नां मनोवृत्ति विस्तार्यापि कथं तथा । 

अनन्तं ब्रह्म बिभयुत्रह्याद्या अपि देवताः ॥ ५५ ॥। 
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अगृहीतानन्तरू्पा वुत्तिस्तुच्छेव निश्चिता । 
तया गोचरितर्थेरनन्तस्य कथं स्तुततिः ॥ ५६ ॥ 
मेढकीने वृषभको सुना तो अपने पेटमें वायु भरकर पूछा क्या इतना 
मोटा उसकापेट था? क्यासंभवहं किश्वास भरकर मेढकी वृषभतुल्य 
अपना उदर वना ङे? मनोवृत्तियां परिच्छिन्न होती हैँ। क्या उसके 
विस्तारसे अनन्त ब्रह्मका ग्रहण ब्रह्मादि भी कर पा्येगे ? यदि वृत्तिर्या 
अनन्तरूपको ग्रहण नहीं कर सकतीं तो परिच्छिन्न होनेसे अव्य तुच्छ 
हो गो । उनसे विषयीक्रृत अ्थोसि अनन्तकी स्तुति कंसे संभव हं । ५४-५६॥] 
गगने पुत्तिका कां चेद्‌ गरुडस्तत्र को वद। 
वथं चेत्पुत्तिकातुल्यः न्ह्याया गरुडोपसाः ॥ ५७ ॥। 
गगनम फतींगा क्या चीज हं? (क्या वह॒ उड़कर गगनपार 
करेगा?) ठीक हं, तो गगनमे गरुडका भी कौन-सा अस्तित्व है ? ( वह भी 
गगनको पार नहीं कर सकता । ) हम सव गगनम फतीगेके बराबरर्हैतो 
ब्रह्मादि गरुडके बरावर ।।! ५७ ॥ 
क्तो वा अनन्तस्य गुणाननन्तान्‌ गणयेत्पुमान्‌ ! 
सुमे रजांस॒ गणयेन्नं त्वनन्तस्य कोपि तान्‌ 1! ५८ 11 
अनन्त भगवानके अनन्त गुणों की गणना कौन कर सकता है? 
भूमिम कितनी रज है उन्हं कोई गिन छे, पर अनन्त भगवानकी 
गुणगणना संभव नहीं । “यो वा अनन्तस्य गुणाननन्ताननुक्रमिष्यन्‌ स 
नू बालबुद्धिः" एेसा बताया है ।॥ ५८ ॥ 
अथावाच्यः 


अथ स्वबुद्धेस्तु यथा-परिपाकं शिवं स्तुदन्‌ 1 
सर्वोऽवाच्यो मवेर्ताहि सत्स्तुतिः क न शोभताम्‌ ।\ ५९ ॥ 
यदि कहं कि अपनी बुद्धिके परिपाकानुसार शिवस्तुति करनेवाले 

सभी उपाकम्भके अयोग्य हैँ तो मेरी स्तुति भी उपाकम्भयोग्य क्यो 
हो ? । ५९ ॥ 

भूमौ निपतस्ानानां सूमिरेवावलम्बनम्‌ । 

त्वयि जातापराधानां त्वमेव शरणं सम ॥ ६०।॥१ 

इत्येवं सापराघापि स्तुतिः संशोध्य शंभुना । 

अद्धीकरिष्यते नूनमिति यत्नोऽथवान्मम ।। ६१ ॥ 


भूमिपर चरते समय कोई गिरता है तो उसका अवरुबन भूमि 
ही होगी । भगवान के प्रति अपराध होनेपर शरण भगवान ही होगे । 
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इसी प्रकार अपराध सहित भी मेरी स्तुति को स्वयं संशोधन कर 
अंगीकार करेगे । अतः मेरा यत्न तो सफर ही होगा ॥ ६०-६१ ॥ 
ब्रह्मादीनापि वचोऽगोचरोऽपाररूपमाक्‌ । 
शिवस्य महिमेत्युक्त्या सुष्टतोऽत्र हरः स्फुटम्‌ ॥\ ६२ ॥ 
ब्रह्मा आदिके भी वचन का अविषय है अतएव शिवमहिमा अपार 
हे, यह कहते हए शिवकी सुन्दर स्तुति स्तुतिसम्थनके वहाने ही यहाँ की 
गयी है 1 ६२॥ 
धियोऽवधिकथाव्याजात्तस्यानवधिरूपताम्‌ । 
ध्वनयंश्च शिवोत्कोर्षो नमोवद्‌ व्यापकः स्तुतः । ६३ ॥ 
“स्वमतिपरिणामाधि” शब्दसे रिवोत्कषं स्वयं अवधिदयुन्य हैँ 
यह ध्वनित किया ओर गगन समान व्यापक ध्वनित करते हुए स्तुति 
की गई ॥ ६३ ॥ 
तथापि च स्वस्वभतिपरिपाकावधिस्थितम्‌। 
रूप स्तुत्यं किमप्यस्तीत्येतच्च ध्वन्यते स्फुटम्‌ ।। ६४ ॥। 
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथव मजाम्यहम्‌ । 
याहशः स्तयते देवस्तादकं समसुदियात्‌ पुरः ॥ ६५ ॥ 
भगवान निरवधि होने पर भी स्वमतिपरिणामावधि भी स्थित 
कोई स्तुत्यरूप परमेश्वरका स्वरूप है यह भी ध्वनित होता है । अन्यथा 
सावधि स्तुति परमेश्चरविषयक ही न होती । गीताम भी “जो जसे मुस्र 
भजतां भीउसे उसी रूपमे आकर अपनाता हं एेसा कहा है। 
जिसरूपसे भगवान का भजन करते टैँउसी रूप से भगवान आविर्भूत 
होते दँ ॥ ६४-६५ ॥ 
मालम्बनसुपादाय तदन्तयतयो हि यम्‌। 
निरालम्बं प्रपश्यन्ति महेशं तमुपास्महे ।। ६६ ॥! 
साकार शिवरूपी आलम्बन लेकर उस सारम्बनके अंदरसे 
निराकृम्ब परमेइवर को यतिगण देखते है उस महेश की हम वन्दना 
करते है ।॥ ६६ ॥ 
परिच्छिन्नेऽपि हत्पश्मेऽपरिच्छिनं यथेक्ष्यते ! 
निरालम्बस्तथालम्बे तमालम्बे महेश्वरम्‌ ॥ ६७ ॥ 
आलम्बन केकर निराकम्बका दन कैसे ? जसे दहुरपुण्डरी- 
काकृम्बनमे गगनोपम ब्रह्मका दशेन होता है । जिसको उपनिषदोमें 
बताया है । उस निराङम्ब महेश्वरका हम आखम्बन करते हैँ ।॥ ६७ ॥ 
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सात्त्विक्या माययाच्छन्नस्तामस्याऽविद्ययाप्यसौ । 
मवनंडकसंलग्नताम्यज्जवनिकाऽऽमया ।। ६८ ॥ 
वह्‌ परमेइवर सत्वप्रधान मायासे गौर तमःप्रधान बविद्यासे भी 
आच्छादित है! जेसे प्रभायुक्तं आकारको प्रथम भवनभित्ति ढक लेती 
है, फिरभी अंदरसेकालापरदाभील्गाहो तो क्या कहना ?॥ ६८ ॥ 


शिबाकारायथा कुडचकाचाज्जवनिकोद्धृतो । 

प्रमापटलितं व्योम शवाकारं विलोक्यते ।! ६९ ॥ 

शिवाक्त्या तथा सायाशक्त्याऽतिच्यालवोद्धतो । 

स्वप्रभं सास्ते ब्रह्म शवाकारं परात्परम्‌ ॥ ७० ॥1 

भवनके दीवारपर शंकराकारका रोशनदान कांच क्गाहै। इधर 

परदा जरा उठ गया तो उस कांचसे प्रकारपटलयुक्त आकारा शिवाकार 
दिखाई देगा । वेसे अविद्या काकु अंश निकल जाता है तो भित्ति- 
स्थानीय मायामे लगे हृए काचस्थानीय अतिनिमेर शिवाकर दिव्यशक्तिसे 
शिवाकार स्वयंप्रभ ब्रह्म प्रकारित होता है । अर्थात्‌ भासमान ब्रह्म 
अपरिच्छ्च्ि है किन्तु शिवाकारयुक्त गक्तिसे भासित होनेसे शिवाकार 
भासता है 11 ६९-७० ॥ 

भक्तमावानुसारेण दिव्या शक्तिः शिवात्मिका । 

स्यात्तथाछ्तिरक्तं त॑त्तांस्तथेव भजाम्यहम्‌ \\ ७१ ॥ 

भक्तभावानुसार मायाभित्तिगत शिवाभिन्न दिन्यशक्ति रिवा- 

द्याकार हो जाती है। यही ““तांस्तथेव भजाम्यहम्‌" इस गीतावचन का 
रहस्या्थं ह ।1 ७१ ॥ 

मायासन्ये जवनिकां तक्रेशाकारकतनात्‌ 1 

व्योमवद्न्रह्यणोपोशाकारतां च न्यरूपयन्‌ ॥ ७२॥ 

तच्चिन्त्यं बाह्यरेखंवं चित्रस्येवोपपद्यताम्‌ । 

त्रिनेत्रमालमस्मादिमध्याकारः कथं मवेत्‌ ॥ ७२३ ॥ 


कुछ आचार्योनि एेसा वर्णेन किया है कि माया ओर अविद्याये दो 
नहीं है । एक ही माया परदा है । उसमें शिवादि आकार काट । नकाकते हैँ 
तो जैसे परदेके अन्दरसे शिवादि आकार मे गगन दीखता दहै। वैसे माया 
परदेके अन्दरसे परब्रह्म शिवादि आकारमें दीखने कुगता हे । परन्तु यह मत 
विचारणीय है। इस प्रकार परदेमें शिवाकार परदा काट निकालनेसे 
बाहुरकी रेखा भके सम्पन्न हो, किन्तु मध्यमे त्रिनेत्र, भाक, भस्म, जटाः 
गंगा, ओष्ठादि आकार कंसे बनेंगे ।। ७२-७३ ॥ 
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न च वाच्यं मायया स स्यात्तन्मायामयो भवेत्‌ । 
तदा चिन्मयतावाचोयुक्तिस्तु घटतां कथम्‌ ।1 ७४ ॥। 
यदि करे कि भाक भस्मादि मध्याकार मायासे दीखता है तव वह्‌ 
मायामय होगा ओर आपका चिन्मयतावाद कहाँ रह जायेगा ? । ७४ ॥। 
परास्य शक्तिविविघा श्वेतश्चतरशाखिभिः । 
क्रयसाणा निगदिता सिद्धा सातः परेशितुः! ७५ ॥ 
“परास्य शक्तिविविधेव श्रूयते" इस उवेताद्वतस्वचनसे परमेदवरकी 
पराशक्ति सिद्ध होती है ।। ७५ ॥ 
जायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ । 
इत्युक्तत्वाज्जगद्धेतुः सिद्धा लाया च धूर्जटेः ॥ ५६ ॥। 
दवेताइवतरमे ही “मायां तु प्रकृति विद्यात्‌" इत्यादि मन्त्रमें शंकर 
भगवानकी माया पृथक बतायी है 1 अतः माया भी सिद्ध है । ७६॥। 
वतमाना अविद्यायां बहधेत्यादिवाक्यतः । 
सिद्धा मवत्यविद्यापि यतः स्थान्मरढता नृणाम्‌ ।; ७७ ॥ 
“अविद्यायामन्तरे वतंमानाः'” इत्यादि वाक्यसे मनुष्यको मूढ वनाने- 
वारी अविद्याकी भी सिद्धि होती है ।। ७७ ॥ 
स्पन्दमाना भवेत्सुष्टिकाले शक्तिस्तु शाश्वती । 
शिवशक्त्योः सामरस्यं मोक्षे च प्रतिपादितम्‌ 1\ ७८ ॥ 
सृष्टिकारमे शक्तिका स्पन्दन होता है । मोक्षमे शिवच्क्तिका 
सामरस्य होता है 11 ७८ 1 
शिवः परो यादृशोऽस्ति तादृशाय नमो नमः । 
भवाय स्पन्दमानाय यथामति नमो नसः ॥ ७९ ॥ 
परमशिव ज्ञानविषय नहीं अतः जैसे है वसे उनको यह्‌ प्रणाम हो । 
स्पन्दमान अर्वाचीनपदस्थ भगवान भवको यथामति प्रणाम हो ॥ ७९ ॥ 
इति श्री काशिकानन्दयोगिनः कृतिनः कृतो । 
महिम्नः स्तोत्रविवृतौ वृत्तः स्पन्दोऽयमादिमः ॥ 


च 


ॐ 


हितीयः इल्ोकः 


ब्रह्मादीनासवेद्ष्यं कथं नामोपपद्यते । 
सर्वज्ञाः खदु ते भोक्ताः सवेज्ञानां न चाज्ता ॥ १॥ 
अविद्रानकी स्तुति असदुश है तो ब्रह्मादिक स्तुति भी अवसन्न ई 
स उक्तिसे ब्रह्मादिमें भी अवेदृष्य सुचित होता है । अवसन्नतामें वही हेतु 
ऊहाजारहादै। परन्तु ब्रह्यादितो स्वेज्ञ हँ। उनमें अज्ञता कंसे मानी 
जा सक्तीडै?॥१॥ 
जवं वाड्मनसाोतं शेवं यत्परमं पदम्‌ । 
नर॑ शक्यं तद्धि धिज्ञातुममनोगोचरत्वतः\1 २॥ 
उत्तर यह है क्रिवाणी ओर मनसे परे जोपरम दोव पददहै वह्‌ 
नहा उ 


जाना नहीं जा सक्ता हे 1 क्योकि वह मनोगोचर नहीं है । २॥ 


५ 


3 


सहिसा द्विनिधः प्रोक्तो बाह्य आन्तर एव च। 
गवारनादिस्तु बाह्यः स्याद्‌ वौ्यंशोर्थादिरन्तरः \\ ३ ॥ 
महिमा दो प्रकारकी है.। एक बाह्य है, दूसरी आन्तर है 1 गाय, 
अड्व, सुवर्णादि बाह्य महिमा दै । बीरता, शूरता आदि आन्तर 
महिमा दै । ३॥ 
पादोऽस्य उवेभतानि महिला परमात्मनः । 
बाह्यः स्यादान्तरस्तस्य चनिपाद्रूपः स्वयप्रमः।॥! ४॥ 
परमात्माकरी वाह्य महिमा समस्त विह्वरूपी पाद है 1 ओर आन्तर 
महिमा स्वयं प्रकार त्रिपात्‌ हीहे। ४ 
न बह्धं सहि्मिनं च प्राप्तु वाङ्मनसे क्षमे। ` 
क्रियानाकाश इति न वक्तु ज्ञातु हि शक्यते । ५॥ 
परमात्माकी बाह्य महिमाको भी सविषय बनानेमे वाणी ओर मन 


समथं नहीं होते ( आन्तर महिमाकी बात ही क्या ) यह्‌ आका कितना 
जड़ा है यह जानना या बोलना भी सम्भव नहीं है ।॥ ५॥ 


१६ ` श्री शिवमहिम्नः स्तोत्रम्‌ | द्वितीयः 


श्रनन्तकोटयस्तत्न ब्रह्माण्डानि चकासति । 
असंख्यत्वात्‌ परिच्छित्तिः कथं तेषां हि संख्यया \\ ६ ॥। 
इस आकाशम अनन्तकोटि ब्रह्याण्ड विराजमान हैँ । अनन्त होने 
हीसे संख्यापरिच्छेद संभव नहीं है ।। ६ ॥ 
अतद्व्यावृत्तिरूपेण बाह्योऽपि महि मोच्यते । 
अनन्तो ह्यन्तवद्डन्नोऽसंख्यः संख्यायुतेतरः।। ७।। 
परमात्माको बाह्य महिमाको भी अतद्व्यावृत्तिसे कहना पडता है । 
अनन्तका अथं है-जो अन्तवानसे भिन्न है। असंख्यका अर्थं है--गणना- 
विषयसे.जो भिन्न है । आकार अनन्त है, ब्रह्माण्ड असंख्य हैँ यहाँ दोनों 
जगह अतद्व्यावृत्ति है 11 ७ ॥ 
न्वविज्ञाय सुजतु ब्रह्माण्डानि कथं विधिः। 
कथं रक्षत्वसंखयानि विष्णुस्तानीति चेन्न तत्‌ \ ८ ॥ 
प्रतिब्रह्याण्डमेकके ब्रह्यविष्णुहराः स्मरताः । 
तेषां सुष्टिस्थितिलयकर्तां ह्येको महेश्वरः ॥ ९ ॥! 
यदि ब्रह्माको पूरे जगतकरा ज्ञान नदहोतोवे सृष्टि कंसे करते ओर 
विष्णु रक्षा कंसे करते ? इस शंकाका उत्तर यह है कि अनन्त ब्रह्माण्डं 
परत्येकमे एक-एक ब्रह्मा विष्णु रद्र हैँ । अपने-अपने ब्रह्याण्डका उन्हं ज्ञान 
है । इन सवके सृष्टिस्थितिकयकर्ता महेश्वर ही एक है 11 ८- ९ ॥ 
नन्वण्डानामसंख्यत्वादनन्तत्वा दिहायसः । 
शंकरोऽपि कथं नामं विज्ञातु मवति अ्रभुः। १०॥। 
उच्यते शांकरं ज्ञानमप्यनन्त विदृद्खुघाः, 
तस्मान्तेवाज्ञता तस्य शक्यसंभावना मवेत्‌ \॥ ११॥ 
ब्रह्माण्ड असंख्य ओर अनन्त होने से ब्रह्मादिमे यदि आपेक्षिक सवे- 
ज्ञता मात्र है तो भगवान महेरवरमे भी वही दोष आयेगा; इस पूवेपक्षका 
समाधान यह है कि महेश्व रका ज्ञान भी तो अनन्तहै। संख्याया अन्त 
है ही नही, अतः उसका ज्ञान न होना उचितदहीरहै। जोहैही नदीं 
उसका ज्ञान क्या होगा ? । १०-११ ॥ 


नन्वनन्तं कुतो नेवं ब्रह्यादेर्लानमिष्यताम्‌ । 
योगाद्युपायतोऽस्माकमप्यनन्तं कुतो न तत्‌ ॥ १२॥ 
ज्ञानस्य च तदानन्त्याज्ज्तेयमत्पं भवेदिति । 
सुत्रयामास भगवान्‌ पतजञ्जलिरपि स्वयम्‌ ।॥ १३॥ 


शोकः ] स्पन्दवातिकसदहितम्‌ १७ 


पूर्वेपक्षः-महेश्चरका ज्ञान अनन्त हो सक्ता है तो वसे ही ब्रह्मादि- 
का भी ज्ञान अनन्त क्यो नहीं हो सकता ? “तदा ज्ञानस्यानन्त्याज्जेयमल्पं"” 


इस प्रकार महर्षि पतञ्जक्िनि भी समाधिजन्य ज्ञानको अनन्त बताया 
दै । १२-१३ ॥ 


मेवमानन्त्ययुक्तानि रिज्ञानानि बहूनि न। 

सत्यं ज्ञानमनन्तं यदेक एव महेश्वरः ।।! १४॥ 

ज्ञानानि वत्तिरूपाणि परतिविस्बात्मकानि वा। 

लाना स्थयुनं पुनबिस्बरूपं ब्रह्मात्मकं तथा । १५ ॥1 

एककाण्डपरच्छिन्नन्रह्यादेश्चित्तवृत्तयः । 

भ्रपरिच्छन्नङ्पा न कथंचिदुपपद्यते ॥ १६ ॥ 

मुक्ता महेश्वरात्मत्वं प्राप्ता ये तद्हशा ज्गौ। 

ज्ञानानन्त्यं तथा ज्ञेयस्यात्पतां च पतञ्जलिः \। १७ ॥ 

समाधान :-- ब्रह्मा आदिमे पृथक्‌-पृथक्‌ अनन्तरूप नाना ज्ञान नहीं 

हो सकते । “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" इस श्रृतिमें उक्त अनन्त ज्ञान जो 
ब्रह्मरूप है वह एक ही है । वृत्तिरूप ज्ञान या प्रतिविस्बरूप ज्ञान नाना 
हो सकता है । परन्तु एक एक ब्रहुणण्डमे ही सीमित ब्रह्मा आदिकी वृत्ति 
अपरिच्छिन्न नहीं हो सकती । भगवान पतञ्जचि्ऋषिने ज्ञानकी अनन्तता 
एवं ज्ञेयकी अल्पता जो बनायी दहै वह योगाभ्यासवशात्‌ जो मुक्त या 
जीवन्मृक्त होता दै वह्‌ स्वयं महेश्चररूप हो जातादहै, इस दृष्ट्सिहै। न 
कि परिच्छिन्न ज्ञान अपरिच्छिन्न बनेगा इस आदायसे ( क्योंकि परिच्छिन्न 
कभी भी अपरिच्छिन्न नहीं बन सकता । ) ।॥ १४-१७ ॥ 


तस्भादतद्व्यादस्यैव बाह्योऽपि महिमोच्यते । 
श्रान्तरो नितरामेव भरत्थापीत्थधुनोच्यते 1 १८ ॥\ 


अतः बाह्य महिमा भी अतदव्यावृत्तिसे कहना पडता है तो आन्तर 
महिमा सुतरां अतदृव्यावृत्तिसे कहना होगा । ओर श्रुति भी वसे ही प्रति- 
पादन करती है यह बात इस श्ोकमे कही जायेगी ॥ १८ ॥ 
अर्वाचचीनपदं यत्तु स्वमावानुविघायि तत्‌। 
साक्षात्तच्छक्यते स्तोतुसित्यप्यत्नर निरूप्यते ।। १९ ॥ 


ओर जो अर्वाचीनपद है वहं भक्तके अपने-अपने भावके अनुरूप 
होता है अतः उसका स्तवन साक्षात हो सकता है यह भी बतायी जा रही 
है । १९ ॥ 

२ 


१८ श्री शिवमहिम्नः स्तोत्रम्‌ [ द्वितीयः 


अततः पन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयो- 
रतदशचयावृत्त्या यं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि । 
स कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः 
पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्यन वचः 1} २, 


हे हर ! आपकी महिमा वाणी ओर मनके मागेको छोडकर आगे 
बढ़ गयी है, जिसको श्रुति भी इतरनिषेधके द्वारा, मानो कहीं गक्ती न 
हो जाय, एेसे भयके साथ कहती है । वे आप किसके ल्यि स्तोतव्य है-- 
स्तुतियोग्य दँ ? अर्थात्‌ किसीके लिये नहीं । किस गणितसंख्यामें आपके 
गुणोके प्रकार आ सक्ते हँ ? किसीमे नही- आपके कितने प्रकारके गुण 
है यह भी कोई नहीं कह सकता । कितने गरुण टँ यह्‌ कहना तो दूर है । 
किसके आप विषय हँ ? मन, वाणी आदि किसीके विषय नहीं । किन्तु अर्वा 
चीन-भक्तानुग्रहाथं गृहीत नवीन स्वरूप किसका मन आकर्षित नहीं करता ? 
ओर किसकी वाणीको कू बोलनेके लिये विवश नहीं करता ॥ २ ॥ 


अतद्व्याचुत्था 
तदिति जह्य तद्धिन्लमतत्‌ सर्वमिदं जडम्‌ । 
तद्व्यावृत्तिस्त्लिषेधस्तेनेशं वदति श्रुतिः ।' २० ॥ 
अतद्व्यावृत्ति राब्दमें तत्पदका बुद्धिस्थ ब्रह्म अर्थं है। अतद्‌ माने 
ब्रह्मसे भिन्न जडरूप समस्त जगत्‌ । उसकी व्यावृत्ति अर्थात्‌ जड़ जगतका 
निषेध 1 उस निषेधके वारा श्रुति परमेइहवरको कहती है ।॥ २० ॥ 
अशब्दस्पशंरूपादि चास्थूलाण्वादि चाक्षरम्‌ । 
मूर्तामूर्तात्मकं विश्वं नेति नेति परं पदम्‌ ॥ २१॥ 
निषिध्येवभतत्‌ सवं परं बोधयति श्रुतिः। 
तत्त्वमस्यादिवाक्यं चाप्यतदन्यावृत्तिलक्षणम्‌ ।! २२ ।। 
तत्र॒ मागो ह्यतद्रूपः सवज्ञत्वादिलक्षणः। 
तं व्यावत्यं श्रुतिः सत्यमखण्डं बोधयेत्‌ पदम्‌ ॥ २३ ॥ 
अशब्दमस्पशेमरूपमव्ययं'' “अस्थूलमनण्व हुस्वमदीर्घ'' इस प्रकार 
अक्षरको श्रुतिने समज्ञाया है । “मूतं चामूतं च" “अथात आदेशो नेति 
नेति" इस प्रकार भी समज्ञाया है 1 तत्वमसि आदि महावाक्य भी अतद्‌- 
व्यावत्तिसे ही बोध कराते र । वाच्याथंका परस्पर विरोध होनेसे चतन्य- 
भिन्न अतत्‌ स्ज्ञत्व अत्पज्ञत्वादि भागकी ग्यावृत्तिकर श्रति अखण्डवोध 
कराती है ॥ २१-२३॥ 


श्योकः | स्पन्दवातिकसहितम्‌ १९ 


अतोतः पन्थानं 


सस्बन्यगुणजातीनां क्रियाणां च व्यपेक्षया! 
शब्दः प्रवतेते लोके नवेशेऽन्यतमोऽपि वा ॥ २४॥ 


अशक्यस्तेन वाच्याथविधया बक्तमीश्वरः। 
सम्बन्धादीन परित्यज्य भागान्‌ श्रतिरतो वदेत्‌ 11 २५ ॥ 


खोकमे शव्द सम्बन्ध, गुण, जाति ओर क्रियाकी अपेक्षा रखकर 
भरवृत्त होता है ( धनवान, जुक्र, गाय, पाचक ये क्रमशः उदाहुरणर्है) 
परमेदवरमें तो सम्बन्धादि कोई नहीं है । अतः वाच्यार्थरूपसे ईदवरको 


कटना अदाक्य हे । फलतः सम्बन्धादि भागक्ा परित्यागकर रक्षणासे श्रति 
ईरवरको कटेगी ।। २४-२५ ।। 


सम्बन्धादिपरित्यागे स्वत्रभं शिष्यते पदम्‌ । 

न तत्प्रकाश्यं तत्वे वा प्रकाश्यत्वाज्जङ्‌ भवेत्‌ ॥ २६ ॥ 
लक्ष्यमाणं जड़ या भूत्तत्रापि चकिता श्रुतिः, 
अखण्डाक्ारिणीं वत्तियुद्धाव्यव निवतंते । २७ ॥ 
छित्वा वतिश्च साऽविद्यां तत्कार्यं स्वं च नाशयेत्‌ 1 
न॒सा शक्ाशयेद्‌ ब्रह्माविद्याभावात्स्वयं स्प्रेत्‌ 11 २८ \ 


सम्बन्धादिका परित्याग होनेपर स्वयंप्रकाश ब्रह्यही अवशिष्ट 
रहता है । वह भी श्रुतिसे प्रकादय नहीं है । प्रकार्य होनेपर जड होगा । 
लक्ष्यमाण ब्रह्य कटं जड न हो एेसी चकित श्रुति अखण्डाकार वृत्ति 
उत्पन्न करते ही निवृत्त हो जाती है। वह्‌ वृत्ति भी अविद्याको नष्टकर 
अविद्याकायं स्वयंको भी नेष्ट करती है। वह भी ब्रह्मको प्रकाशित नहीं 
करती। हां, अविद्याके नष्ट होनेसे परमेदवर स्वयमेव स्फुरित होने 
रुगता है । २६-२८ ॥ 
अतद्चावृत्तिरेवं हि वाक्षु विध्यात्मिकास्वपि । 
निषेधवाक्भवृत्तिस्तु विप्ययनिवृत्तये ।॥ २९ ॥ 
ूर्वोक्तरीतिसे “सत्यं ज्ञानं" “तत्त्वमसि” इत्यादि विधिरूप 
श्रुतियोमे भी अतद्व्यावृत्ति ही है । “अशब्दमस्पर्श' इत्यादि विषेध श्रुति 
कोई भ्रान्ति न रह्‌ जाय एतदथ है ॥ २९ ॥ 
सर्वज्ञाल्पज्ञते त्याज्ये विरुद्धत्वात्पदार्थतः । 
ज्ञत्वं कुतः परित्याज्यमिति शङ्का भ्रवतते ॥ ३० ॥ 
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विपर्यय इस प्रकार हो सक्ता है कि ठीक है; विरुद्ध होनेसे 
तत्वं पदाथसि सवज्ञत्व॒ अल्पन्ञत्व दोनों छोड दो, किन्तु ज्ञत्व आदि क्यों 
छोडना चाहिये ? 1 ३० ॥ 
नान्तःप्रज्ञबहिष्प्रज्ञो भयतःप्रज्ञरूपमाक्‌ 
न॒प्रज्ञाप्रज्ञरूपं चादुष्टं चाव्यवहा्यंम्‌ ॥ ३१॥ 
एकात्मप्रत्यये सारं प्रपञ्चोपशमं तथा। 
शान्तं तुरीयमद्रेतं शिवं धामेति च श्रुतिः ।\ ३२॥ 
जञत्वादि सकलं दतं निषिध्य जडलक्षणम्‌ । 
प्रपञ्चोपशमं शान्तमरुपस्थापयति स्फुटम्‌ ॥ ३३ 1 
उक्त शंकाका निवारण “नान्तःप्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं इत्यादि विपेध- 
श्रुति ही करती है । जडलक्षण समस्त प्रपचका निषेधकर शुद्ध ॒तत्त्वको 
वह्‌ श्रुति उपस्थापित करती दै ।॥ ३१-३३ ॥ 
अत्र मण्डनमिश्नाद्यया निषेधश्रतिसात्रतः 
ज्ञायतेऽवधिरि त्याहुः सवेद्रतविवजितः 11 ३४1 
आचार्य मण्डनमिश्र प्रभृतिका कहना है कि निषेधश्रुतिस्ते निषे- 
घधावधि सवद्रेतरहित तत्तवका ज्ञान होता है ॥ ३४॥। 
तदा निषेधः भौतः स्याद्‌ ब्रह्य त्वाथिकमापतेत्‌ । 
पदाथशोधनार्था सा विधेर्बोधि इतीतरे ।॥ ३५॥ 
अन्य आचार्योका कहना है किं निषेधश्नुति मुख्य हो तो निषेध 
ही श्नुतिप्रमाणगम्य होगा ब्रह्य. अ्थपित्तिगम्य होगा । अतः निषेध श्रुति 
तत्त्वंपदाथं शोधनाथं है । ब्रह्यवोध विधिवाक्य तत्त्वमसि आदिसे 
ही होगा ॥ ३५ ॥ 
पश्यत्याइचयेंवत्कप्चिद्‌ वदत्याश्चयवत्‌ परः । 
श्रुतिश्च चकितं ब्रूयान्मा भूदथंविपयंयः ॥ ३६ ॥ 
ब्रह्मको कोई आइचर्यसे देखता दहै, कोई आइचर्यसे बोक्ता है, 
वेसे श्रुति भी कहीं अथंविपर्यय न हो इस आशंकासे चकित होकर बोरूती 
है ॥ ३६।। 
स कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः 
त्रिपात्‌ कस्य भवेत्स्तुत्यमेकपादपिं दुःस्तवम्‌ । 
एकपद्या गुणविधाः स्युः क गणितगोचराः ॥ २३७ ॥ 
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त्रिपात्‌ ब्रह्म किसके स्तोतव्य हो? बल्कि एकपाद ब्रह्य भी 
स्तोतव्य नहीं हो सकता । एकपाद ब्रह्यके गुण प्रकार क्या गणित विषय 
बन सक्ते हें ? नहीं ।। ३७ 1 
क्स्य विष्यः 


वागाद्याश्नक्षुराद्याश्च मनोबुद्धयादयश्च ये \ 
तेष॒ कस्य भवेदेष विषयोऽविषयात्मकः ॥ ३८ ॥1 
वागादि क्मन्द्रिय, चक्षुरादि ज्ञानेन्द्रिय एवं मन आदि अन्तःकरणमें 

वह्‌ किसका विवय होगा ? किसीका नहीं । क्योंकि स्वयं वहु अविष्‌- 
यात्मक है) ३८ ॥ 

नन्वत्र कस्य विषय इत्युकत्यैव गताथेता । 

कस्य स्तोतन्यः इत्येतत्‌ किमर्थमभिधीयते ॥ ३९ ॥ 

स्तुतिवाग्‌ विषयत्वं हि स्तोततन्यत्वमुदीयंते । 

तच्िषेधस्तु  चजरमपर्यायादेव लभ्यते 1) ४० ॥। 


“कस्य विषयः इस प्रकार विषयताका सामान्य रूपसे प्रतिक्षेप हो 
गया तो “कस्य स्तोतव्यः यह कह्नेकी क्या आवश्यकता ? क्योकि 
स्तोतव्यः का अर्थं है स्तुतिरूपी वाणी का विषय होना। किन्तु इसका 
प्रतिक्षेप “कस्य विषयः'" से ही दहो जाता है 1 ३९-४० ॥। 


मेवं स्तुतिप्रसद्धोऽत्र स्तोतव्यत्वं निषिध्यते । 
तद्धेतुविघया चोध्वं प्रतिक्षेप्यं मतम्‌ ।\ ४१1] 
स्तयते विविधेरेव गुणैः स्तोतव्यता यदि) 
गुणानां च विधा नैव ज्ञायन्ते परमात्मनः ४२॥ 
गुणः स्तोतव्यता नाम तच्छन्दविषयीकरृतिः। 
कथं साऽविषये तस्मिन्‌ स्यादित्येतदिहोच्यते ।। ४२ ॥ 


उक्त शंकाका समाधान यह है कि स्तुतिके प्रसङ्खमे स्तोत- 
व्यताका ही मुख्य रूपसे प्रतिक्षेप किया जा रहाहै। “कतिविधगुणः,” 
“कस्य विषयः" ये दो प्रतिक्षेप स्तोतव्यताप्रतिक्षेपमे हेतु है। नाना 
प्रकार के गुणोंसे स्तुति होती है, किन्तु कितने प्रकारके गुण परमेश्वरम 
है यह पता नहीं, तब वह्‌ स्तोतव्य किस प्रकार ? फिर स्तोतव्यताका 
अथं हे स्तुतिविषय बनाना 1 वह्‌ किसीका विषय ही नहीं तो स्तुतिविषय 
कँसे बनेगा ? । ४१-४३ ॥ 
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कस्य स्तोतव्यः 


अथवोत्कषं विषयशब्दः स्तुतिरितीयते । 
उत्कषश्च शिवे कस्माद्‌ यत्‌ स्तोतव्यो मवेदसो ।। ४४ ॥ 
अथवा यहां व्याख्या दूसरे ढंगसे कीजिये । उत्कर्षको वतानेवाखा 
राब्द स्तुति कूहाती है। शिवमें किसकी अपेक्षा उत्कषं ह ? जिसका 
वह स्तोतव्य हो ॥ ४४ ॥ 
यस्मान्नास्ति परं नवापरं चेति श्रुतत्वतः । 
नोत्कषवच्वविधया स निरूपणमर्हुति ।। ४५॥ 
श्रुतिमें वताया है कि उससे उत्कृष्ट भी कोई नहीं, अपकृष्ट भी 
कोई नहीं । वह्‌ अद्रेत है । अतएव उत्करषंवानके रूपमे शिवका निरूपण 
सम्भव नहीं । यही “कस्य स्तोतव्यः" का तात्पर्यं है ॥ ४५ ॥। 
कतिविधगुणः 
यस्मिन्‌ विश्वात्मके देवे गुणेरुत्कषं इष्यते । 
कति तत्र गुणा यहि ज्ञातः स्तोतु स शक्यते ।॥ ४६॥। 
ओर जिस विश्वरूप सगुण परमात्मामे गणप्रयुक्त उत्कपं अभीष्ट 
है उसमें कितने प्रकारके गुण हैँ ? जिनको समक्चकर स्तुतिकी जा सके! 
यही “कतिविधगरुणः' का तात्पर्यं है ।। ४६ ॥ 
कस्य विषयः 


परो विश्वात्मको वाऽयं कस्य वा विषयो भवेत्‌ । 
मनन्तत्वात्परि च्दिन्नवागाद्यविषयो हि यत्‌ ॥ ४७॥। 
चाहे परमरिव हो, चाहे विइवात्मक रिव हो, किसका विषय 
बनेगा ? पर तो अनन्त है ही । संसार अनन्त होनेसे विशवात्मक रिव भी 
अनन्त है । वह परिच्छिन्न वाणी, मन आदिका विषय कंसे हो सकता है। 
यह्‌ “कस्य विषयः" का तात्पर्यां है । ४७ ॥ ४ 


पदे तु अर्वाचीने 
नन्वेवं तु स्तुतिन्यर्था स्तोतव्यत्वनिराकृतः । 
भ्राधीपरिणतिस्तोत्रमित्यप्येवमतंगतम्‌ ॥ ४८ ॥। 


मेवं पदेऽर्वाचीने न पतेत्कस्य मनो वचः । 
यत्परं सुन्दरं सत्यं शिवं सवंजनप्रियम्‌ ॥ ४९ ॥ 
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यदि स्तोतव्य ही नदीं तो स्तुति दी व्यर्थं है। स्वमतिपरिणामाव- 
धिवाटी वात भी स्तोतव्यता हो तवकी है । इसका उत्तर यह है कि शंकर 
भगवानके अर्वाचीन स्वरूपम किसका मन ओर वचन प्रवृत्त नहीं होता 
जो किं परमसुन्दर, सत्य, मङद्धखमय तथा सवंजनप्रिय है ।। ४८-४९ ॥ 


अर्वाचीनपद्हारा परं च स्तयते पदम्‌ । 
तदेव सासते तत्र तथा लक्षणयोच्यते।) ५०11 


अर्वाचीन आवतारिक पदक दवारा परशिवतत्त्वकी भी स्तुति होती 
है। क्योकि अवचिीन पदमे भी वही भासित होता है, तथा लक्षणया 
स्तृतिवबोध्य भी वही है । ५० ॥। 
ध्यायेन्नित्यं महेशं तं रजताचलसंनिभम्‌ । 
चन्द्रावतंसं सद्रत्नसूषोञ्ज्वलकलेवरम्‌ ।! ५१ ॥ 
हस्तदयानं परशु सगं बरसमुताभयम्‌ । 
पद्मासीनं प्रस्तन्नास्यं व्याघ्रकरृत्तिधरं शिवम्‌ \\ ५२ ॥ 
विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं मीहरणं सुरखंस्तुतस्‌ । 
पन्चवक्त्रं च्निनेत्रं च सर्वो ध्यायेत्‌ स्तुवीत च ॥ ५३ ॥ 
अ्वचीनपद क्या है ? जो ““घ्याये्लित्यं'' इत्यादि ध्यानमन्त्रादिमें 
वतायादहेवे महेदवर हैँ । चांदीके पवेतके समान गौरवणे है 1 चन्द्रहोखर 
हैँ । रत्नभूषणभूषितदरीर दहैँ। परञ्यु, मृग, वर ओर अभय हाथोमें 
धारण क्ियिरहैँ। पद्यासनासीनर्है। प्रसन्नवदन हं! व्याघ्रचमेधारी हें । 
विङ्वकारण रहँ। विङ्ववन्दनीयरहँ। भयहारी हैँ । देवस्तुत है1 पच्चवक्तर 
तथा च्रिनेव्रर्हँ। एेसे भगवानका सभी ध्यान करते हैँ ओर स्तुति करते 
हं ।। ५१-५३ ॥। 
सद्योजातं प्रपद्ेऽहमृत्तराननरूपिणम्‌ 1 
जगतः सुष्टिकर्तारमकारं नं महेश्वरम्‌ ॥ ५४ ॥ 
भगवान चांकरके उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूवं एवं ऊध्व इस क्रमसे 
पाँच मूख हँ । ञ्कारकी पांच मात्रा ओर पञ्चाक्षरमन्त्रके पांच अक्षर 
क्रमश्च: उनके वाचकं हैँ । सद्योजात-वामदेवादि क्रमशः नाम हँ । तदनुसार- 
उत्तरमुखरूपी जगत्सुष्टिकर्ता उध्कारके अकार ओर पचञ्चाक्षरके नकार- 
स्वरूप सदयोजातके हम शरणागत हें । “सद्यो जातं प्रपद्यामि" इत्यादि 
मन्त्र है ।। ५४ ॥ 
वामदेवाय च नमो ज्येष्ठाय श्रेष्ठरूपिरणे । 
पश्चिमाननरूपाय रक्षित्र उ म आत्मने ॥ ५५ ॥ 
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पश्चिमानन, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, उनकारके उकाररूप ओर पञ्चाक्षरके 
मः" अक्षरात्मा, जगद्रक्षणकर्ता, वामदेवको प्रणाम है । “वामदेवाय च नमो 
ज्येष्ठाय च नमः श्रेष्ठाय च" इत्यादि मन्त्र है ।॥ ५५ ॥ 


भ्रघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यस्त्वद्रपेभ्यो नमो नमः । 
दक्षिणास्याय संहत्रं मशिरूपाय ते नमः।॥ ५६ ॥ 


हे भगवान । आपके अघोर तथा घोर जसे सभी रूपोंको नमस्कार 
है 1 तथा दक्षिणास्य, संहारकर्ता, ञ्कारके मकाररूप तथा पंचाक्षरके 
शिकारर्प आपको प्रणाम है। “अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः" 
इत्यादि मन्त्र है ॥ ५६ ॥ 
विद्यस्तत्पुरुषायास्मे महादेवाय ते नमः। 
पुवस्याय तिरोधाच्रं बिन्दवे वास्वरूपिणे 1 ५७ ॥ 
` तत्पुरुषकीो हम उपासना करते ट। महादेवका ध्यान नमस्कार 
करते हँ । पूर्वानन, तिरोधानकर्ता, ञ्कारमें विन्दुरूप, पञ्चाक्षरमें वाकार- 
रूप भगवानको प्रणाम करते हैँ । “तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि" 
इत्यादि मन्त्र है ॥ ५७ ॥। 
ईशानः सवविद्यानामूर्ध्वास्यिः परमेश्वरः । 
नादो योऽनुग्रहीता यः स शिवोऽस्तु सदाशिवोम्‌ ।। ५८ ॥ 
सवेविद्याके अधीदवर ऊध्वेमुख परमेश्वर उध्कारमें नादरूप, पंचा- 
क्षरमे यकाररूप जो ईशान है वह हमारे लिये सदा मंगकरूप हो 1 “ईशानः 
सवविद्यानां'" इत्यादि मन्त्र है । ५८ ॥ 
नमोऽस्त्वोकाररूपाय नमः पन्चाक्षराय च। 
नमः शिवाय तुर्थाय समस्ताय नमो नमः । ५९ ॥ 
व्यस्त रूपमे सद्योजातादिस्वरूप तथा समस्तरूपसे उध्कारस्वरूप, 
पञ्चाक्षरस्वरूप तुरीय शिवस्वरूप व॒ समस्तस्वरूप शंकरको प्रणाम 
है ॥ ५९ ॥ 
इत्थं वदंश्च ध्यायंश्चाप्यर्वाचीनपदं शिवम्‌ 
परं शिवमवाप्नोति जडलोकापबाधनात्‌ ॥\ ६० 1 
इस प्रकार अर्वाचीनपदका वाणीसे कथन तथा मनसे ध्यान करता 
हुआ क्रमशः जडांशनिराकरण कर परमशिवपदको मनुष्य प्राप्त करता 


हं।। ६०।। 
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पतति न॒ मनः कस्यन वचः 


नन्वत्न नास्तिकादीनां न पतेद्‌ वाङ्मनोऽपि च । 
सामान्यतः कथमियं कस्येत्याक्षेपसंगतिः ।॥। ६१ ॥ 
प्वेपक्षः-- “पतति न मनः कस्य'* इस प्रकार सामान्याक्षेप कंसे 
संगत है ? नास्तिकादिका मन एवं वचन परमेच्वरमे नहीं लगता 
डं ।। ६१ ॥ 
सत्यं सुनिरभव्यानां रमणीयामशोभनाम्‌ । 
दिदधीरन्‌ जडधियो व्याक्रोशीभिति वक्ष्यति \\ ६२ ॥ 
मव्यस्याऽजडबुद्धेन कस्य नाम मनो वचः\ 
पतेन्पदेऽर्वाचीनेऽस्मिल्लित्यर्थोऽत्र ततो भवेत्‌ ॥। ६३ 11 
उत्तरः स्वयं पुष्पदन्त मुनि आगे कहुगे कि “अभव्यो को रमणीय 
लगने वारी अरोभन गायां जडमति पुरुष भगवान के प्रति निकाक्ते 
रहते है" एेसी स्थितिमें यहाँ स्वयमेव अथतः यह अथं निकालेगा कि 
अभव्य तथा जडमति को छोडकर अन्य किसका मन एवं वचन अर्वाचीन 
पद मे नहीं कगता ।। ६२-६३ ॥ 
तत्रव जडधीशब्दलक्ष्यं वक्ष्यामहे वयम्‌ । 
नास्तिकाः सन्ति धीमन्तोऽपीति नाशङचतां ततः ॥ ६४ ॥ 
जडधी किसको कहते हैँ यह हम उसी इलोककी व्याख्यामें स्पष्ट 
करेगे । अतः नास्तिक भी तेजबुद्धिवारे होते है एेसी शंका यहां मत 
करो | ६४ ॥ 
भव्यानां सद्धियां सेग्यमर्वाचीनपदं शिवम्‌ 1 
तदन्तःस्थं परं चापि ध्यायं ध्यायं स्तुवीमहि ।॥ ६५ ॥। 
दलोकका सारांश यही हुआ कि भव्य सदुवुद्धि पुरुषोके सेव्य 
अर्वाचीन पद शिवका मनसे ध्यान तथा वाणीसे मँ स्तुति करताहूं ओर 
उस अर्वाचीन पदके अन्तःस्थित परमशिवका भी इसके द्वारा ध्यान 
एवं स्तुति करता हूं ।॥ ६५ ॥। 
इति श्री काशिकानन्दयोगिनः कृतिनः कृतौ ! 
महिञ्नः स्तोत्रविवृतौ द्वितोयस्पन्दसंग्रहः 11 ६६ ॥। 


य्‌ 


ॐ 


तृतीयः इल्ोकः 


स्तुत्थौ चित्यं समर््याद्यं द्िितीये स्तुतिसंभवम्‌ । 
स्तुतिप्रयोजनं प्राह तृतीयेऽस्मिन्नकामिनाम्‌ 11 १॥ 
प्रथमश्चोकमे स्तुतिके ओचित्यका समर्थन किया । द्वितीये 
स्तुतिकी संभवता बतायी । इस तृतीय श्चोकमे स्तुततिका प्रयोजन कहते 
है ॥ १॥ 
नन्वीश्वरप्रसादस्य फलत्वं स्पष्टमीरितम्‌ । 
पुराणादौ कुतस्तस्य विचारोऽत्र विधीयते।॥! २॥ 
न च युक्त्या फलं तत्स्यान्निरास्यमिति साप्रतम्‌ । 
यतो न खण्डनं युक्त शपस्त्रोक्ताथंस्य युक्तिभिः। ३।। 
दाकाः-पुराणोमे स्तुतिका फल ईइवरप्रसाद वताया है। अतः 
यहां फलविचार व्यथं है । यह कहं कि ‹ईश्चरप्रसाद फल दहै यह्‌ वात 
युक्तिसे निरस्त होती है, तो सही नहीं, कारण शास्त्रोक्त अर्थका युक्तियोसे 
खण्डन करना अयुक्त है । २-३ ॥। 
उच्यतेऽपुरुषाथः सन्‌ यो युक्त्यापि विरुध्यते । 
न तत्र शस्त्रतात्पयं कथंचिद्‌ मवितु क्षमम्‌ । ४ ॥ 
अपाम सोमममता अभूमेति श्रुतौ श्रुतम्‌ । 
जन्यस्यामतताऽयोगादन्याथमुररीकृतम्‌ ॥ ५॥ 
उत्तर :-जो अपुरुषाथं तथा युक्तिविरटध हो उसमें शस्त्रतात्परयं 
नहीं होता । बल्कि युक्तिविरुदध होनेमात्रसे स्वगंकी अमरता आपेक्षिक 
ही मानी गयी है । क्योकि उत्पन्न वस्तु अमर नहीं हो सकती । ४-५ ॥ 
तस्मादयुक्तिसिद्धं चेत्‌ पुराणोदीरितं फलम्‌ । 
फलान्तरविचारस्तु कार्यो मीमांसकरपि।॥ ६॥ 
यहां तो वेदोक्त भी नहीं, पुराणोक्त है ओर युक्त्यादिविरुद्ध भी 
है तब मीमांसकोंको भी अन्यफल्के बारेमे मीमांस करनी पड़गी । ६॥ 
मक्तस्तु लोकसामान्यहष्टा्थं सहतां कथम्‌ । 
ईशे स्वतुच्छतां पश्यर्न तोऽन्यत्फलमीयते ॥ ७ ॥ 
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मीमांसकोकी भी यह्‌ स्थिति है तो भक्तका क्या कहना । साधारण 
रोगोमे जो स्तुतिसे प्रसन्नता देखी जाती दहै क्या भक्त उसे भगवानमे 
स्वीकार करेगा ? फिर स्वयंको तुच्छ देखनेवाङा अपनी स्तुतिकी 
करामात क्यों सोचने कुगा ? वह्‌ अपनी अल्पताको ही प्रकट करेगा वसा 
ही फक यहाँ कह रहे ह ।। ७1 
मघुस्फोता वाचः परससम्रतं निभितबत-- 
स्तव ब्रह्यन्‌ ¶्ि वागपि सुरणगुरोविस्मयपदम्‌ 1 
मस त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः 
पु तासीस्य्थेऽस्मिन्‌ पुरमथन बुद्धिव्यंवसिता 11 ३ ॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! विभु परमेश्वर ! मध्रुमधुर परम अमत वाणीका 
निर्माण करनेवाङे आपके संमुख सुरगुरु ब्रहस्पति या ब्रह्माकी भी वाणी क्या 
विस्मयकारिणीहो सकती दहै? नहीं, मेरे जंसोकी तोवातदही क्या? 
वस्तुतः आपके गणकथनपृण्यसे मं अपनी ही वाणीको पवित्र करता 
इस उटेद्यसे मैने अपनी बुद्धिको स्तुति करनेमे कगाया है । ३॥ 
सधुस्पठोताः परमतं 
जधुस्फोताः समसजद्‌ वाचः स परमेश्वरः । 
निरमासीच्च परमभ्रृतं वचनात्मकम्‌ ।॥ ८ ॥\ 
उस परमेश्वरने मघुमधुर वाणी उत्पन्न की। तथा परम अमृत 
वचनका भी निमणि किया ॥ ८ ॥ 
शब्दप्रपञ्चो दह्िचिधः श्रेयोहेतुरुदीयंत । 
मधुरूपोऽमतात्मा च तदुक्तं विबुघेरपि ॥\ ९॥. 
संगीतमपि साहित्यं सरस्वत्छाः स्तनद्वयम्‌ । 
एकमापादसमधुरमन्यदालोचनास्रतम ॥ १० ॥ 
दो प्रकारका राब्दप्रपच्च श्रेयका हेतु वताया है। एक मधुस्वरूप 
हं । दूसरा अमृतस्वरूप हं । इस बातको विद्धानोने भी कहा है-संगीत 
ओर साहित्य सरस्वती देवीके दो स्तन ( स्तन्य दुग्ध ) हैँ । एक (संगीत) 
सम्‌चा मधुर हं । दूसरा (साहित्य) विचारोत्तर अमृतरूप हं ॥ ९-१० ॥ 
शवरणं सधुमाधुयं संगीतं सवदे हिनाम्‌ । 
विचारादमतस्यन्डि साहित्यं श्रुतिलक्षणम्‌ ॥ ११ ॥ 


स श्री शिवमहिम्नः स्तोत्रम्‌ | तृतीयः 


उक्त वचनका तात्पयं यह हं कि सुननेमात्रसे ही संगीत सबको 
मधूके समान मधुर रगेगा । श्रुतिरूपी साहित्य सुनते ही मधुर नहीं 
रगेगा, किन्तु विचार करनेपर मोक्षरूपी अमृतको प्रदान करनावला 
होगा 1 ११॥ 
वाचो गीतमधुस्फोता वचश्च परमामृतम्‌ । 
इत्येवं प्रकृतेऽथः स्थादन्तर्मावितचाथके । १२ ॥ 
प्रकृत ॒श्ोकवाक्य अन्तर्भावित चा्थक हें । अर्थात्‌ मधुस्फीताश्च 
अमृतं च एेसा समुच्चय यहां विवक्षित हं ( मधुर संगीत वाणी भी वनायी, 
श्रुतिरूप अमृत वाणी भी बनायी ) । १२ ॥ 
पच्चभिः शंकरो वक्त्रः पञ्च रागानवतेयत्‌ । 
तथा च रागिणीननित्येवं विद््ड्रीर्यते। १३॥ 
स्वोयगीतिपरिक्षुण्णा नारदो रागरागिणीः। 
वीक्ष्य ता रक्षितुः शम्भुमगादिति जनश्रुतिः ।॥ १४॥ 
संगीतप्रवतंकके रूपमे शंकरभगवान संगीताचार्योमिं प्रसिद्ध हे। 
अपने पांच मूखोसे शंकरने पांच मुख्य रागोको तथा रागिणियोको प्रकट 
कियाथा। एक वार नारदजीने देखा कि हमारे गायनसे इन रागरागि- 
णियोका अंगभंग हो गया तो उन्हें पूववत्‌ करनेके खयि शंकरभगवानकी 
रारण ली थी ॥ १३-१४॥ 
विद्याधिष्ठात्ररूपेण प्रसिद्धः शंकरस्ततः । 
साहिव्यनिर्माणक रोऽप्येष एवेति सिध्यति ॥ १५ ॥ 


विद्याके अधिष्ठाताके रूपमे शंकर प्रसिद्ध हैँ । अतः साहित्यनिर्माण- 
कर्ता भी शंकर ही सिद्ध होते है ।॥ १५ ॥ 
मधु-असतं 
सामवेदे तु संगीतं वेदान्ते चामृतं परम्‌ । 
तदेतदुमयं चक्र इति वा योञ्यतामिह\ १६॥ 
सामवेदमे संगीत है, वेदान्तमें अमृत है । दोनोका निर्माण शांकरने 
किया एेसी भी योजना सम्भव है ।॥ १६ 
¦ मधु-अमृतं 
श्रथवा द्विविधा वाक्‌ स्थात्‌ परा चैवापरापि च । 
ऋग्वेदा दिभवेत्तत्नाऽपरा वाङ्‌ मुण्डकेरिता 1 १७ ॥ 
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परातु साऽक्षरं सत्यं यया वाचाधिगम्यते। 
यददृश्यं तथाऽग्राह्यमचक्षुःोत्रलक्षणम्‌ ।। १८ ॥ 
अथवा दो प्रकारकी वाणी है-परा ओर अपरा। ऋग्वेदादि अपरा 
वाणीदहै ओरपरा वाणी वह है जिससे अक्षर सत्यकी प्राप्तिहो। जो 
अक्षर, अद्द्य, अग्राह्य, अचक्षुः, अश्चोत्रादिरूपसे वणित है 1 १७-१८ ॥ 


विद्येव मुण्डके भोक्ता परापरविभागमाग्‌ । 
तथापि तद्धेतुरपि परापरविभागमाम्‌ ॥ १९॥ 
यद्यपि मृुण्डकोपनिषतूमे “द्रे विदे वेदितग्ये------परा चैवापरा च"” 
इस प्रकार विद्याके दो विभाग बताये तथापि विद्याहेतु वाणीके भीयेदोः 
विभाग सुगम रहं 1 १९॥।। 
अत्राद्या तु सधुव्याप्ता स्वर्गादिफलसर्जनात्‌ । 
अमृतं यत्त॒ तत्रोक्तं भवेदापेक्षिकं हि तत्‌ ॥ २० ॥ 
आभूतसंप्लवं स्थानममृतत्वं हि भाष्यते। 
इति शास्त्रेख तत्त्वं स्पष्टं व्याख्यातस्नेव च । २१ \। 
इनमे प्रथम-ऋग्वेदादिरूप वाणी स्वर्गदाता होनेस्े मधुव्याप्त है ॥ 
यद्यपि स्वगको भी कहीं-कहीं अमत बतायादहै। तथापि वहु आपेक्षिक 
अमृत हीदै। कल्पप्यन्तस्थायित्व ही अमृतत्व दहै। इस प्रकार शास्त्रोमेः 
उसक्री स्पष्ट व्याख्या भी उपरब्ध है ।1 २०-२१ ॥ 
अत एवाह सगवान्‌ गोतासु विजयं भरति! 
यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यदिपश्चितः \\ २२॥ 
पुष्पे प्रसिद्धं हिं मधु भधुस्फोता ततस्तु सा। 
इसीकिए गीतामे-अविद्रान इस सकामकमंप्रतिपादक पुष्पित 
वाणीको कहते है" एेसा बताया है । पृष्पमे मधु प्रसिद्ध है 1 अतः कमंबोधक 
वेदवाणी मधुस्फीत है ।) २२३ ॥ 
अन्या वेदान्तर्पा तु परमाप्रतरायिनो । २३॥ 
परा वाणी वेदान्तरूप है । वह परम अमृत मोक्षको देती है । अतः 
अमृतं इस विरेषणके योग्य ही है 11 २३॥ 
नाचः 


स्वर्गादीनामनेकत्वाद्‌ बहुत्वेनाह वाक्पदम्‌ । 
भ्रमृतस्येकरूपत्वात्‌ तदेकवचनेन च ॥ २४॥ 
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अपरावाणीके फर्‌ स्वर्गादि अनेक है, अतः वाचः एेसा बहुवचनान्त 
प्रयोग किया । अमृत-मोक्ष एकरूप हं अतः अमृतं एेसा एकवचनान्त प्रयोग 
किया ।॥ २४ ॥ 

अथवा वाच इत्यस्मात्‌ त्रयी विद्यामिधीयते । 
उकारोऽमरत मित्येतत्पदेन विनिगद्यते ॥ २५. \। 

अथवा “वाचः से वेदत्रय ग्राह्य है ओर “अमृतं से ञकार ॥२५॥। 

परसं 
सारर्पाः परथिव्याद्या भूतानां पथिवी रसः 
इत्या दिवचनात्तेषां व्यावृत्त्यं परमं पदम्‌ \ २६॥ 

“एषां भूतानां पृथिवी रसः प्रथिव्या आपो रसः अपामोषधयो रसः" 
इत्यादि कहकर अन्तमे “साम्न उद्गीथो रसः" एेसा छान्दोग्यमे वताया हं । 
उनमे भूतादिक अपेक्षा पृथिवी आदि सार-अमृतरूप हं । उनकी व्यावृत्तिके 
किए “परमः विद्ेषण हं ॥ २६ ॥ 

रसानां स्याद्रसतम उद्गीथः परमोऽष्टमः । 
त्रयौयं वतते तेनं धपरमामृतमुच्यते।\ २७ ॥ 

“स॒ एष रसानां रसतमः परमः परार्ध्योऽष्टमो यदुद्‌ गीथः” इस 
प्रकार पृथिवी आदि रस संख्यामे अष्टम उद्गीथ उकारको रसोमे रसतम 
परम बताया दै । उसीसे तीन वेद प्रकट है । अतः वह्‌ परम अमृत कटराता 
डे ॥ २७ ॥ 

अश्रुतं 
ओभित्यक्षरमेतद्धि भतं भव्यं भवच्च यत्‌, 
खपाणि नाम्नि लोयन्ते नाभान्योकार एव च ॥ २८ ॥ 


तथा चाम्‌तरूपत्वमोक्ारस्य र्षुटं मतम्‌ । 
तद्‌ व्याहरन्‌ मतो भत्थश्चामृतत्वं प्रपद्यते ॥ २९ 1! 


उको विशिष्ट अक्षर बताया है। क्षरणद्यन्य ही अक्षर है। भत, 
भविष्यद्‌, वतमान आदि सभी च्करारहीटहै। रूप सभी नाममे रीन होते 
है । नाम उध्कारमे रीन होते हं। ओंकारका क्य नहीं होता । इस प्रकार 
उ्भ्कार अमृत सिद्ध हुआ । उसका उच्चारणकर मरनेवाका मत्यं अमर 
होता है इसलिए भी कार अमृत है ॥ २८-२९ ॥ 
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निमितवत्‌ः 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ । 
यः प्रयाति त्यजन्‌ देहं स याति परमां गतिम्‌ ।॥ ३० ॥ 
प्रणवः सर्वेवेदेदिवल्युक्तेश्च परमं भवेत्‌ ! 
तच्निर्माणं व्याहुरणं वेदव्याहुरणं ततः ।॥ ३१ ॥ 
गीताम भी यह बात आयी ह-“ओंकार उच्चारण एवं मेरा 
स्मरण कर देह त्यागनेवाला परमगतिको प्रप्त होताहं। सब वेदोमें 
प्रणवर्मै हूं" इससे उत्कारको परमता सिद्ध होती हं 1 उसका निर्माण 
प्रथमोच्चारण है । उसके वाद भगवानने वेद प्रकट किया 1 ३०-३१ ॥ 
शास्त्रयोनित्वत इति सुत्रकारोऽप्यसुत्रयत्‌ । 
त्रयो वेदा अजायन्त तस्मादित्यागमादपि ॥\ ३२॥ 
““शास्त्रयोनित्वात्‌'" इस प्रकार सूत्रकार व्यासजीने भी भगवानको 


वेदकारण बताया । स्वयं वेदोमे भी यही वात “तस्मात्तपस्तपानात्‌ 
चयो वेदा अजायन्त” इस वचनसे बताया हें । ३२ ॥ 


वेदः शिवः शिवो वेद इत्यन्या श्रुतिरन्रवीत्‌ । 
शिवात्मत्वं तु वेदानां शिनन्धाहरणाद्‌ भवेत्‌ \\ ३३ ॥। 
वेदही शिव है शिव हीवेददहै इस प्रकार अन्य श्रूती कह रही 
डे । शिवजीने प्रकट किया अतः शिवरूप कहा गया । ३३ ॥। 
एवं सुमधरा वाचः परमामृतमेव च। 
निर्मातिविस्मयपदं †क् चु वाग्‌ गीष्पतेरपि ।\ ३४ \! 


इस प्रकार सुमधुर तथा परमामृत वाणीका निर्माण करनेवाङे भग- 
वानके! सामने गीष्पति की भी वाणी विस्मयजनक होगी क्या? ३४॥ 


अन्ये व्याचक्षते वाचां दे इहोकते विशेषणे \ 

सधस्फोतत्वमेकं तत्‌ परमामतताऽपरा ।) ३५ ॥ 

शब्दालंकारयुक्तत्वं मधुस्फोतत्वमुच्यते । 

भर्थालङ्कारयुक्तत्वमनृतत्वं निगद्यते ॥ ३६ ॥ 

सरे लोग यहाँ ठेसी व्याख्या करते हैँ कि वाणीके ही दो विशेषण 

मधस्फीतता ओर परमामरतता है । शब्दाककार मधुस्फीतता हं। अर्था 
ङकार परमामृतता हं ॥ ३५-३६॥ 

के चिस्वमततित्येतन्लिर्माणस्य विशेषणम्‌ । 

क्रियाविशेषणत्वाच्च क्लीबेकत्वे समाथयन्‌ ॥ ३७ ॥ 
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कुछ खोगोने “अमृतं को निमणि क्रियाका विशेषण माना । 
क्रियाविशेषण होनेसे नपुंसक प्रयोग ओर एकवचनान्तता हे 1। ३७ ॥ 


मधुस्फोता 


ऊरीकृत्यकवचनं मधुस्फोतेति केचन । 
वाच इत्यपि षष्ट्यन्तमन्यथा व्याचचक्षिरे ॥ ३८ ॥ 
वाच ऋग्रस इत्युक्तं छान्दोग्ये तत्र सामच। 
तत्राप्युक्तो रसतम उदरीयः परमः पुनः॥३९॥ 
ऋचं वा साम वोद्गीथं वाऽमरतं वाग्रसात्मकम्‌ ! 
कर्तुः कि विस्मयपदं सधुस्फोतापि दाग्‌ विधेः ।। ४० ॥ 
कुछ रोग- मधुस्फीता यह एकवचनान्न है ओर “वागपि” का 
विशेषण है, वाचः यह षष्ठयन्त है, एेसा मानकर व्याख्या करते हैँ । 
वाचः==वाणीका, अमृत == रस-- ऋक्‌ या साम॒ या ञकार वनाने वालेको 
ब्रह्याकी मधुमय वाणी भी विस्मित करा सकती है क्या ? । ३८-४० ॥ 
निभितवतः {क विस्मयपदम्‌ 
इत्थ सध्वमतां वाचं निर्मातुः परमेशितुः । 
चमत्कृत कां चु दुर्या स्तुत्यात्पचतुरोऽनया \। ४१॥। 
इस प्रकार मध्ुरूप तथा अमृतरूप वाणीके निर्माता शंकरको ब्रह्मा 
भी चमल्कृत नहीं कर सकते तो अल्पचतुर मँ इस स्तुतिसे भला कैसे 
चमत्कृत कर सकता हूं ? ॥ ४१ ॥ 
अस्तु गीतकला स्तुत्थामस्तु साहित्यमेव च । 
तथाप्येषा चमत्कतु क्षमते नेव शंकरम्‌ \। ४२॥ 
ओर माना भी जाय कि इस स्तुतिमे गीतकला भी है सादित्यकला 
भी है। फिर भी शंकरभगवानको यह्‌ चमत्कृत नहीं कर सकती ( क्योकि 
वाणीमातरका निर्माण शंकरने किया है ) ।॥ ४२॥ 
चीनांशुकापणात्‌ क्रीत्वा तत्वण्डं यदि कश्चन । 
तस्येव श्रेष्ठिने दत्वा चमत्कतु क्षमेत क्रिम्‌ ॥ ४३ ।' 
उद्यानपतये तस्मादाचीयोद्यानतो यदि) 
हिन्राणि दद्यात्पुष्पाणि किमतोऽन्य हिडम्बनम्‌ ॥ ४४ ॥ 
रेदामी वस्वरकी दुकानसे एक रेदामी वस्र खरीदकर उसका एक 
टुकड़ा उसी दुकानके मालिक सेठको देकर कोई उसे खश.कर सकता हे 
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क्या ? उसकी आंखोको चकाचौध कर सकता है ? बगीचेके माकिकको 
उसी वगीचेसे दो चार फूल तोड़कर अपना कहकर कोई देने लगे तो इससे 
वदृकर क्या विडम्बना होगी ? 11 ४२३-४४ ॥। 
दूरान्सम तु वागेषा कि स्यात्सुरगुरोरपि) 
तव विस्मापनी यस्या निर्मातासि त्वेव हि ।। ४५ ॥४ 
मेरीवाणीतो दुर, क्या सुरगुरु बृहस्पतिया ब्रह्माकी भी वाणी 
आपको विस्मित करने वाटी है ? जिसके रचयिता स्वयं आप हैं 11 ४५ ॥ 
वाचो रसविधातारं रसयेत्‌ कस्य वाऽत्र वाक्‌ । 
अभृतं श्रणयन्तं हि मध्‌ विस्मापयेत्‌ किञु 1, ४६ \। 
अथवा यो कह- वाणीके अमृतरूपी रसका निर्माण करनेवाछे 
आपके हृदयम किसकी वाणी रसोद्धावन कर सकती है ? आपने वाणीमें 
अमृत डाला । हमारी वाणीमे तो सिफं मधुदहे। क्या अमृत वनानेवाकेको 
मधु ( बह॒द ) आश्चर्यमे उाेगा ?। ४६ ॥ 
लन्दिभिः कर्विमिश्चव स्तूयमानो महीपतिः । 
वादं निमुस्फः संतुष्येन्न त्वं तदन्महेश्वर ।\ ४७ ॥। 
बन्दीगण ओर कविगण स्तुति करने र्गते तो राजा आदि 
उनको वाणी चातुरीसे प्रसन्न होते टँ । परन्तु हे भगवन्‌ उस प्रकार आप 
प्रसन्न नहीं होते । ४७ ।। 
परिच्िषः परिच्छिच्लः प्रसीदन्तु स्तवादिभिः। 
अनन्तब्रह्यरूपस्त्वं कथं तहि प्रसोदसि 1 ४८ 11 
परिछिन्न राजा आदि परिच्छिन्न उत्कषेबोधक स्तुति आदिसे भके 
प्रसन्न हो । किन्त हे ब्रह्मन्‌ ! आप अपरिच्छिन्न ब्रह्मस्वरूप उससे कंसे 
प्रसन्न हो सकते ह ।। ४८ ॥ 
स्वकर्म सवंरसगन्धकामादिभागसि । 
अनादरो नित्यत्रप्तेरात्मा न्रह्यास्थशेषहक्‌ 11 ४९ ॥। 
हे ब्रह्मन्‌ ! आप समस्तजगत्कारक हैँ। सभी रसगन्धकामादि 
आपमें हैँ । नित्यतृप्त होनेसे अनादर हैँ । अप्राप्त प्राप्तिमे आदर होता हे। 
अप्राप्त कुछ हे नहीं । अतः स्तुतिसे आप अप्राप्त क्या पार्येगे जिससे आप 
प्रसन्न होगे ? 
पुनासीत्यथें 


अहं पुनः स्तवीमि त्वां स्वीयां पावयितु गिरम्‌ । 
लोकिकस्तुतिनिन्दादर्याऽपवित्रा ममामवत्‌ ॥ ५० ॥ 


* चक तनिोः च 


9 मेके अ 
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आपको चमत्कृत करनेके लिय नहीं किन्तु अपनी वाणीको पवित्र 
कृरनेके लियि म आपकी स्तुति करता हूं । खौकिक स्तुतिनिन्दासे जो 
( मेरी वाणी ) अपवित्र हो गयी है 11 ५० ॥ 
पुरमथन 
देवेः स्तुतः पुरा हत्वा त्वमेव त्रिपुरासुरम्‌ । 
अपाव्यो भवं तदन्मद्ाणों पावय प्रभो।। ५१॥। 
आसुर्या संदा विद्धन्यवहारश्रदूषिताम्‌ । 
त्वां दिना बावयेत्को नु पुरान्तकं गिरंमम। ५२॥ 
हे पुरमथन ! देवताओंको स्तुति सुनकर आपने त्रिपुरासुरवधकर 
पुथिवीको पवित्र किया वैसे मेरी वाणीको भी पवित्र करो। यह्‌ वाणी 
आसुरी संपदासे दूषित व्यवहारसे कठंकित हो गयी है । आपके विना कौन 
मेरी इस वाणीको पवित्र कर सकता है ।। ५१-५२ ॥ 
मवत्स्तुत्तिभेवद्योगात्पावयिष्यति तां स्वयम्‌ । 
तदर्थं प्राथये नाह पृथक्‌ त्वां जगतः प्रमो । ५३ ॥ 
परन्तु मेरी वाणी पवित्र करो एेसी पृथक्‌ प्रार्थना मँ नहीं करता । 
क्योकि आपकी स्तुति आपसे संयुक्त होनेसे स्वयं पवित्र करेगी ॥ ५३ ॥ 
त्वह्स्तुत्या पूतया वाण्या पठन्‌ वेदान्‌ जपन्‌ सचुम्‌ । 
त्वदीयं परमं लप्स्ये पदं सवंशिवंकर । ५४ ॥। 
आपकी स्तुतिसे पवित्र बनी वाणीसे वेदोको पठते हुए मन््रोको 
जपते हुए आपके परमपदको मे अवद्य पाञ्गा ॥ ५४ ॥। 
असदिगरा लहापातः सद्गिरा च महोन्नतिः । 
अतोऽहं पावये वाणी त्वत्स्तुल्था परमेश्वर ।! ५५ ।\ 
ठ वरावर पाप नहीं, भगवत्स्तुति बरावर पुण्य नहीं अतः आपकी 
स्तुतिसे वाणीको पवित्र करना भी वहुत बडी सिद्धि है । ५५ ॥ 
{क च वाण्यां पदिज्रायां मनःशुदधिविनिमलम्‌ । 
ज्ञानं च सत्यतपसो हृष्टं तच्च भवेन्सम ॥। ५६ \। 
वाणीकी पविव्रतासे वेदपाठादिप्रयुक्त सद्गति प्राप्त होगी ही । इतना 
ही नहीं । उससे मनकी पवित्रता तथा निमंलनज्ञान ब्रह्मचारी सत्यतपस्‌को 
प्राप्त हो गया था । वह्‌ मूङ्षे भी प्राप्त होगा ॥ ५६ ॥ 
निःभेयसान्तं तदिदं यस्य स्याद्गुणकीतनम्‌ । 
तस्मं नमोऽस्तु सततं ब्रह्मे पुरभेदिने ॥ ५७ ॥ 
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इस प्रकार ज्ञान द्वारा निःश्रेयसपयंन्त जिसका गुणकीतंन फ प्रदान 
करता हे उस ब्रह्मस्वरूप त्रिपुरारि शंकर को मैँ प्रणाम करता हं ।। ५७ ॥ 
इति श्रोकाशिकानन्दयोगिनः कृतिनः कृतौ 1 
महिस्नःस्तोज्रविवृतौ तुतीयस्पन्दसंग्रहः ॥ ३ ॥ 


चतुथं: इखोकः 


अर्वाचीने न पतति मनः कस्य न वा वचः । 
इत्येतन्नास्ति युक्तार्थं नास्तिकेष्वनवेक्षणात्‌ \\! १।। 


पहले बताया था कि भगवान के अर्वाचीन साकार स्वरूपम किसका 
मन नहीं र्गता ओर किसकी वाणी वूं कहने के ल्य आगे नहीं बढ़ती । 
परन्तु यह वात सङ्कत नहीं दीखती । कारण कस्य के अन्दर नास्तिक भी 
आते है, उनमें उक्त बात लागर नहीं होती ।॥ १॥ 
न चास्तिकानां तद्‌ दष्टं युतं स्यादिति साप्रतम्‌ 1 
भ्द्धाजडधियां तत्‌ स्यात्‌ क्ति स्थात्संख्यावतां ततः \\ २ ॥ 
यदि कहु कि नास्तिकोंकी बात छोड़ो, आस्तिकोंका मन वाणी तो 
रख्गता है । तो यही कहा जायेगा कि श्द्धाके कारण जो जडधी हो गये हैँ 
उनके इस वृत्तका संस्यावान्‌ = पण्डित ( सांख्यवेत्ता ) के व्यि क्या 
उपयोग ? 11 २॥ 
{कि चा्वचीनशब्देन ध्वन्यते परमात्मनः) 
सनातनं पदं †{कचिदन्यत्तस्येव विद्यते ।॥ २॥ 
तदसिद्ध न हि यतः प्राचीनं {किचिदीहशम्‌ । 
भर्वाचीनं कुतस्तस्य कथा. चेव वृथा ततः ॥ ४ ॥ 


दूसरी बात यह है कि “पदे त्वर्वाचीने" यहाँ अर्वाचीन पदसे सुचित 
होता है कि परमात्माका प्रचीन कोई सनातन पद भी है । परन्तु एेसा कोई 
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प्राचीन पद असिद्ध है। प्राचीन नहीं तो अर्वाचीन कसि आया। तव 
उसकी कथा भी वृथाराप मात्र होगी ।। ३-४ ॥ 


तथा च तत्स्तुति त्वा स्ववाक्पावनताकृतेः । 
प्रत्याशाऽथवती नेति तत्रेदमभिधीयते) ५॥ 
एेसी स्थितिमें उस अर्वाचीनपदकी स्तुति कर अपनी वाणीको पवित्र 


करनेकी आशा दुराशा ही है इस परवेपक्षपर “तवेदवर्यं यत्तत्‌" इत्यादि 
चतुथं शोक स्तुतिरूपमे कहा जा रहा है ॥ ५ ॥ 


तवेडवयं यत्तज्जगदुदयरक्षाप्रल्यज्खत्‌ 
जयीवस्तु व्यस्तं तिसृषु गुणसिच्ासु तचुघु \ 
मभव्यानामस्मिच्‌ वरद रमणीयालरमणीं 


विहन्तुं व्याक्रोरों विदधत इहैके जडधियः} ४ 1! 

हे वरद ! आपका एेरवयं एेसा है जो जगत्‌की सृष्टि, स्थिति एवं 

संहार करता है, तीन वेदोका प्रतिपाद्य तत्त्व है, सत्व, रज, तम पेसे तीन 

गुणोसे भिन्न तीन ररीरोमे व्यस्तरूपसे स्थित है । कुछ जडमति उस एेडवये- 

का निरास करनेके व्यि एेसा प्रराप करते हँ जो वस्तुतः अदोभनीय दहै, 
किन्तु संसारमे अभव्य व्यक्ियोके खयि रमणीय गता हे ।। ४ ॥ 


एेरवयं 


श्वय द्विविधं प्रोक्तं परं चापरमेव च। 
त्रिपादनब्रह्यात्ममहिमा परमेश्वयमीरितम्‌ ॥ ६ )। 
ईश्वरः सवंशक्तः स्यात्सुष्टिस्थितिलयादिकृत्‌ । 
तस्य भावो यदेश्वर्यमपरं तत्त॒ कोतितम्‌ ॥ ७ ॥ 


तच्च सुष्टिस्थितिलथानुग्रहादिविधायकम्‌ । 
चेतन्यमेव प्रकृते भवेदेश्वर्य शब्दितम्‌ ।। ८ \1 
एेश्चयं दो प्रकारका होता है । एक पर णेश्वयं है । दूसरा अपर एेश्चयं 
है । “त्रिपादस्यामृतं दिवि" इस प्रकार पह उपपादित परम महिमा ही पर 
ेर्वयं॑है । दसरा एेदवयं ईख्वर = सवंसमथं = सृष्टिस्थितिख्यादिकारी 
उसका भाव इस व्युत्पत्तिसे रभ्य एेरवयं है । वही अपर एेदवयं है । प्रकृतमें 
भाव-मात्र नहीं समञ्चना। किन्तु सृष्टिस्थितिल्य आदि करनेवाला च॑तन्य 
ही एेदवयं चब्दका अथं समञ्चना चाहिये ॥ ६-८ ॥ 
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एेश्वयेमेकमेव प्राक्‌ त्रिपाद्रूपेण संस्थितम्‌ । 
उपाधिवशतः पश्चात्‌ सूष्टिस्थित्यन्तच्नडूवेत्‌ ॥ ९ ॥ 


यद्यपि एेदवयं दो नहीं है । तथापि उपाधिसे भेद है। जो एेडवयं 
प्रथम त्रिपात्रूपसे स्थित है वही उपाधिवशात्‌ वाद सृष्टिस्थितिख्यकारी 
होता है।। ९ ॥ 
त्रथोतस्तु 
तवेश्चर्यं परं यत्तत्‌ नयीवरस्त्विति योजना । 
त्रय्यां तत्प्रतियाद्यत्वविधया वसतोत्यतः ॥ १० ॥! 
श्योकमे यथासंख्य अन्वय करना चाहिये । तव एेडवर्यं यत्‌ त्रयी वस्तु 
तिसु गुणसिन्नासु तनुषु जगदुदयरक्नाप्रख्यज्कत्‌ । एसा अन्वय है । आपका पर 
एेदवयं वेदत्रयप्रतिपा्य वस्तु है। वही तीन दरीरोमे ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र 
ररीरोमे जगतकी उत्पत्ति स्थिति क्यकारण होकर अपर हुआ 1 परन्तु आगे 
कूच विशेषता आगमानुसार दिखायेगे । अतः प्रथम इतनी ही योजना 
की जिये-भगवानूका पर एेदवयं वेदत्रयवस्तु है 1 इसकी व्याख्याकर आगे 
वढृगे । तीन वेदोमे प्रतिपाद्यरूपसे वास करता है अतः त्रयीवस्तु कहा-य्यां 
वसति । १०॥। 
सवं वेदाः पदं यद्धयासनन्तीति भतेकचः । 
वेदैश्च सर्वेवेयोऽह मित्याह भगवानपि ।1 ११ \1 
श्रुतिवचन है--““सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति सभी वेद जिस एक 
परमपदको ही कहते हैँ । भगवद्गीतामे भी वबताया-सभी वेदोमे वेयर्मै 
( परमात्मा ) ही हूं । अतः वह्‌ त्रयीवस्तु है ।॥ ११ ॥ 
सदेव सोम्येति शिवं शान्तमद्वेतमित्यपि । 
तथा तत्वमसीत्यादिः श्रुतिः साक्षात्तदाह्‌ हि 1 १२ ॥ 
त्रयीप्रतिपाद्यता दो प्रकारसे है 1 साक्षात्‌ ओर परम्परया 1 “सदेव 
सोम्येदमग्र आसीत्‌", ““रिवं शान्तमद्वैतं चतुर्थ", “तत्त्वमसि” इत्यादि श्रुति 
साक्षात्‌ पर देदवयेका वणेन करती है । १२ ॥ 


सर्वा एवोपनिषदस्तात्पयविघया परम्‌ । 
आहूरेश्वयेमिति च षडलि ङ्कंदशितं बुधः ॥ १३ ॥ 
सभी उपनिषदं तात्पयंतः परब्रह्यरूपी पेदवर्यका ही वणेन करती हैँ 
यह बात षडलि _्खोके दारा विद्वानोने दरशाया दै ॥ १३ ॥ 
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त्वंपदा्थविश्ुद्धयथं कमकाण्डं प्रवतंते। 
तत्पदाथवशुद्धचथंसुपासाकाण्डमेव च ॥! १८ ॥ 
यह ज्ञानकाण्डकी वात हई । कर्मकाण्ड ओर उपसनाकाण्डमे पर 
एेदवयंका वणेन किस प्रकार ? सो कहते है- पूरा कर्मकाण्ड त्वंपदार्थोध- 
नाथं है। ओौर पूरा उपासनाकाण्ड तत्पदार्थंोधनाथं है । अतः वहाँभी 
परम्परया प्रतिपाद्य ब्रह्म ही है ।। १४ ॥ 
नाशरूपं बाघविधं द्विविधं शोधनं मतम्‌ । 
क्ममभिमंलनाशात्न त्वंपदाथ विशोधनम्‌ ।। १५ \! 
मायातरणरूपं च तत्पदाथेविशोधनम्‌ । 
उपास्त्या मां प्रपद्यन्ते येतांमायां तरन्तिते।॥ १६॥) 
ज्ञानकाण्ड पुनस्त्वं पदाथेपरि शोधनम्‌ । 
बाघरूपं भवेत्त पर्वोक्तं तु सहायकम्‌ 1! १७ 1) 
कममकाण्ड जौर उपसानाकाण्डसे तत्त्वंपदा्थ॑गोधन कैसे ? इसे समल्ने- 
के खये प्रथम दो प्रकारका शोधन समन्िये । एक रोधन नाचात्मक है 1 
दुसरा बाधात्मक है 1 कमेसे त्वंपदाथं जीवात्मारस्थित मलना होगा तव वह्‌ 
शुद्ध होगा, शीध्रस्वरूपवोधयोग्य होगा । उपासनासे मायाऽपसरणरूप तत्प- 
दाथंशोधन होता है । “मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते इस प्रकार 
गीतामें यह वात कही गयी है 1 ज्ञानकाण्डमे तत्त्वंपदार्थंशोधन वाधात्मक 
होता है । उसमें पूर्वोक्त नागात्मकं शोधन सहायक है । अतः सकव्वेदग्रति- 
पाय ब्रह्मतत्त्व है 1\ १५-१७ 1 | 
कि च कमोद्धतमलो ध्वस्तविक्षिष्टयुपास्तिकः । 
अधिकारी भवेत्‌ पारम्पयेण ब्रह्मदशंने ॥ १८ 11 
कृमकाण्ड ओर उपासनाकाण्ड अन्य प्रकारसे भी ब्रह्मदशेनमें कारण 
है । जसेकि कर्मसे मलनिवृत्ति जिसकी हो गयी हो, विक्षेपको ध्वस्त 
करनेवाटी उपासना जो कर चूका हो वही परम्परया ब्रह्मदरोनमें अधिकारी 
होता है ॥ १८ ॥ 
स्वर्गादिकं फलं यत्र कमदिः शुतिष्‌दितम्‌ । 
तन्नापि विश्वासोत्पत्तिपारम्पयंममीप्तितम्‌ (\ १९ 1 
ङ्का होगी कि “स्वगंकामो यजेत" से विहित यागका स्वर्गादि फल 
एवं पश्चात्‌ पतन ही होता है, वहाँ ज्ञानतात्पयं कथमपि संभावित नहीं है, 
इसका समाधान यह है कि वहाँ भी सत्करम॑प्रवृत्ति एवं विदवासोत्पत्तिमे 
तात्पयं है ।॥ १९॥ ॑ 
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यथा प्रवृत्तिदिव्यार्था मनःस्थितिनिवन्धनी । 
तथा स्वर्गादिसंप्राप्तिवंदविहवादश्छारिणी ॥ २०।। 
जंसे दिव्यगन्धादिसंवितरूपी प्रकृष्टवृत्ति होनेपर योगशास्त्रमे 
विद्वास होता है वैसे स्वर्गादि प्राप्त होनेपर वैदिकविद्याओंमे विर्वास 
उत्पन्न होता है । २० ॥ 
न॒ च प्रत्यक्षफलतो विरदासोत्पत्तिरिष्यताम्‌ । 
स्वर्गिहष्टफलतः कथं तदिति साप्रतम्‌ ॥ २१॥ 
स्वेथाऽदष्टरूपत्वे फलत्वं नैव युज्यते । 
श्रत्यन्ताज्ञेयतत्प्ेप्डा नापि कस्यापि जायते ॥ २२॥ 
ततः स्वर्गाद्यनुसदसंस्कःरवशतः पुमान्‌ ; 
तदिच्छन्‌ वंदिक्थेषु विश्वासं लयते क्रमात्‌ ॥! २३ 1\. 
यदि कटं कि प्रत्यक्ष गंधादि संवित्‌से विश्वासोत्पत्ति हो, किन्तु 
स्वर्गादिरूप अदृष्टफलसे विरवास कंसे होगा ? इसका उत्तर यह है कि 
सवेथा अदृष्ट होतो वह फक ही नहीं हो सकता । अत्यन्त अज्ञातकी 
प्राप्तीच्छा भी नहीं हो सकती । अतः स्वार्गादिके अनुभवका कुछ संस्कार 
अनुवतत होता है यह्‌ मानना होगा । तब वह्‌ वेदिकार्थोमिं विइ्वासोत्पादक 
भी निदिचत हे ।। २१-२३ ॥ 
त्रय्यां वस्ति तत्‌ तस्मात्त्रयीवस्त्विति भण्यते । 
जय्यां वास्तविकोऽर्थोऽयं त्रयीवस्तु ततोऽपि च \ २४ ॥ 
, वेदव्रयीमे वास करता है अतः त्रयीवस्तु है। ओौर वेदत्रयीमे यही 
वास्तविक अथं है इसलिये भी त्रयीवस्तु है 11 २४॥ 
जगदुदयः० 
प्रकृत्युपाधिमादाय त्रयीवस्तु तदेव हि। 
विश्वोत्पत्तिस्थितिलयकारणं जायते परम्‌ ।। २५1, 
प्रकृति उपाधिको केकर वही त्रयीवस्तु ब्रह्य बादमे विङ्वकी उत्पत्ति, 
स्थिति एवं ल्य करनेवाला होता हे ।॥ २५ ॥ 
यतो भूतानि जायन्ते जीवन्त्यभिविशन्त्यपि । 
यस्मिन्प्रयन्ति तद्‌ ज्रह्यव्येवमाह श्रुतिः स्वयम्‌ ।। २६ ॥ 
“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते" इत्यादि श्रुतिमे तब्रह्मको जगत- 
उत्पत्तिस्थितिरुयका कारण बताया, ब्रह्मा, विष्णु आदिसे नहीं ।। २६ ॥ 
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तिसृषु गुण ° 
तदेव गुणभिन्नासु ब्रह्यविष्ण्वीशनामसु । 
व्यस्तं पुथक्‌ तनुषु च सुष्टयादिकरसिष्यते ।\ २७ ॥ 
त्रयीवस्तु जो प्रकृति उपाधिसे सृष्टिस्थितिकयकारी हुआ वही सत्त्व, 
रज, तमसे विऽ्णु, ब्रह्मा, रशिवनामवाले शरीरमें व्यस्त ( अलग अलग ) 
होकर पथक्‌ सृष्टिकर्ता, रक्नाकर्ता ओर संहारकर्ता होता हे ।॥ २७ ॥ 
तुरीयं पदमद्रतं परमः शिव उच्यते। 
स्पन्दनात्‌ स शिवः प्रोक्तः प्रकृत्येच्छात्मना सह \\ २८ \। 
स ज्यक्षः पन्चवक्त्त्रश्च सुष्टिस्थित्यन्तक्ृत्‌ स हि \ 
तस्य वामाङ्कतो ब्रह्मा दक्षिणाद्िष्णुरेव च २९॥। 


हदथात्वमवदुद्रस्ततोऽस्य महिमाधिकः । 
उक्षत्व(दिसमाकारो रुद्रस्येव महेशितुः ॥ ३० 11 
विस्तरेणाखिलमिदसग्र समभि घास्यते । 
पुर्वाधिक थिताथस्य क्रमाथेमधुनेरिंतम्‌ \\ ३१ ॥ 


तुरीय अद्वेतपदको परमशिव कहते हैँ । वहु अपनी इच्छारूपी प्रकृति- 
से स्पन्दन करता है तो रिवसंज्ञावाखा होता है। वही त्रिनयन पच्वमृख 
राङ्कुर है, वही वास्तवमें सृष्टिस्थितिप्रल्य करनेवाला है । उस रिवके वाम 
भागसे ब्रह्मा प्रकट हआ । दक्षिण भागसे विष्णु उत्पन्न हुआ ओर हृदयसे 
रद्र प्रादुर्भूत हुआ । हदयसे उत्पन्न होनेके कारण रद्रकी महिमा अधिक हे । 
अतएव कहीं-कहीं र्द्रका शिवरूपेण वणेन ओर शिवका रद्र दाबव्दसे वणेन 
मिता है। बीचमे एक सदारिव भी है । परन्तु इन सवका विस्तरत वणन हम 
आगे करेगे । यहाँ तो “तवेरवर्यं यत्तत्‌” इत्यादि पर्वाधिमे कथित अथेका क्रम 
दिखानेके खयि हमने संक्षेपतः निरूपण किया । २८-३१ ॥ 
विहन्तु 
तदिदं हि तवेश्वयं परापरविमागगम्‌ । 
विहन्तं केचिदब्रुधा व्याक्रोशीं संप्रतन्वते ।॥ ३२॥ 
इस प्रकार पर-अपरविभागयुक्त आपके उस ेडव्य॑का निराकरण 
करनेके चयि कुछ अज्ञानीजन नाना प्राप करते हँ ।॥ ३२॥ 
ठधाक्रोशौं 


नास्तिकानां प्रवक्ष्यामो व्याक्रोशोमुत्तरत्र हि । 
व्याक्रोशीं दे तिनामन्र ब्रवीम्यास्तिकमानिनाम्‌ । ३३ ॥ 
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नास्तिकोकी व्याक्रोशी ( प्रकाप ) को उत्तर श्ोकमें बतायेगे । 
यहां अपनेको आस्तिक वतानेवाके द्रैतवादियोकी व्याक्रोीको हम 
दिखाते हैँ । ३३ ॥ 
अटते दक्तुवक्तव्यमोक्तुमोक्तव्यतादिकम्‌ । 
गुरुशिष्यादिकं चव कथंचिन्नोपपद्यते ।। २४ ॥। 
ईशसीशः कथं शारित ब्रह्य ब्रह्छात्ति वा कथम्‌ । 
गुरो ज्ञानिनि शिष्योऽपि स्वतो ज्ञानी कथंनते। ३५॥ 
अद्धतं शिबमित्येतदनथंकमतो वचः \ 
स्वस्योयपाद्कं स्वं चेत्‌ सिध्येद्‌ व्योमसुमाद्यपि ॥ ३६ ॥ 
दरेतवादी व्याक्रोच करते हैँ-अद्वैतमें वक्ता ओर श्रोता एक ही 
होगा जो अनुपपन्न है। भोक्ता ओर भोग्य तथा गुरु शिष्य ये सव एकतामें 
असम्भव दं । ईदवर ईदवरपर कंसे शासन करेगा ? ब्रह्य ब्रह्मको केसे 
खायगा : गुरज्ञानी हेतो शिष्य भी ज्ञानी क्यो नहीं ? ““अद्रेतं शिवं" यह्‌ 
वचन अ्थंहीन ह । उपपादक ओर उपपाद्य एक होनेपर गगनकुसुम भी 
सिद्ध होगा ॥ ३४-३६ ॥ 
अर्वाचीनपदेऽप्येवं व्याक्नोशीं ते प्रतन्वते। 
रमशानोकस्तमस्व्येषोऽपुज्यो वच्योऽशुचिस्त्विति ॥ ३७ ॥ 
अर्वाचीनपद शिवके विषयमे तथा रुद्रके विषयमे भी भेदवादी प्रकाप 
करते रहते हँ । उमशानवासी है, तमोगुण है, अतएव अञ्युचि, निन्य है, 
अपज्य हे, शिवनाम भी ग्राह्य नहीं है इत्यादि ।॥ ३७ ॥ 
अभेव्यानां 
श्रमव्यानामियं वाणी रमणोथाऽसतां भवेत्‌ । 
न भव्यं भाविकालेऽपि येषां संभान्यते कंवचित्‌ । ३८ 11 
एसी वाणी अभव्योको ही रमणीय कगती है । जिनका भव्य मङ्कखक 
कभी भी सम्भावित नहीं वे अभव्य हैँ ।। ३८ ॥ 
एतत्प्रतिविधानं तु यथास्थानं विधास्यते । 
अभव्यत्वं यथा तेषां तवद्त्र तु निदश्यंते।॥ ३९॥ 
इन पूवेपक्षप्ररापोका यथास्थान समाधान होगा । प्रथम उन प्ररा- 
पियोकी अभव्यताका हम निदर्शन करा देतेर्ह।॥ ३९॥ 
दक्षो निनिन्द गिरिशं पूषा हर्षाज्जहास च! 
विस्फार्याक्षि मगोऽहृष्यत्‌ श्मधूवाकस्प्याऽऽनश्डणोद्भुगुः ॥ ४० ॥ 
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सा चाऽरमणी निन्दा रमणीयाऽसतामभूत्‌ । 
पूषादीनां  ततस्तेषामभन्यं समपद्यत ।! ४१ \। 

उ दाहरणरूपमे दक्षने शद्धुरकी निन्दा की । पूषाको आनन्द आया 
तो खूब हंसा । अख फाड़कर भग खृशीसे देखने र्गा 1 दादी हिखाकर 
भृगुने उसका अनुमोदन किया । इस प्रकार अरमणीय निन्दा उन सवको 
रमणीय गी । परिणाम अमद्धक ही हुआ । ४०-४१ ॥ 

मग्नदन्तोऽमवत्पषा रुणनेत्रोऽमवन्डधगः। 
भ्रगुविलुख्ितमश्नुदक्षो बस्तमूखोऽभवत्‌ !! ४२ ॥ 
परिणाम यह हुआ किं पूषाके दाति टूटे । भगकी अखं फूटीं । धरयुकी 
डादी नुच गयी । दक्षका वकरेका मुख हो गया । ४२ 1 
कर्मानुरूपं हि फलं पषादोनां यथाऽमदत्‌ । 
अभन्यानां तथान्येषु फलं जन्मसु ताहशम्‌ \\ ४२३, 
कर्मानुरूप फर जसे पूषा आदिको मिला, वसे यथोक्त अभव्योको भी 
जन्मान्तरमे कर्मानुरूप फर मिक्ता है ।। ४३ ॥ 
श्मशानवासीत्युक्त्वा येऽपुतमाहं सुपावनम्‌ । 
श्वानो मृत्वा श्मशानेषु शयी रस्तेऽन्यजन्मनिं 11 ४४ । 
अस्पृश्यं ये स्िलःऽऽख्यान्ति शंकरं परदवतम्‌ 
पुल्कसादिजनुलंब्व्वा तेऽस्पृश्या जन्मजन्मनि ।\ ४५ ॥ 
येऽग्राह्यं शिवनामाहुः पतितास्तेऽन्यजन्मनि । 
नृणामग्राह्यनामानो मवन्ति जनधिक्छृताः 1 ४६ 1 
कर्मानुरूप फर इसप्रकार कि जो परमपवित्र॒रिवको दमानवासी 
होनेके कारण अपवित्र कहनेकी धृष्टता करते हवे दूसरे जन्ममे कुत्ते 
वनकर र्मशानभ्रूमिमे शयन करेगे । जो शंकर को अस्पृश्य कहते हैँ वे 
दूसरे जन्मोमे चाण्डालादि बनकर अस्पृश्य वने रगे । शिवनाम नहीं 
केना इसप्रकार बोलनेवाके दूसरे जन्ममे एेसे पतित होगे कि उनका नाम 
ञेना पाप माना जायेगा, रोग उन्हं धिक्कारेगे ।। ४४-४६ ॥। 


अभनव्यानां 
यद्वा न॒ मव्यास्तेऽमव्या भृशं मलिनचेतसः । 
व्याक्रोशी सुखदा तेषां न॒ मव्यपुरुषस्य तु 11 ४७ ५। 
जिनका भव्य-मङ्खरु भावीमे भीन होवे अभिनग्य एेसी व्याख्या 
यहातक की । दूसरी व्यास्या है, जो भव्य नहीं वे ही अभव्य हैँ अर्थात्‌ 


शोकः | स्पन्दवातिकसहितमू ४३ 


जो मकिनचित्त हँ उनको उक्त व्याक्रोशी सुखद होगी । भद्र पुरुषोको वह्‌ 
सुखद नहीं होगी ॥ ४७ ॥। 


श्रीघरस्वाभिनस्तस्नादन्यथः व्याचचक्षिरे ) 
निन्दाघ्ययनमीर्त्वाहृक्षप्रकरणं स्फुटम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अतएव श्रीधरस्वामीने निन्दाध्ययन अच्छा नल्गनेसे पूरे दक्ष- 
प्रकरणकी व्याख्या ही बद दी । ४८ ॥ । 


जडधियः 
जडः विमूढा धोयेषां ते स्थुजंडधियो नः । 
क्िवतच्वानभिज्ञाना विमुखा ज्ञानसमूतितः ॥ ४९ ॥ 
जडधीका अथं है मूढबुद्धि । अर्थात्‌ शिवतत्त्वको न जाननेवाठे । 
भगवान्‌ ज्ञानमूति र्ै-'“विश्युद्धज्ञानदेहाय'' एेसा शास्ने बताया है । 
ज्ञानाधिष्ठाता हैं । जो ज्ञानसे विमुख हो वह॒ जड होगा ही । ४९ 1 
जडधियः 
शद्रा जडघु मोग्येषु यद्धीजंडधियो हि ते । 
धनदारादिविषयमोश्स्ान्नरपरायणाः ६1५० ॥ 
अथवा जडधीमे सप्तमी बह्व्रीहि है! अर्थात्‌ जड-भोग्य पदा्थोमि 
टी जिनकी मति बनी हुई है। धन, दारादि विषयोके भोगमात्रमेजो रगे 
हए दै वे जडधी हैँ 11 ५० ॥ 
देतिनः सवं एवेमे मवन्ति जडसेविनः। 
स्वोपास्यमपि ते हन्त जडमेवाभिमन्वते ॥ ५१ \। 
पूरे द्वैतवादी जडसेवी होने से जडधी है । उनको अपना उपास्य भी 
जड ही अभिमत है ।। ५१ ॥ 
आत्मभिन्नमनात्मा स्याद्‌ यदनात्मा जडं हि तत्‌ । 
आत्समिन्नश्च  भगवानुपास्यो देतिसम्मतः ॥ ५२ 
जो आत्मासे भिन्न हो वह॒ अनात्मा ही होगा । जो अनात्मा होगा 
वह जड ही होगा । दैतवादी अपने उपास्य भगवानको आत्मभिन्च मानते 
है । अर्थात्‌ उसे अनात्मा, जड मानते हैँ ।। ५२ ॥ 
ननु चेतन एव स्यादनात्मापि महेश्वरः । 
ˆ पारमात्मेत्यतः सद्धिखुच्यते चित्कलेति चेत्‌ 1\ ५२ ॥ 
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परमात्मा आत्मा न होनेपर भी चेतन है । अतएव चित्कला होनेसे 


परमात्मा कहा जाता है इस पुवंपक्षका उत्तर है कि-- 


आत्मभिन्नः कथंकारं परमात्मा भवेत्‌ सखे । 
घ॒तभिन्नं कथं तलं परमं घुतसमृुच्यताम्‌ ।। ५४ ।! 
श्रनक्लः परमाक्षश्च दधनश्चे न्महाघनः । 

अनात्मा परमात्मा स्यादघ्रमा चेन्महाप्रभा ॥ ५५ ।! 


नेत्रहीन उत्तम नेत्रवाखा हो, निधन महासेठ हो, अन्धकार महाप्रकादा 


महो तो अनात्मा भी परमात्मा हो सकता है ॥ ५४-५५ ॥। 


अस्तु वा चेतनः श्रीशस्ततः कि ते मविष्यति। 
जडो वा चेतनो वाऽन्यो वशेष्यं तेन {क भवेत्‌ ।! ५६ ॥ 
अन्यस्माद्धोगलिप्संव जडाद्वा चेतनाद्धि वा। 
तदा हानिजंडत्वेऽपि मोगदत्वे नुका हरेः ॥ ५७ ॥ 
स्वा्थसिद्धचथंमेवान्यं प्रीणन्ति किल देहिनः । 
जडादेव स चेत्सिध्येत्‌ कि स्यात्ते चेतनाग्रहात्‌ ।\ ५८ ॥ 
श्रत एव च सांख्याद्या नेशमिच्छन्ति चेतनम्‌ । 
प्रकृत्या जडया सवभोगसंपत्तिदशिनः ।। ५९ ॥ 


अच्छा, मान भी खो कि भगवान चेतनं है। ठेकिन उससे तुम्हें 


क्या मिलेगा ? भगवान जड हो या चेतन उससे तुम्हारा मतक्व क्या दै? 
अपनेसे अन्यके साथ प्रीति इसख्यि होती है कि उससे भोगप्राप्ति होगी । 
यदि हरि भोगप्रद है तो वह जड हीक्यों नहो, नुकसान क्या ? अन्य 
पर प्रीति स्वाथेके स्यि ही होती है। यदि वह स्वाथं जडसे सिद्ध होता 
है तो चेतनताके आग्रहका कोई अथं नहीं है। यही कारण है- सांख्य 
एवं मीमांसकादि चेतन ईइवरको नहीं मानते । क्योकि वे देखते हैँ कि 
जड प्रकृति या क्म॑से ही स्वाथंसिद्धि हो सकती है ॥ ५६-५९ ॥ 


अचेतनो न हि ल्श्टेत्यादितकंस्तु निष्फलः । 
अनादिकालसंसारनियमेर्दोषवारणात्‌ ॥ ६० ॥ 
अन्यथा नास्तिकानां यस्तकोऽग्रे दशं यिष्यते । 
लोकद्ष्टान्तमात्रस्य स तेऽपि स्याद्‌ दुरुद्धरः ।\ ६१॥ 
अत एवेप्सिताशेषदाता न जड इत्यपि 
तकः पराकृतोऽनादिनियमालम्बिभिन्रु धेः ॥ ६२।। 
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“सां ख्यादिमत अयुक्त है, क्योकि अचेतन जगत्‌ कर्ता नहीं हो सकता, 
इत्यादि तकं निष्फल हैँ । जीवकृेत कमंसचिव प्रकृति ही जगत्‌ बनाती है । 
एेसा अनादि नियम माननेसे कोई दोष नहीं आता । कुम्भकरादि दृष्टान्त 
वसे यदि आप चेतनको स्रष्टा मनवाना चाहते हँ तो उसी दुष्टान्तसे मरण- 
धर्मा नाना सामग्रीसहित फलाकाङ्क्षी कर्ता है यह भी सिद्ध होगा। तव 
“किमीहः किकायः'” इत्यादि अग्रिम नास्तिकतकं दुर्धर होगा । अतएव 
जोखोग यह कहते है किं जड प्रकृति या कमं हमारे अभीप्सित समस्त 
फलोको केसे दे सकता है इस तकंको भी सांख्यादिने निराधार घोषित 
किया । अमूक कमं या उपासनासे अमूक फर इत्यादि सभी वेदोक्त नियम 
अनादिकालसिद्ध हैँ । उसमें चेतनको जोडना व्यथं है। जोडतेर्हैतो फिर 
वही “किमीहः किकायः'' आदि पक् भी खड़े होगे ।। ६०-६१ ॥। 

नन्वीशभक्त्या परया मोक्षः संभवतीति चेत्‌ ¦ 
प्रत्या सोऽपि लम्येत सोक्षश्चेदीश्नरेण किम्‌ ।। ६३ ।। 

यदि कहो कि परा भगवद्धक्तिसि ही मोक्ष हो सकता हे, अतः ईदवर 
मान्य है । तो सांख्यका यही उत्तर दहै कि प्रकृतिदही मोक्ष भीदेतीदे तो 
ईङवरसे क्या छेना देना ? । ६३ ॥ 

अन्यस्मिन्नात्सनि परा मक्तिरित्यप्यसांप्रतम्‌ । 
कथंचिदपि न ह्यन्यः परप्रेमास्पदं मवेत्‌ \। ६४ ।॥। 
मोक्षं वाञ्छन्‌ मगवतः स्वाथेमेवाभिलष्यसि । 
मोक्षश्रियः कथं त्वं हि भगवस्िय उच्यसे ॥ ६५ ॥। 
फलघ्रेम्णा भवेत्प्रम गोणं वृक्षलतादिषु ! 
मोक्षप्रेम्णा तथा प्रेम गौणं ते स्यात्परपत्सनि । ६६ ॥ 
अपनेसे भिन्न आत्मामे परा भक्तिहो यह भी असंगत वात दै! 
क्योकि अपनेसे भिन्न परमप्रेमास्पद होता ही नहीं है। भगवानसे मोक्ष 
चाहनेवाके तुम आखिर अपना स्वाथंदहीतो चाह रहेदहो। तुम परमा- 
त्माका मोक्ष चाह्‌ रहे हो कि अपना ? जव तुम मोक्षप्रेमी हो तो भगवत्प्रमी 
क्यों कहलाते हो ? वृक्ष रता आदिपर गौणी प्रेम होता है मूख्य प्रेम 
तो फलपुष्पादि पर है । वैसे तुम्हारा मोक्षप्रेम तो मूख्यप्रेम हो जायेगा ओर 
भगवत्प्रेम गौण होगा । भक्ति परमप्रेमको कहते हैँ । पराभक्तिको बात 
ही क्या ? । ६४-६६ ॥ 
भक्तिरेव फलं मक्तेनं तु सोक्षादिकं मम 1 
भक्त्या संजातया मक्त्येत्यादिमागवतान्ननु 1 ६७ ॥ 
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सत्यं तदा महेशोऽसौ जडो वा चेतनोऽथ वा । 
मवेत्‌ ¶कि तेन भक्तिहि तस्य ते खल्वपेक्षिता 1 ६८ ॥ 
स्वगतं प्रेम विषयजडचेतनतावशात्‌ । 
न जाड्यं नापि चतन्यं लमते तदयोगतः ।\! ६९।। 
पूवेपक्षः-भक्तिका फल मोक्ष नहीं, भक्ति ही है । “भक्त्या संजातया 
भक्त्या" एेसा भागवतमे भी वताया है । उत्तर-तुम्हं भक्तिसे मत्व है 
तो ईइवर जड हो या चेतन उससे क्या होगा ? भक्तिका विषय जड़ होया 
चेतन इससे भक्ति जड या चेतन नहीं बनती । क्योकि प्रेम स्वगत होता है। 
वह्‌ जैसा है वसा ही रहेगा ॥ ६७-६९ ॥ 
देवदत्तो महामक्तस्तस्मिन्‌ भक्ति विद्यते । 
ततः कृतार्थता ते न कस्मादिति निगद्यताम्‌ 1! ७० ॥ 
भक्तेः सति स्वसस्वन्धे कस्योत्कर्षो निगद्यताम्‌ । 
नोत्कषंः संभवेद्‌ भक्तेः स्वस्यव परि शिष्यते ।॥ ७१।। 
तमुत्कषममीप्संस्त्वं कथं मो भगवत्प्रियः । 
कथं सक्तित्नियो दापि स्वाथमात्रपरायणः। ७२।। 
न स्वार्थो विद्यते कश्चित्‌ प्रस्तरः {कि न सेव्यताम्‌ । 
तस्मादिडम्बनासात्रं पराभर्तिहि भेदिनाम्‌ ॥ ७३ ।, 
यदि कदाचित्‌ भक्त ओर भगवानकी एकता मानें या परमेदवरकी 
ह्लादिनी शक्तिको भक्ति मानें तो भी प्रन यह्‌ उटठेगा कि देवदत्त एक महा- 
भक्त है, उसमे भक्ति है, उसमे तुम्हारी कृतार्थता क्यो नहीं होती है ? अत 
भक्तिका अपने साथ सम्बन्ध अभीष्ट है। किन्तु वेसा सम्बन्ध होनेपर 
किसका उत्कषं मानते हो ? भक्ति स्वथं उत्कृष्ट है । उसका तुम्हारे सम्बन्धसे 
क्या उत्कषं होनेवाला है ? अतः अपना ही उत्कषं अन्ततः मानना होगा 
अपना ही कु उत्कषं होता हे । तव तुम वही अपना उत्कषं चाह रहे हो, 
भगवान को या भक्तिको चाहनेकी वात कहां रह गयी ? तुम भगवत्प्रिय 
या भक्तप्रिय किस प्रकार? यदि कहते हो कि कोई भी चाह सुज्लमें 
नहीं है, भक्तिको भी चाह नहीं है 1 भक्ति करनी है इसल््यि कर रहा हुं, तो 
कोई भी इच्छा न रही तो भगवानकी ही भक्ति करनेका आग्रह क्यों? 
'पत्थरकी भक्ति क्यो न कर छे ? जव कि छेना-देना किसीसे कुछ 
दै नहीं ।॥ ७०-७३ ॥ 
ननु भ्रृतिवशादोशं चेतनं मन्महे वथम्‌ । 
सत्यं तत्त्वमसोत्यक्यं तस्य कस्मान्न मन्यसे ॥\ ७४ ॥ 
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तां श्रुति स्वं निरस्षितुः कतकं कुरुषे यदि । 

तच्चैतन्यं निरसितुं कुतस्तर्को न दश्यताम्‌ ।॥ ७५7! 

नेवार्धंजरतीयं ` हि युक्तमाश्चरयितुः ब्ुषेः। 

ततो निरीङ्वरः सांख्यतादो विजयसमाप्नुयात्‌ ॥\ ७६ ॥। 

पूवेपक्ष : - हम परमात्माको चेतन न तो जगत्कर्ता होनेसे मानते 

ह ओरन जीवाभिन्न होनेसे । श्रूति बतला रही है वह्‌ चेतन है । “तदैक्षत” 
““ईक्षतेर्नााब्दं'" इत्यादि श्रुति न्याय प्रसिद्ध हैँ । उत्तर-वात यथार्थं है। 
तव ॒श्रुतिप्रामाण्यवादी तुम “ततत्वमसि' आदि श्रुतिसे बताया हआ 
जीवपरेक्य क्यो नहीं मानते हो ? उस भ्रुतिका निराकरण करनेके किये 
तुम यदि कुतकं करनेका अधिकार रखते हो तो, ईइवरचेतन्यका निराश 
करनेवाला सांख्यतकं भी क्यों नहीं सामने काया जा सक्ता है ? बुदधिमात्‌ 
अर्धजरतीय न्याय नहीं अपनाते । फकुतः निरीइ्वर सांख्यवादकी ही विजय 
होगी ।॥ ७४-७६ ॥ 


आन्सनः खलु कामाय सवमेव श्रियं भवेत्‌ । 
ल॒ पुत्रजायादेवादिकामायेतयन्रतोच्छ्‌. तिः ।1 ७७ ॥। 
तस्नान्धुख्यं परं प्रेम भवेद्‌ नूनं †नजात्मनि । 
स्णादात्नपरमात्सेक्ये परमात्मन्यपि स्वयम्‌ । ७८ 11 
आत्माके चयि ही सभी प्रिय होता है, पुत्र जायाद्यथं पुत्रादि प्रिय 
नही, ब्रह्मा, विष्णु आदि देवाथं ब्रह्मा विष्णु आदि प्रिय नहीं इत्यादि रीति 
श्रुतिमे स्पष्ट ही देवादिविषयक मूख्यप्रेम का निराश किया है 1 अतः मुख्य 
प्रम तो अपने आत्मामे ही होता है यह्‌ निश्चय दहै, ओर आत्मा तथा 
परमात्माको एकता होनेपर स्वयमेव वह्‌ प्रेम परमात्मविषयक ही हो 
जाता दै । ७७-७८ ॥ 
नातो भक्त्यथमप्यात्मपरमात्माभिदेष्यते । 
भ्रात्सभिन्नं ततः सर्वं जडमित्येव निश्चयः \। ७९ 1 
तस्मिन्‌ मोग्ये जडे येषां धीस्ते जडवियो जनाः । 
व्याक्रोशीं ते विदधते त्वयि नात्मधियः क्वचित्‌ 11 ८० ॥ 


अतः भक्त्यथे भी आत्मा ओर परमात्माका भेद माना नहीं जाता । 
जिस परमात्माकी जडतापत्तिभयसे आत्मभिन्नको भी आप आत्मा एवं 
चेतन मानने जा रहे थे वह्‌ जब आत्मस्वरूप ही सिद्ध हुजा तो आत्मभिन्न 
सभी जड है यही सिद्ध होता है 1 उस भोग्य जडमे जिनकी मति ल्गीहैवे 
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ही जडधी कहलाते हैँ । वे भगवदेश्वयं विषयमे प्राप करते टै आत्मधी 
कभी नहीं करते ।। ७९-८० ॥ 
ननु मोग्ये जडे बुद्धिः सर्वेषामेव जायते । 
तददाने महेशे वाड्‌मनसे पततां कुतः ।! ८१ ॥ 
विरक्तः शंकरो भूतिभषः किमे प्रदास्यति। 
मवं प्रतिविधि वक्ष्ये तदाह ठरदेति हि।। ८२। 
रका :- भोग्य जड़पदाथमिं वुद्धि किसकी नहीं होती ! कोई एकाध 
संत तपस्वी वेसा निकले तो अल्ग वात है, वाकी सभी भोगवस्तु चाहते 
है । उसे न देनेवाके शंकरम वाणी ओर मन कंसे लगेगे ? विभूत रमानेवाटे 
विरक्त शंकर हमे क्या देगे ? समाधान-एेसी शंका मत करो आगे 
“सुरास्तां तामृद्धि”“ इत्यादिमे समाधान मिलेगा । इस आदायसे यहाँ पर 
“वरद यह्‌ सम्बोधन है ।॥ ८१-८२ ॥ 
यद्वा जडधियो नाम जडचिन्तनतत्पराः । 
सुप्तास्ते परमेशाने तेत निन्दन्त्यसद्धियः। ८३ \ 
अथवा जडचिन्तनपरायण ही जडधी है । वे परमेइवरके वारेमें 
सोये हए है 1 अतः असद्बुद्धि होनेसे व्याक्रोशी करते हैँ ।॥ ८३ ॥ 
सवं वेदेकवेद्याय जगत्सर्गादिकारिणे । 
अनन्तैश्वयंपूर्णाय शिवाय प्रभवे नसः ।॥ ८४॥। 
समस्त वेदोमे एकमात्र वेद्य, जगत्‌की सृष्टि आदि के कर्ता, अनन्त 
एेरवयंपुणे परमरिव प्रभूको प्रणाम है ।॥ ८४ ॥ 
नमः शिवाय शान्ताय स्वेशक्तियुजे नमः । 
नमो गुणदिमवताय र्द्राय च नमो नमः| ८५ ॥ 
स्वंवेदवेद्य शान्त शिवको प्रणाम है । सर्गादिहेतु सवंशक्तसम्पन्नको 
प्रणाम दै। सतत्वादिगुणविभक्त सदारिवको प्रणाम है। अन्तम रद्ररूप- 
स्थित शंकरको प्रणाम है ॥ ८५ ॥ 
इति भौ काशिकानन्दथोशिनः कृतिनः कतौ । 
महिस्नस्तोत्रविवतो चतुथंस्पन्दसंग्रहः ।। ४ ॥। 


च्‌/ 


पश्चमः इलोकः 


व्याक्रोशी देतिनां मूले सामान्योक्त्येव दशिता । 
न हि तस्या विशेषेण निरूपणसपेक्षितम्‌ )\ १1 
उररीकुवते वेदभ्रामाण्यं ये मनीषिणः 
प्रात्मबुद्धिभेवेदेषां कदाचित्पारसा्थिको ।॥ २॥ 
श्रतो निरसनीयाः स्युविशेषेरणात्न नास्तिकाः । 
व्याक्तोश्यतो विशेषेण तेषामच्न निरस्यते! ३॥ 
मूलमे द्वेतवादियोका प्रलाप सामान्य कथन से ही बता दिया 1 वेद 
प्रामाण्य माननेवालोकी बुद्धि कभी जरूर सुधरेगी । अतः उसका विहोष 
निरूपण अनपेक्षित है 1 विदोषरूपसे तो नास्तिकोंका प्राप ही निरस्त 
करना चाहिए । अतः उसीका यहां निरूपण किया जा रहा है । ॥ १-३॥ 
किसीहः किक्तायः ख खलु किमुपाथस्त्रिसुवनं । 
किमाधारो घाता सृजति किसुषाद्यन इति च॑ 1 
अतवर्येदवयें त्वय्यनवसरदुःस्यो हतधियः 
कतकं कास्चिन्सुखरयति मोहाय जगतः 11 ५ ॥ 
वह्‌ आपका विधाता तरिभुवनकी सृष्टि करता हैतो उसकी कसी 
चेष्टा है ? कौनसा शरीर है? क्या उसके पास साधन है? आधार क्या 
है 1 उसके पास उपादान कारण क्या है ? इत्यादि कतकं तकंके अविषय, 
एेरवर्य॑से सम्पन्न आपमे अवसर न पानेसे स्थितिरहित होनेपर भी कछ 
मूढमति हतबुद्धियोको खोकमोहाथं मुखरित कर ही केता है ।॥ ५ ॥ 
किमीहः 
ईहा चेष्टा हि का तस्य भुवनस्रष्टुरीशितुः । 
सेष्टानिष्टग्राप्तिपरि-हारन्यापार ईरिता॥४॥ 


व्यापके न क्रिया काचिदिष्टानिष्टेतु दूरतः) 
प्रयोजनमनुदिश्य न मन्दोऽपि भ्रवतते।॥\५॥ 


५० श्री शिवमदहिम्नः स्तोत्रम्‌ [ पच्चमः 


आप आस्तिकके मतमे भुवनका सरष्टा ईश्वर है । परन्तु परमेश्वरमें 
कंसी चेष्टा है यह बताइये । चेष्टा कहते हैँ इष्टप्राप्ति एवं अनिष्टपरि- 
हाराथं क्रियाको । व्यापक तत्त्वम कोई क्रिया संभव नहीं । तव इष्ट एवं 
अनिष्टके प्राप्तिपरिहारप्रयोजक विदोष क्रिया कंसे हो ? ओर इष्ट-अनिष्ट 
भी परमात्मामे क्या हो सकता है ? तव इष्टप्राप्ति एवं अनिष्टपरिहाररूपी 
प्रयोजन क्या होगा ? विना प्रयोजन अतिमन्द भी किसी कार्यम प्रवृत्त 
नहीं होता । आपका स्व॑वेत्ता ईश्वर तव विना प्रयोजन कंसे प्रवृत्त 
होगा ॥ ४-५ ॥ 
किंकायः 
कः कायस्तस्य भवति नाक्षायः खष्टुमर्हृति । 
गृहादि सतनुः कुर्यान्न पिशाचोऽकलेवरः ।। ६ ॥ 
पिशाचादिर्नाशयतीत्येवं चेन्मन्यतामपि । 
न॒ सूजेदेव तद्दधि न सजेदीश्वरोऽतनुः।॥ ७1 
उस ईङ्वरका शरीर क्या है ? विना शरीर कोई सृष्टि नहीं करता । 
सशरीर मनुष्यादि गृहादि निर्माण करते हैँ । अशरीर पिशाचादि नहीं । 
यदि कहो कि पिशाच कुछ नादा, कुछ नुकसान कर सकता है । तो भक्ते 
मानो, पर सृष्टि तो नहीं ही करेगा । वसे अरारीर ईइवर भी सृष्टि नहीं 
कर सकता 1। ६-७ ॥ 
किमुपायः 


भ्रस्त्वीश्वरोऽस्तु कायोऽस्य किन्तूषायोऽस्य को भवेत्‌ । 
तुरोवेसादिविरहैे कुविन्दः कि करिष्यति।॥ ८।। 
सृष्टेः प्राक्‌ साधनानि क्व द्व सृष्टिः साधनेधिना। 
भ्रन्योन्याश्चयदुष्टत्वादीशात्‌ सृष्टेरसंभवः ॥ ९ ॥ 
अच्छा मान खो ईरवर है ओर उसका रीर भी है। किन्तु उसके 
पास सृष्टयथं उपकरण क्या है ? तुरी-वेमा इत्यादि न हो तो जुखाहा क्या 
कर सकता हे । कोदारनहो तोखोदेगे केसे? सृष्टि करो तो साधन 
पेदा होगा ओर साधन पहले हो तोसृष्टि की जा सकेगी, इसप्रकार 
अन्योन्याश्रय होनेसे ईदवरसे सृष्टि मानना शक्य नहीं है ।॥ ८-९ ॥ 
किमाधारः 


कुलालो भूतले स्थित्वा कुर्याच्चक्राक्नये घटम्‌ । 
किमाधारः सृजत्येष भुवनं परमेश्वरः ॥ १०॥ 


शोकः | स्पन्दवातिकसहितम्‌ ५१ 


पुवेमाधारसृष्टिः स्यात्ततो भुवनतजंनम्‌ । 
प्राधारसुष्टेराधारपूवेत्वे चानवस्थितिः॥ ११॥ 
कुम्हार भूतल पर स्थित होकर चक्रादि आश्रयमें घट बनाता है। 
परमेरवर का एेसा कौनसा आधार है जिसपर स्थित होकर वह भवन 
निर्माण करे ? पहले आधारकी सृष्टि मानी जाय तो उसकी सृष्टिके खयि 
अन्य आधार चाहिये । एसे फिर अनवस्था होगी ।। १०-११॥ 
किसुपादानः 
उपादानं वदं तथा जगन्निर्माखकारणम्‌ । 
नेष्टिकाच्ूणंतोयादि विरहे गृहनिसितिः ।॥ १२ ॥ 
इसी प्रकार जगत्‌-निरमाणका कारणरूप उपादान भी बताना चाहिये । 
ईंट, चूना, पानी आदिन हो तो मकान कंसे बन सकता है ? ॥ १२॥ 
कृ्तर्को 9 
वाचालयेत्‌ कतकूऽयं मूढान्‌ पण्डितमानिन 
प्राप्नुवन्ति ततो सोहुमज्ञाः साधारणा जनाः ।॥ १३ ॥ 
एेसा एसा कतकं अपनेको पण्डित माननेवाले मूढ जनोंको वाचाल 
वनादेतादहै। परिणाम यही होता हैकि साधारण अज्ञजन भ्रममें पड़ 
जाते टै । १३ ॥ 
तर्कान्‌ नेव निषिध्यामः कुतर्का स्तु प्रधुन्महे । 
युक्तिः भरुत्यनुक्‌ला चे्क्य॑तां मा ॒कुतक्यताम्‌ ।॥ १४ ॥ 
हम तकंका निषेध नहीं करते, केवर कतकं निराकरण करते है । 
श्रूत्यनुकूर हो तो तकं कीजिये, कुतकं मत कीजिये ॥ १४.॥ 


जतव्यदवस 


न तकः प्रसरे कुतकंस्य तुका कथा। 
अतक्यश्वयमोशानमासनन्ति भ्रर्तेगिरः ॥ १५ ॥ 
नषा तकण हि सतिरापनेयेति गीः श्रतेः । 
सुत्रकृच्चागदीत्तकप्रितिष्ठानादितीश्वरः ।॥ १६ ॥ 


† तकका भी अवकाश नहीं वहां कुतकंकी तो बात ही क्या? 
श्रुति भगवानके एेङ्वयंको तर्काऽगोचर कहती है । “यह्‌ मति तकंसे प्राप्त 
नहीं होती, ओर तकंसे नष्ट मत करो” एेसी श्रुति है। सूत्रकार भगवान 


वेदव्यासने भी तकंकी अप्रतिष्ठा ही बतायी है ॥ १५-१६॥ 


५२ श्री शिवमहिम्नः स्तोत्रम्‌ ॥ पच्वमः 


कूतकंप्रतिषेधाय तथापि मतिवधनान्‌ । 
श्ुतिसंवादिनस्तर्कान्‌ दर्शयामोऽत्र कांश्चन ।॥ १७ ॥ 
फिर भी हम कृतकं निराकरणा्थं बुद्धिवधंक श्रुतिसंमत कुछ 
तकोको यहां दिखाते हैँ ।॥। १७ ॥ 
किसुपादानः 
उपादानं किमिति तु भवता तस्य पृच्छुचते । 
तत्र॒ न्मः स्वयं तावदुपादनं महेश््ररः। १८॥ 
न च कतु : पृथक्‌ तत्स्यात्‌ सर्वत्रेति तु सांप्रतम्‌ । 
नियमस्यापवादोऽपि प्रायः सर्वत्र हीक्ष्यते । १९) 
यथोणंनाभिः सृजते गृह्धीयास्चेति वेदगीः। 
अपवादं स्वयं तस्य दशयामास विस्फटम्‌ |! २०॥ 
आपका प्रहन है कि जगच्निर्माणमे उपादान क्या है? उत्तर है- 
स्वयं परमेरवर उपादान है । कतसि उपादान अक्ग होना चाहिये ठेसा 
सवत्र नियम नहीं है । उसका अपवाद मकड़ीमें स्वयं श्रृतिने टह दिखाया 
है 1 मकंडी अपनेसे स्वयमेव जाल वनाती भीदहै, खा जाती 
भी है 1 १८-२० 1 
कर्तात्मा ननु लूताया उपादानं तु तत्तनुः । 
सत्यं कूविन्ददेहः {कि पटोपादानमील्ितः । २१॥ 
न चेन्नियमभङ्कस्त॒ जात एव न संशयः। 
मग्ने च नियमे तकः कुतकः स्यात्तदाभितः ।। २२॥ 
पूवंपक्न :-मकडीकी आत्मा कर्ता है ओर रारीर उपादान है, दोनों 
अलग है । उत्तर :-ठीक दहै; इसी प्रकार जुलाहाकी आत्मा कर्ता ओर 
उसका शरीर कपड़ेका उपादान एेसा देखा गया है क्या ? यदि नहीं, तो 
नियमभंग हो ही गया । नियमभंग हुआ तो उस नियमपर आशित तकं भी 
कतकं वन जायेगा ॥ २०-२२॥। 
कि चोणनाभेः {क तन्वा मतया तन्तुवायकः । 
तन्तु शक्नोति निर्मातुं हेतुर्जावत्तनुस्ततः ॥ २३ ॥ 
दुसरी बात :-मरी मकड़ीके शरीरसे कोई कारीगर तन्तु वना 
सकता है क्या ? कहना पड़गा कि जीवित शरीर ही तन्तूपादान है । तब 
कर्ता ओर उपादानको पृथक्‌ कंसे करोगे ? ॥ २३ ॥ 
श ` देहध्रधाना ` लूता चेत्तन्त्पादानमिष्यते ! 
चित्प्रधाना तथा लूता निमित्तं तन्तुजन्मनि ॥ २४ ॥ 
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मायाप्रधान ईशोऽस्तु तथोपादानमस्य हि । 
चिल्प्रधानो निमित्तं च ततः का हानिर्च्यताम्‌ ॥ २५ ॥ 
यदि कहं कि देहप्रधान मकड़ी जालका उपादान है ओर चैतन्य- 
प्रधान मकड़ी कर्ता दहै तो वपे ही मायाप्रधान ईइवर जगत्‌का 
उपादान ओर चैतन्यप्रधान ईइवर कर्ता है, एेसा हम भी कहं तो उसमें 
क्या दोष है ? ॥ २४-२५ ॥ 
आरोहन्‌ पतितस्तन्तुमत्ति भकटको यथा । 
तथा प्रलयकाठेऽत्ति जगदेतन्महेश्वरः 11 २६ ॥ 
गिरनेपर चढती हुई मकड़ी धागेको खा जाती है । वैसे प्रज्यकालमें 
परमेश्वर स्वसृष्ट जगत्‌को ग्रस लेता है 11 २६ ॥ 
यस्य ब्रह्म तथा क्षच्रसुभे मवत ओदनः । 
भरस्युयेस्योपसेकश्चेत्येवमाह श्रुतिः स्वयम्‌ ॥। २७ ॥। 
““जिसका ब्राह्मण ओर क्षत्रिय अर्थात्‌ तदृपरुक्षित जगत्‌ भात जंसा 
है, मृत्यु चटनी समान है" एेसी श्रुति है 11 २७ ॥। 
किमाधारः 


किमाधार इति प्रोक्त उत्सगंश्चाप्यपोद्यते । 
नहि सर्वत्र साधारनियमो विद्यते यतः।\ २८ ॥ 
आपने किमाधारः एसा जो उत्सं दिखाया उसका भी अपवाद है । 
क्योकि सवत्र आधारका नियम नहीं है । २८ ॥ 
विष्टरो हि तवाघधारो विष्टरस्य गृहं तथा । 
गृहाधारो महौ तस्या आधारस्तु न कश्चन 1 २९॥ 
आप ( देवदत्तादि ) का आसन आधार है 1 आसनका गृह आधार 
हे । गृहका पृथिवी आधार है । किन्तु पृथिवीका आधार कोई नहीं । अतः 
यहींपर आधारनियमका भद्ध हो गया ।॥ २९॥ 
ननु व्योम भवेन्मह्या आधार इति चेन्न तत्‌ । 
व्योम्न आधारता नोरीक्कियते ताकिकंयंतः ॥ ३० ॥ 
नमस्युत्पतितं वस्तु निराधारमितीर्यते 1 
निराधाराश्चन्द्रतारा व्योम्नीत्येवं प्रतीतितः ॥ ३१ ॥ 
यदि कहो कि पृथिवीका आधार आकार है तो ठीक नहीं । क्योकि 
आकाडको नेयायिकादि आधार नहीं मानते। आकाशम फेकी गयी वस्तु 
कुछ देर निराधार रहती है, आकारमें चन्द्र, तारा आदि निराधार खड हैँ 
इत्यादि व्यवहार देखनेमे आता है ॥ ३०-३१॥ 
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दिगस्बर इति ह्चुक्तिलिरम्बरपरा यथा) 
गगनाधार इत्युक्तिनिराधारपरा तथा ।\ ३२॥ 
जसे दिगम्बरका अथं ही निरम्बर होता दहै वसे गगनाधार कह्नेका 
अर्थं ही निराधारदहोतादै। २३२॥ 
व्योमाचारा यथा पृथ्वी वृक्षादीन्‌ तनुते निजे । 
व्योमाधारः कथं नव कुविन्दः कुरुतां पटम्‌ ।) ३३ 1 
यदि व्योम भी आधार है तो व्योमाधार पृथिवी जैसे अपनेमें वृक्षा- 
दिको उत्पन्न करती है वसे व्योमाधार जुखाहा भी वस्त्रादि क्यों 
नहीं बनाता ? ॥ ३३ ॥ 


अस्तु खं वघुधाधारः खस्याधारस्तु को वद । 
अनाधार यदि नमो नियमो भज्यते तदा\। ३४॥ 
अच्छा पृथिवीका आधार आकाडा मान भी लो । आकाडाका आधार 
क्या है ? यदि गगन निराधार है तो आपका नियम टूट गया ॥ ३४॥। 
नन्वाधारो न नभसो व्यापकस्येति चेत्तदा । 
व्यपकस्य महेशस्य कषाधारगवेषणा ।। ३५ ॥ 


पूवेपक्षः- आकाश व्यापक है उसका आधार नहीं होता । मूर्तक्रा 
ही आधार होता है । उत्तर-तव आप व्यापक्र परमात्माका आधार क्यों 
ठूंढने रगे ? ॥ ३५ ॥ 
प्रतिष्ठितः स कस्मिन्‌ हि स्वे महिस्नीति हान्रवीत्‌ । 
यदिवा न महिम्नीति संप्रबोधयति श्र॒तिः।॥३६॥ 
वह्‌ भूमा परमेरवर किसमे प्रतिष्ठित है ? कहा -अपनी महिमामें । 
अथवा अपनी महिमामें भी नहीं । स्वयं प्रतिष्ठित है । इस प्रकार श्रुति भी 
समज्ञाती है । ३६ ॥ 
प्रत्युत न्रमहे व्योम्नोप्याधारं भगवत्पदम्‌ । 
सुत्र चाक्षरमाघारमम्बरान्तधृतेजंगौ ।। ३७ ॥ 
प्रत्युत आकादाका भी आधार हम परमात्माको मानते हँ । “कस्मि- 
न्नाकारा ओतश्च प्रोतइच"' इस प्रदनके उत्तरमे अक्षर परमात्माको ही 
आधाररूपेण श्रुतिने बताया । “अक्षरमम्बरान्तधृतेः' इस प्रकार सूत्रमे भी 
उसका निणेय किया गया ॥ ३७ ॥ 
चेतनस्येव हेतुत्वे साघारत्वं नियम्यते। ` 
महयादेजंनकत्वे तु नियमो नेति चेन्न तत्‌ ॥ २८ ॥ 


भी 
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सदेहस्येव हेतुत्वे साधारत्वं नियस्यताम्‌ । 
संकोचाधिकरृतिस्ते चेदस्ति, सानास्तिमेनु किम्‌ ।\ ३९॥। 
कर्तुराधारनियमो हैतुसात्रस्य नेति चेत्‌ । 
सदेहकर्तृराधारनियसो हश्यते भुवि ।! ४०॥ 
पूवेपक्षः- चेतन यदि हेतुहो तो उसके ल्यि आधारनियम है। 
पृथिवी आदि अचेतन जहां हेतु दै वहां उक्तनियम नहीं है। उत्तर :- 
सदेह चेतनके हेतुत्वमें आधारनियम है एेसा क्यो नहीं कहते ? नियमसंकोच 
मे आपको ही अधिकारहै हमे नहीं है यह कंसी बात ? पूवेपक्ष :-कर्ताका 
आधारनियम है । हेतुमात्रका नहीं । उत्तर :- सदेह कर्ताका आधारनियम 
देखा गया है । अतः दुष्टानुरोधेन नियम वनाइए । ईश्वर सदेह कर्ता नहीं 
अतः वहां आधारकी जरूरत नहीं ।। ३८-४० ॥ 
त्तिसुपायः 
उषायनियसतोऽप्येव न हि सावेत्धिक्तो भवेत्‌ ¦ 
तस्यापि बहुधा लोकेष्वपवादे विलोक्यते ।\ ४१ ॥। 
किमुपायः-यह उपायनियम भी सावत्रिक नहीं है। उसका भी 
अपवाद देखनेमे आता है ।1 ४१ ॥ 
केचित्तु रोटकान्‌ कुयुं बलनोपायसंयुताः । 
अन्ये तमनपेक्ष्यव हस्तमात्रेण कूदेते ।! ४२॥ 
न च तत्रप्युयायोऽस्ति हस्ताविति तु सांप्रतम्‌ । 
वेलने सत्यपि स्तस्तावस्योपायस्त्वपोद्यते ॥ ४३ \1 
कछ रोग वेलन उपाय रखकर रोटी बनाते हँ । दूसरे रोग बेखनकी 
अपेक्षा रखे विना हाथसे ही वना ठेते दैँ। कहो कि वहां भी हाथ उपाय 
तो हे, तो क्या बेरन रहनेपर हाथ नहीं रहता ? अन्य उपायका अपवाद 
हम बता रहे हैँ । ४२-४३ ॥ 
सामभ्यविरहेऽपेक्षा साघनानामिति स्थितिः! 
सेनासहायो नृपतिः परान्‌ विजयतेऽबलः ॥! ४४ ॥ 
चतुदेशसहल्राणि राक्षसान्‌ हि खरादिकान्‌ । 
ग्रजषीदेकलो रामः साम्यं तज कारणम्‌ 1 ४५ ॥ 
सामथ्यं न हो तो साधनोकी आवद्यकता होती है । निरु राजा 
सेनाकी सहायतासे शत्रूओंपर विजय पाता है । अकेले रामने चौदह हजार 
खरादि राक्षसोको मारा तो वहां सामथ्यं ही कारण था ॥ ४४-४५ । 
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यन्न्ादिना सहायेन भार उत्थाप्यते महान्‌ । 
हस्तौ विनेव यन्त्रादि महामार समूद्धरेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
उपनेत्रसहायत्वमसमथंस्य चक्षुषि 1 
{कि ज्वलज्ज्योतिषोरक्ष्णोरुपनेत्रं करिष्यति ।\! ४७ ॥ 

, यन्त्रादि सहायतासे रोग भारी वोज्ञ उठाते है, विना यन्त्रादिही 
हाथी उसे उठा केता है । चदमेकी सहायता कमजोर आंखवालोको चाहिये । 
तेज हो तो चहइमेका क्या काम ? । ४६ ४७ ॥ 

परास्य शदितिविविधेत्येतच्छीतं श्च. तिजगो । 
न तस्य कायं कररमित्यप्याहापरं वचः ॥ ४८ ॥। 

“परास्य राक्तिवि विधव श्रूयते” इस प्रकार परमेश्चरकी अनन्तदाक्ति 
को श्रौतत्वेन श्रृति कहती है । “उसका कार्यं ओर करण नहीं" इत्यादि 
वचनोमे करणादि निरपेक्षता बतायी है ।॥ ४८ ॥ 

किंकायः 
किकाय इति चायुक्त तत्सु व्यभिचारतः। 
प्रकाशयेद्ठीजयेच्च  शोतयेच्चातनुस्तडित्‌ ॥ ४९ }) 
धातुतन्तुः शरीरं चेन्न चेष्टादेरभावतः। 
चेष्टेन्द्रियार्थाश्चयं हि देहं नयायिका जगुः ॥ ५० ॥ 

“कि कायः" यह आक्षेप भी अयुक्त । विजलीका कोई शरीर 
नहीं है । फिर भी वल्वसे प्रकारान, पंखेसे वायुचाकन, फ़रीज आदिसे रीतन 
करती है । यह्‌ कहे कि विजलीका तार आदि उसका शरीरदटैतो ठीक 
नहीं । कारण“चेष्टेदन्द्रियार्थाश्रयः शरीरं” एेसा न्यायसूत्रमे कहा है- जिसमें 
चेष्टा हो, इन्द्रिय हो ओर सुखादि हो वही शरीर है ।। ४९-५० ॥। 

देहो नास्तीश्वरस्येति कस्त्वां चावचचयत्‌ सखे । 
उदेहुः शक्तेदेहश्च पन्चवक्त्रोऽपि चेश्वरः ।! ५१ ॥ 
ईश्वरका देह नहीं है एेसा दिमागमे टदृसाकर किसने तुमको ठगा ? 
शिवका कार शरीर है, शक्ति शरीर है ओर पंचवक्त्र त्रिनेत्र शरीर प्रसिद्ध 


ही है ।॥ ५१ ॥ 
किमीहः 


एतेनैव निरस्तं स्यात्‌ किमोह्‌ इति चोदितम्‌ । 
सति देहे हि कापत्तिरीहासत्त्वे महेशितुः ॥ ५२ ॥ 
शरीर मान जिया अत एव “किमीहः' इस प्रनका भी अवकाश नहीं 


रहा ॥ ५२ ॥ 


१1} छता 1 
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क्रि च संकल्पमात्रेण स्वेच्छामात्रेण शंकरः । 
सजत्यवति हन्तीदमुत्सर्गोऽत्राप्यपोद्यते ॥\ ५३ ॥ 
दूसरी वात-भगवानको न चेष्टाकी आवश्यकता है ओरन शरीर 
की ही 1 संकल्पमात्रसे इच्छामाव्रसे परमेश्वर सृष्टिस्थितिसंहार करता है। 
रारीर चेष्टादियुक्तही कायं करता दै इस उत्सगंका यहां भी अपवाद 
है;।। ५३ ॥। 
मायावी वस्तु निर्माति स्वेच्छया संहरत्यपि । 
योगी च स्वेच्छया नि्मत्युपक्षंहरतेऽपि च 1 ५४ ॥। 
इस उत्सगपवादका कौकिक उदाहरण भी है । मायावी स्वेच्छासे 
निर्माण एवं संहार करता है । योगी स्वेच्छामाव्रसे निर्माण ओर उपसंहार 
करता ह, चेष्टाकी कोई जरूरत नहीं है ।। ५४ ॥। 
खंखारनियभः सवः सापतादो विलोकितः! 
संसारनियमे बन्धुनीशं मा साहसं कुरु। ५५ ॥। 
संसारके सभी नियम सापवाद देखनेमे अ। ये हैँ । अतः संसारनियममें 
परमेदवरको वांधनेका साहस मत करो ॥ ५५ ॥ 
नन्वेवं सवनियमापोदनं विदधासि चेद्‌ । 
शून्यादेव जगत्कस्मान्नोत्पद्येत निगद्यताम्‌ ॥ ५६ ॥ 
न चासतः समुत्पन्ने स्यादसत्वानुवतंनम्‌ । 
क्षीरोत्पन्ने क्व वा दध्नि क्षीरस्पास्त्यनुवतनम्‌ ।! ५७ ॥। 
न चासतः समुत्पत्तिः सतो नवावलोकिता 1 
क्षीरध्वंसात्‌ समुत्प्तियतो दध्न्यवलोकिंता ॥ ५८ 1 
न वा दधि क्षीरककणादुत्पदयेतेति साप्रतम्‌ । 
क्षीराऽध्वंसे क्षीरकरणाहध्युत्पत्तिप्रसङ्कतः ।॥ ५९ ॥ 
केवलान्नहि विध्वंसाद्‌ दष्टोत्पत्तिः सतो यदि । 
केवलाच्च सतो दुष्टा क्वोत्पल्िरिति मण्यताम्‌॥। ६० ॥। 
असत्‌ सर्वत्र सुलभं सर्वं सवत्र चेद्‌ मवेत्‌ । 
` सच्च सवत्र. भवतः सर्वं सर्वत्र नो कुतः ॥ ६१॥ 
वौद्ध पुवेपक्षः- सवं नियमोका -अपवाद आपने माना तो शून्यसे 
जगत्‌की उत्पत्ति माननेमें क्या दोष ? यह्‌ कहो कि असत्‌से घटादि उत्पन्न 
हो तो असतकी अनुवृत्ति होगी । तब घट है एेसा न होकर घट नहीं है एेसी 
प्रतीति होगी, सो वात गलत है । दूधसे दही उत्पन्न हुआ तो वहाँ दूघकी 
अनुवृत्ति कहाँ होती है ? असत्‌से सतकी उत्पत्ति कहीं देखी नहीं यह कहना 
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भी अनुचित है । क्योकि क्षीरध्वंससे दहीकी उत्पत्ति प्रत्यक्ष है । क्षीरध्वंस 
अभावही तो है। इसपर सद्वादी करगे कि क्षी रध्वंससे दहीकी उत्पत्ति नहीं, 
किन्तु क्षीरके कणोसे दहीकी उत्पत्ति है । परन्तु उन्होने यह सोचा नहीं कि 
क्षीरनाश न होनेपर भी क्षीरकण दँ तव क्षीरनाश हए विना ही दधि क्यों 
उत्पन्न नहीं होता ? अतः क्षीरध्वंस दधिकारण है। सद्रादियोंका रामबाण 
यही माना जाता है कि केवर क्षीरनाद्से दही उत्पन्न नहीं होगा, क्षीरकण 
भी चाहिये । किन्तु अद्वेतवादियोसे पूरछेगे- केवर सत्‌से वस्तुकी उत्पत्ति 
भी कहां होती है. बताओ । साधानन्तर तो चाहिये ही । अन्तिम व्र यही 
है कि असतूसे सत्‌ पैदा हो तो असत्‌ सर्वत्र है अतः आकादामे भी कुसुम पैदा 
होगा । परन्तु सवजगत्‌कारण आपका ब्रह्य भी तो सर्व॑त्र है । उससे आकादा- 
मे पुष्प उत्पन्न क्यो नहीं होता ? ।1 ५६-६१ ॥ 
अत्र त्रम पुमथत्वं शुन्यस्य न कथंचन । 
परिपुणंपरानन्दो यत्स्वे: पुभ्मिरर्थ्यते । ६२॥। 
तकण सदसद्वति निश्चेतु चेन्न शक्यते 
पुमर्थत्वं भवेत्तत्र नियामकमिदि स्थितिः ।॥ ६३ \। 
असन्नेव स मवति असद्‌ ब्रह्य ति वेद चेत्‌ । 
अस्ति ब्रह्मेति चेद्‌ वेद सन्तमेनं ततो विदुः ॥ ६४ ॥ 
कारण सत्‌ है या असत्‌, सर्वान्त्यमें सत्‌ रहेगा या असत्‌ रहेगा इस- 
पर तकंसे कोई निणेय न होता हो तो वहाँ पुरुषार्थता ही निर्णायिका 
होगी । शून्य पुरुषाथं नहीं होता । परिपूणं परमानन्द ही सर्व॑पुरूषेच्छाविषय 
है । ब्रह्मको असत्‌ माननेवाला असत्‌ अर्थात्‌ पुरुषार्थरहित हो जाता दै । 
सत्‌ माननेवाखा सन्त अर्थात्‌ पुरुषा्थयुक्त होता है ।॥। ६२-६४ ॥ 
नन्व निर्णोततत्वेष॒ पुरुषेच्छा निरङ्कुशा, 
कथं निर्णायिक्ा वस्तुविकल्पापादिकेति चेत्‌ ॥ ६५ ।1 
न च वाच्यं व्रणमपि स्यादालम्बो निमज्जतः । 
मज्जत्येव तुणालम्बी जलसंतरणाक्षमः।। ६६ ॥ 
पूवंपक्ष- सत्‌ असत्‌का निणेय न होनेपर पुरुषेच्छा ( पुरुषार्थता ) 
नियामिका कंसे होगी ? क्योकरि पुरुषेच्छा निरंकुश होती है । चनद्र-आनयन 
जेसे असंभव अर्थकी भी इच्छा हुआ करती है । पुरुषेच्छानुसार वस्तु सिद्ध 
हो तो वस्तुविकल्प होने कगेगा । यदि कहं -“'डवतेका तिनका भी 
सहारा होगा तो वह“ ठीक नहीं । तरृणका सहारा केने वाला तेरनान 
जानता हो तो इब ही जायेगा ॥ ६५-६६ ॥ 
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तन्नानमिभवे बुद्धेः सवं सत्पक्षपातिताम्‌ । 
उपयन्त्यन्यथा लोका जोवेथुः किला इहं ।। ६७ ॥। 
उत्तर :-करणविशेषसे अभिभूत न हो तो बुद्धि सत्यपक्षपाती होती 
है । इस वातको सभी मानते हैँ। बुद्धिपर विश्वासनदहो तो जीनाभी 
संभव नहीं होगा । जीनेका आधार ही बुद्धि है 11 ६७ ॥ 
अशक्यस्थितिके चात्र सत्वासत्त्वविनिश्चये । 
अभिभावकराहित्यात्‌ सत्ये धीः प्रसरेस्स्वयम्‌ ।। ६८ ॥ 
सत्व या असत्वका तकंसे निर्णय असंभव हुआ । अभिभूत करने- 
वाला रहा नहीं । अव जो बुद्धिका प्रसार होगा वह सत्यमे ही होगा ॥६८।। 
परिपुणेपरानन्दाकाङ्क्षा स्वाभाविकी धियः। 
तत्ताद्न्ततच्वर्धिद्ध नाऽपोदं विधिरपि क्षमः \! ६९ ॥ 
ओर परिपणेपरानन्दाभिलकाषा बुद्धिकी स्वाभाविक गति है। अतः 
एसे तत्त्वकी सिदधिको ब्रह्मा भी निवारण नहीं कर सकते । ६९ ॥ 
प्रनादत्य भूति मोस्याद्‌ बुद्ध चेमे तमस्विनः। 
श्रापेदिरे निरात्मत्वमनुमानंक चक्षषः 11 ७० ॥ 
इन नास्तिकोने मूखंताके कारण श्रुतिका अनादर तो कियाही 
बुद्धिका भी अनादर किया । केवल तकंपर ये निरात्मवादी बन गये ॥1७०।। 


अ चिन्त्यानन्तशवितत्वात्‌ क्व च मेऽस्त्यव्यस्थितिः। 
त्वया शक्त्यम्युपगमात्‌ क्वासटार्तावि तिष्ठते 11 ७१ ॥ 
जो पटे दोष कटा कि 'सत्‌' रूपी कारण सर्वत्र है, सभी कार्यं सवत्र 
होगा, वह्‌ ठीक नहीं । अचिन्त्य दाक्ति भी हम मानते है ।.अतः अव्यवस्था 
नहीं है । नास्तिक रक्तिसत्ता मानते ह तो असद्वाद नहीं रहेगा ॥ ७१॥ 
शक्तिशक्तिमतोनेव पुथगस्तित्व मिष्यते । 
न लोके चंत्रतच्छक्त्योजी वितं गण्यते पृथक्‌ ।। ७२ ॥ 
दाक्ति ओर शक्तिमानकी पृथक सत्ता नहीं, अतः द्ैतापत्ति भी नहीं ॥ 
लोकम भी चत्र ओर उसकी रक्ति एेसे दो नहीं गिने जाते 1 ७२ ॥ 


अतकयेडवयं 
तत्वं तत्‌ कोद्गिति चेत्‌ शरत गुख्मुखाच्छण्‌ । 
न॒हि तकण विज्ञातुं यतस्वाऽतकंगोचरम्‌ ।॥ ७३ ॥ 


पृच्छामि त्वौपनिषदमित्याह पुरुषं श्रुतिः । 
अतक्यश्वयंरूपेऽतः कृतकं मा कृथा वृथा ॥ ७४॥। 
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अचिन्त्याः खलु ये भावा न तांस्तकण योजयेत्‌ । 
यदि वा योजयेस्तहि तकं श्रुतिमतं नय ।1 ७५ ॥। 


यत्नेनानुमितोऽप्यथः कुशलं रनुमात्रभिः । 
अभियुक्ततरेरन्ये रन्यथेवानुमीयते ॥ ७६ ॥ 


ततोऽनवसरत्वेन दुःस्थस्तर्को महेश्वरे । 
कुत कंस्त्याज्य एवातो मा स्म॒ भूद्धतधीर्नरः॥ ७७ ॥ 
स्वयं मुढा हतधियो मोहयन्त्यपरानपि । 
परात्मघातिनस्तेऽतिपापिनः स्वात्मघात्तिनः ॥। ७८ \ 


वह॒ सत्‌-तत्त्व कंसा है यह जानना हो तो गुरुमुखसे श्रुति सुनो, 
तकंसे जाननेका यत्न न करो। वह्‌ पुरुष ओौपनिषद हैएेसी भ्रति है। 
अचिन्त्य भावोपर तकको जोड़ना नहीं, जोडना ही हो तो श्रुतिमत तकं 
जोड़ो । क्योकि तकंका प्रतितकं भी अवद्य होगा । अतः परमेदवरमें 
अवकाड न होनेसे जो कतकं टिक ही नहीं सकता उसे त्यागना ही उचित 
है।ये कतर्की स्वयं मूढ होकर आत्मघात करतेही है, दूसरोको मोहमें 
डाककर परात्मघाती भी होते है, फलतः केवर पापजीवन होते 
है ॥ ७३-७८ ॥ 
अतक्यश्वर्यमतुलं सन्तं चानन्तशक्तिकम्‌ । 
पुमांसमोपनिषदं शिवं वन्दे परात्परम्‌ ॥ ७९॥ 
जिसका एङ्चयं तकका अविषय है । क्योकि वह॒ अतुरु-उपमान 
दृष्टान्तरहित है 1 तथापि सद्रप है, अनन्त शाक्तिसंपन्न है, उस उपपित्‌मात्र 
वेद्य परात्पर पुरुष रिवकी हम बन्दना करते हैँ । ७९ ॥ 


इति श्रीकाशिकानन्दयो गिनः कृतिनः कतौ । 
महिम्नःस्तोत्रविवतौ पञ्चमस्पन्दसंग्रहुः ।॥ ५ ॥ 


च 


ॐ 
षष्ठुः इलोक्तः 


ईहाद्यवान्तराक्षेपान्मूलाक्षेपो विवक्षितः। 
नास्तीशो यदि वास्त्येष ईहादिः क इतीयंते ।! १॥ 
पूवेरलोकमे किमीहः इत्यादिसे ईहा आदि जो अवान्तर तत्त्वका 
आक्षेप है उससे मूर ईङखवरका ही आक्षेप विवक्षित है । पूर्व॑पक्षीका 
आशय है-ईदवर नहीं है, यदि हैतो उसकी क्या ईहा, क्याचेष्टाक्या 
दरारीर इत्यादि कहो ।। १ ॥ 
तत्र॒ चाचान्तरक्षेपः सुसमाधान इत्यतः, 
सुलाक्षेपं निराचष्टे सत्तकणाधुना स्फुटम्‌ । २॥ 
अवान्तराक्षोपोका समाधान सरल है ( हम दिखा भी चके हैँ ) अतः 
कुतक विपरीत सत्तकंसे मूलाक्षोपनिराकरण अव करते हैँ 1 २॥ 
अपि चास्तिकमेव स्वं मन्यमाना श्रपीतरे। 
यदन्ययान्यया प्रोचस्तानप्युद्धरते समुनिः, ३॥ 
ओर भी वात ह । जो अपनेको आस्तिक कहराते हैँ वे भी ईइवरके 
वारेमे तरह्‌-तरहकी वाते करते हैँ । जसे हमने चतुथं इखोककी व्याख्यामें 
दरसाया । कुछ वातं मीमांसकादिकी विलक्षण 'हैँ। उन सवका महषि 
कात्यायन उद्धारकरने जा रहे टै11 ३1 


अजन्मानो लोकाः किमवयववन्तोऽपि जगता- 

मधिष्ठटातारं ¶क भवविधिरनाहत्य भवति। 
अनीकश्ो वा कुर्याद्‌ भुवनजनने कः परिकरो 

यतो सन्दास्त्वां प्रत्यमरवर संशेरत इमे।\!६॥। 


क्या सावयव लोक भी अजन्मा हो सकते हँ ? जगत्‌की उत्पत्तिका 
सिकसिला अधिष्ठाताकी अपेक्षा कयि विनादही क्या चरु सकता? 
इस भवनमण्डरके उत्पादनमे ईइवरसे अतिरिक्त भी कोई तेयार हो 
सकता है क्या ? जिन वातोको लेकर हे देवदेव ! आपके विषयमे ये मन्दबुद्धि 
तरहु-तरहके संराय करते रहते हँ ।॥ ६ ॥। | 
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अजस्मानो 


हस्तादयास्तन्ववयवाः न्धशाखादयस्तरोः । 
गिरिसिन्ध्वादयः पृथ्व्या घटादीनां मृदादयः।। ४ ॥ 


अणवो हृश्यकार्यणां तत्संयोगात्तदुः्धवः । 
अप्राप्तयोस्तु या प्राप्तिः संयोगः स तु कोतितः।॥ ५ ॥ 
उत्पत्तिध्वंसशालित्वं संयोगादे रवेक्ष्यते । 
न्धना दित्वमतस्तेषां शक्यसुत्परक्षितुः बुधे: ॥ ६ ॥ 
संयोगे सति जन्मषां कार्याणां नान्यथा तथा । 
अजन्मानः कथं तस्माल्लोका: सावयवा इमे \। ७॥ 
हाथ पांव आदि शरीरके अवयव है, डारी पत्ते आदि वृक्षके 
अवयव है, वैसे गिरिसागरादि पृथिवीके अवयव है, घटादिके मृदादि अवयव 
हं । व्यणकपयेन्त सभी द्द्यकायेकिं अण्‌ अवयव हैँ। इन अवयवोंके 
संयोगसे इन कार्योकी उत्पत्ति होती दै । संयोग भौ उत्पन्न होता है । पूवम 
जो अप्राप्त रहकर वादमें प्राप्त होते हँ उनकी वह प्राप्तिही संयोग है। 
ओर संयोगादिकी उत्पत्ति ओर विनाञ्च प्रत्यक्ष है। अतएव ये संयोगादि 
अनादि है एेसी शंका नहीं की जा सकती । इन अवयवोका संयोग होनेपर 
ही इन शरीर, वृक्ष, पृथिवी आदिका अस्तित्व होता है। तव सावयवये 
खोक अजन्मा कंसे हो सकते हैँ ? ।॥ ४-७ ॥ 
ननु वृक्षे स्थिते तस्मिन्‌ शाखापत्रादयो नवाः । 
उत्पद्यन्ते कथं र्तंहि जरन्नुत्प्तां तरः 1 ८॥ 
जाते मर्त्यं ततस्तस्य केशश्मश्नुस्तनादयः । 
जायन्ते न तु तजतिर्जायते पुनरेव सः॥९॥ 
व्यज्यन्ते यदि केशादा नोत्पद्यन्न इतीर्यते । 
व्यज्यन्तां नित्यलोकानां कुतो नावयवा अमी ।॥ १०॥ 
वृक्ष तयार हआ उसके वाद भी शाखा, पत्र आदि नये पैदा होते हैँ । 
उन शाखापत्रादिसे थोड़ ही पूवंभव वृक्ष उत्पन्न हुआ ? मनुष्य पैदा हो 
गया उसके वाद भी केश, डाढी, स्तन आदि पदा होते हैँ! तो क्या इनके 
उत्पन्न होनेपर अवयवोसे दुबारा वही मनुष्य उत्पन्न होता है ? यदि कहो 
कि डी, पत्ता, डाढी, स्तन आदि बादमें केवल प्रकट होतेह तोवसेही 
रछोकोके भी अवेयव बादमें प्रकट हों । उन अवयवोसे लोकोंको उत्पत्ति 
क्यो मानना ?॥ ८-१० ॥ | 
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सत्यं, न्यायमते कायं सर्वेत्रोत्पयते नवम्‌ । 
सर्वं सांख्यमते कार्य व्यज्यते हि घटाद्यपि ॥ ११॥ 
घटादेवव्येञ्जकः {क वा जन्मदाता यथानयम्‌। 
अपेल्षितः कूलालादिस्तावन्मात्रमिहेक्ष्यताम्‌ ॥ १२ ॥ 
उक्त पूरवपक्षपर हमारा कहना यह है कि न्यायमत ओौर सांख्यमत 
दो पृथक हैँ । न्यायमतमे नवीन शाखापत्रादिसे वृक्षादि भी नवीन उत्पन्न 
माना ही गया है ओर सांख्यमतमे सभी कायं कारणमे अभिव्यक्त होते हैँ । 
घटादि भी मृत्तिकामे अभिव्यक्त होता है । चाहे उत्पत्ति मानो चाहे 
अभिव्यक्ति, चटस्थलमे तदथं कुलालादि अपेक्षित है ही ( इसी प्रकार खोकोके 
जन्म या अभिनव्यक्तिमे कर्ताकी अपेक्षा दैदही) इतना ही यहाँ विवक्षित 
दे । ११-१२ 11 
तथा जगज्जन्म कथमधिष्ठातारमन्तरा । 
जप्नाप्तप्रापकेणाच्र साव्यं केनापि तद्विदा)! १३॥ 
सावयव लोक सजन्मा सिद्ध हुए । वह जगज्जन्म अधिष्ठाता अर्थात्‌ 
कतकं विना हो ? अप्राप्त अवयवोका प्रापक-जोडनेवारा उसका 
ज्ञाता जरूर कोई होना चाहिये ।॥ १३ ॥ 
अरन्ते बालके भोक्ुमशक्तं मोदकादिकम्‌ । 
क्ोऽतनोजजननीस्तन्यमनत्युष्णमशीतलम्‌ ॥ १४॥। 
तद्धिदा एेसा पूवेरलोकमे कहा । ज्ञाता भी सामान्य ज्ञाता नहीं किन्तु 
ओचित्यज्ञाता । रिद्यु दन्तरहित है । लड्ड्‌ आदि नहीं चवा सकता । 
उसे दूध ही उपयुक्त है । इस वातको समञ्चकर माताके स्तनोमे मुँह जले भी 
नही, ठंढीसे पेटमे वायु भरे भी नहीं वेसा न अधिक गरम न अधिक रण्डा 
दूध वनाकर भरनेवाला वह॒ कौन है 11 १४ ॥ 
न भूम्यां नेव बीजे च रङ्को नैव दलादिषु। 
रद्ध रोऽभ्यगात्कोऽयं भ्रसुनं येन र ज्जितस्‌ ॥ १५ ॥ 
मिट सामान्य हे, वीजमे भी कोई रंग नहीं। शाखापत्रादिमि भी 
खास कुछ नहीं । तव इन पुष्पोपर रंग चढ़ानेवाला यह्‌ रंगरेज कौन है 
बताओ ॥ १५ ॥ 
हिभदेशेऽतिशेव्येन मा च्रियेरल्निमे त्विति। 
केन वा घमंरोमाणि कृतानि पशुपक्षिणाम्‌ ॥ १६॥ 


हिमालयमें जाकर देखो । वहकि पडुपक्षियोके गरम ऊन जंसे रोम 
होते है । इसलिये कि ये ठण्ठीमे न मरं । यह्‌ कृपालु कर्ता कौन ? 1 १६॥। 
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अधिष्ठातार० 


ग्लीमहीं सा रवि सोऽपि सत्यं बस्श्रम्यते परि । 
ऋणाणवो धनाणूश्च को न्वयं यन्त्रचालकः।। १७ \। 
चन्द्रमा पृथ्वीको चारों ओर भ्रमण कर रहा है । पृथ्वी सूर्यकी चारों 
ओर भ्रमण कर रही है 1 सूर्यं सत्यरोककी परिक्रमा कर रहा है । कऋणाणु 
घनाण्‌ की परिक्रमा कर रहे हैँ । आखिर इस प्रकार यन्त्र चरानेवाका यह 
कौन है ? ।॥ १७ ॥ 
बुभुक्लोरन्ननिर्माता पिपासोजंलवषणः 
दिनान्नक्तं दिनमिति को व्यवस्थापको न्वयम्‌ ।। १८ ॥। 
भूखेके लिये अन्ननिर्माण ओौर प्यासे कै लिये जल वर्षण करने- 
वाखा कौन? दिनके वाद रात फिर दिन पएेसी व्यवस्था करनेवाला 
कौन है ? ।॥ १८ ॥ 
भुक्तमन्न रसं रक्तमिति रीत्या तनु नयन्‌ । 
कोऽयं वेज्ञानिकः कोक्षानन्त्रादीन्‌ रचयन्‌ प्रभुः 1\ १९ । 
खाये अन्नको रसरक्तादि क्रमसे शरीर पर्यन्त वनानेवाला यह्‌ कौन 
है ? कौन यह वं्नानिक है जिसने पेटमें अन्त्रादि निर्माणकर अन्नको अहं 
वना डाखा?॥ १९॥ 
कि वात्र बहुनोक्तन जगदेतच्चराचरम्‌ । 
प्रत्यण्वत्यद्भुतं तद्धि सुविज्ञेन विना कथम्‌ ॥\ २०॥ 
सुव्यवस्थितसंचारं नियमाबद्ध विग्रहम्‌ । 
मनन्तमद्भूतं विश्वमधिष्ठात्रा विना कथम्‌ 1। २१।। 
हम अधिक क्या कहँ यह चराचर जगतमें अणु-अणुमे आदचयंही 
आर्चये है । यह किसी सुविज्ञके विना कंसे पैदा हो ? व्यवस्थित कायत्पित्ति 
एवं संहार चर रहा है । सभी अपने-अपने नियमोमे आबद्ध । एेसे 
अनन्त असंख्य अद्भुत विद्व अधिष्ठाताके विना कंसे हो ?॥ २०-२१ ॥ 
उअनीक्लो वा० 


न॒ कर्तरोऽस्मदाद्याः स्थुरसमर्था अतीव ये। 
जगत्कतर तया शक्याः केन कल्पयितु हि ते।\ २२॥) 
क्या एेसे जगतका निर्माता हमारे तुम्हारे जैसा कोई होगा जो 
अत्यन्त असमर्थं है 2 एक सामान्य घरभी अकै बनाना जिसके चयि 
संभव नहीं उसे जगत्कर्ता के रूप में कौन सोच सकता है ।। २२ ॥ 


शोकः ] 
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नकलानां प्रयत्नोऽस्ति भिलितानां न हश्यते । 

तस्मादपर एवासौ सर्वज्ञः स 

हम लोगोमे अके जगत्‌को वनानेका प्रयत्न कोई कर नहीं सकता । 

सव मिकुकर वनाव यह्‌ तो देखनेमे नहीं आता । आगे-पीछे जनमने-मरने 

वाके मिरुकर कंसे वनायेगे ? अतः दूसरा ही कोई सर्वज्ञ सवंशक्तिमान्‌ 
जगत्कर्ता है ।। २३ ॥ 


मयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति भास्करः । 
भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पच्चमः॥ २४॥। 
उसी सवज्ञ परमात्माके नियन्त्रणसे जगत्‌का नियमित संचार हो 
रहा हं । उसीके नियन्त्रणसे अग्नि तप रही है, सूर्यं प्रकादित हो रहा है, 


इन्द्र ( मेव ) तथा वायु स्वकायं कर रहे हँ । पांचवी यह मृत्यु यथासमय 
उपस्थित होती हे ।॥ २४ ॥। 


वंशक्तिमान्‌ ॥ २२३ ॥ 


अमरवर 


न॒ तस्य मरणं येन जन्मदोऽन्विष्यतां परः! 
अमराणां वरो नपेक्षिकी ह्यमरता यतः। २५॥ 
उस परमात्माका भी जन्मदाता कोई है क्या? नहीं । क्योकि वह्‌ 
मरता नहीं, अमर है । आपेक्षिक कल्पपरयेन्त स्थायित्वरूप अमरता भी 
नही, किन्तु नित्य शाङ्वत अमरता हे । अतएव अमरवर है ॥ २५ ॥ 
सन्दास्त्वा० 
मन्दाः युमन्दमतयो मन्दमाग्या उपदूताः। 
संशेरते जगद्धेतौ शिवे हि पतनोन्सुखाः\1 २६॥ 
मन्द अर्थात्‌ जो मन्दमति या मन्दभाग्य हों अथवा मांदा-संसार- 
रोगरूग्ण हों वे ही जगत्‌कर्ता परमेक्व र शिवके विषयमे संशय करते हैँ 
जिनका पतन निकट है । २६॥) 
व्याद्यात एवं सामान्यविधया श्लोक एष तु । 
विशेषेण वयं कंचिद्‌ विचारं वतयामहे 1 २७ 1 
हमने यह शलोककी सामान्य व्याख्या को । अब कुछ विशेष विचार 
प्रस्त॒त करते हैँ ॥ २७॥ 8 
मोमांसकाश्च सांख्याश्च वष्णवादय एवच) 
क्रनेणात्र विचार्यन्ते त्रिविधा मेदर्दशनः।॥ २८ \। 
मीमांसकास्तु प्रथमे द्वितीये सांख्यवादिनः । 
वैष्णवाद्यास्तरृतीये च पादेऽत्र सुविचारिताः । २९ ॥। 
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मीमांसक, सांख्य एवं वेष्णवादिका यहाँ क्रमेण विचार है । प्रथम 
पादमे मीमांसक, द्वितीय पादमें सांख्य तथा तृतीय पादमें वेष्णवादिकी 
यहां आलोचना है ॥ २८-२९ ॥ 


अजन्मानो ० 
प्रलयं नैव मन्धन्ते जरन्भीमांसकाः किल \ 
अनादिसिद्धाः एथ्व्याद्याः कतु : कि स्याल्प्रयोजनम्‌ ।॥ ३० ।। 
न च वृक्षादयोऽध्यक्षोत्पत्तिक्ा इति सांप्रतम्‌ । 
तत्र॒ बीजं तत्र वृक्षः प्रवाहानादिता यतः \। ३१॥ 


अनादिनियमादेव बीजवृक्षपरम्परा 1 
संपद्यते ततो नंवाऽपेक्षितोऽस्ति नियामक्तः ॥ ३२॥। 
पिता तत्पितुरुत्पन्नः स्वपितुः सोऽपि जायते । 
ब्राह्यणक्षच्नियादीनां तथाऽनादिः परम्परा ।। ३३ ॥ 
ईश्व राज्जायमानत्वे न जातिनियमो भवेत्‌ । 
बीजादुत्पत्तिनियममङ्खो नव च युज्यते।। ३४॥ 
प्रथम जीणं मीमांसकोका मत सुनिये) वेप्रर्य नहीं मानते । 
उनके मतम पृथिवी जादि सभी अनादिकालसिद्ध हँ । अतः इन सबको 
बनानेवाे ईदवर को माननेका क्या प्रयोजन ? यद्यपि वृक्षरुतादि उत्पन्न 
होते हैँ यह प्रत्यक्ष है । किन्तु बीजसे वृक्ष होगा । वह वीज वुक्षसे । इस प्रकार 
वीजवृक्षप्रवाह अनादि है । अनादि नियम ह कि अमुक वीजसे असुक वृक्ष 
इत्यादि । अनादि होनेसे ही नियम बनानेवाकेकी आवरयकता नहीं हे । 
पिता उसके पितासे, वह पितामह अपने पितासे उत्पन्न हआ । अतएव 
ब्राह्मण क्षत्रियादि जातिभेदपरम्परा रही । यदि ईखवरसे सव पैदा हुएतो 
कौन ब्राह्मण कौन क्षत्रिय ? इसका नियामक कौन होगा? प्रथम जन्म 
ईदवरसे, बादमे बीजस यह बीजोत्पत्तिनियमका भंग है। वह उचित 
नहीं है ॥ ३०-३४ ॥ 
मुखतो जायमानस्य ब्राह्मणत्वं यदीष्यते 1 
बाह्वादेः क्षत्रियादित्वं नाद्त्वे तद्धिलोक्यते ॥ २५ ॥ 
तस्माद्टिभ्रसुतो विप्रः क्षत्रियः क्षत्रियोद्धवः। 
मानसाद्य्धवोक्तश्च प्रशस्त्यर्था तथा शरुतिः ।\ २३६ ॥ 
यजेत॒ विप्र इत्यादिरभ्रमाणं श्रुतिभवेत्‌। 
, जातिमङ्धे भ्रलयतः प्रलयस्तेन॒ नेष्यते । २७ ॥! 


7! 88ि 


$ 
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यह्‌ नियम कहे कि ब्रह्माकरे मुखसे जो पदा हुजा वह्‌ ब्राह्मण, बाहु 
आदिसे क्षत्रियादि । तो ठीक नहीं । क्योंकि आजकल ब्रह्याके मूखसे कोई 
पैदा नहीं होता । अतः ब्राह्मणपुत्र ब्राह्मण, क्षत्रियपुत्र क्षत्रिय, यही नियम 
मान्य होगा । दूसरी वात-पुराणादिमे वशिष्ठादिको मानसपूत्र माना । 
ब्रह्माका शरीर द्विधा होगया तो मनु ओर रदातरूपा हो गये। उनकी 
ब्राह्मणता क्षत्रियता असिद्ध हुई । उस गोच्रमे या परम्परामे जो जनमेवे 
किस जातिके होगे ? अतः मूखसे सृष्टि आदि कथन प्रशंसार्थं है। यदि 
ब्राह्मणादि जातिभेद नहीं मानेंगे तो “श्राह्यणो यजेत” इत्यादि श्रूति 
अप्रमाण होगी । प्रख्यहो तो जातिभंग होगा । अतः प्रख्यको ही अमान्य 
करना उचित हे 1 ३५-३७॥। 
नन्वीश्व रात्सरुत्पत्तावपि कमेवशादिहू । 
जातिभेदो भवेन्मत्यपशुपक्ष्यादिमेदवत्‌ ॥! ३८ ॥ 
तदसत्तदस्िद्धत्वाद्‌ भङ्धश््चेन्ियमस्य तु) 
भरलयस्येव  मद्धोऽस्तु योऽन्तगंड्रपेयते 11 ३९ ॥ 
यदि ईङवरवादी यह कहं कि ईदवरसे भके सभी पैदा हो । किन्तु पूर्वं- 
कल्पीय कर्मवरात्‌ कोई ब्राह्मण, कोर क्षत्रियादि होगा । जसे ईइ्वरसे पैदा हो 
पर भी मनुष्य, पदु, पक्षी आदि भिन्न-भिन्न जाति कमंवशात्‌ हुई । तो यह्‌ 
कथन असंगत है । केवर कर्मसे जातिभेद असिद्ध है । जन्मभेदसे ही जाति- 
भेद होता टै । जन्मभेदसे जातिभेद इस प्रत्यक्षनियमको तोडनेकी अपेक्षा 
इस अप्रत्यक्ष निरर्थक प्रल्यका ही भंग क्यो नहीं करते । २३८-३९ ॥ 
ननु वेदेषु र्निदिष्टा देवा हरिहरादयः) 
सत्यं तद्देवतत्त्वेन न त्वीशत्वेन चोदिताः ॥ ४० ॥ 
दरव्यत्यागसमुद्देश्या उद्िश्य यदि देवताः 
यागादि क्रियते चेत्‌ तत्कमं स्यात्‌ फलदात्र॒ वः 1 ४१) 
पूवेपक् :-वेदोमे शिव, विष्णु आदि सवका निदेश आया है। 
““विष्णवे दिपिविष्टिय द्वादशकपारं निवपति इत्यादि वाक्य अर्थवादः 
नहीं है । उत्तर :-ठीक है, किन्तु शिव, विष्णु आदिको देवताके रूपमें 
बताया है । ईइवरके रूपमे नहीं । जिसको उरेश्यकर द्रव्यत्याग (होम) किया 
जाता टै वह्‌ देवता है । उसके उह्यसे यागादि करेगे तो कर्मं सफल 
होगा । इसमे जगत्सष्टिकतकि रूपमे ईदवरप्रतिपादन कहां है ? ॥४०-४१)] 


अत्रोच्यते सावयदाः सजन्मानो मवन्त्यमुम्‌ । 
नियमं हंसि ` नियसपक्षपाती कथं स्वयम्‌ ॥ ४२ ॥ 
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मीमांसकोके प्रति उत्तर यह है कि आप इतने भारी नियमपक्षाती 
है तो सावयव सजन्मा होता है इस नियमको क्यो तोडने कगे ? ।। ४२ ॥ 
नियमं सापवादं चेतत्वमप्यम्युपगच्छसि । 
प्रलयं शास्त्रसप्रोक्तं॒त्यक्तुमुत्सहसे कुतः ॥ ४२३ ॥1 
ब्राह्मणाद्‌ ब्राह्यणोत्पत्तिः कुत एव नियम्यताम्‌ \ 
बीजादेव तरूत्पत्तिः कुतोऽयं नियमोऽपि ते ।1 ४४ ॥। 


प्रथमा सुष्टिरीशात्‌ स्यात्‌ सृष्टात्युष्टिस्ततःपरम्‌ । 
सजातीयात्‌ सजातीया द्वितीयादौ निधम्यते ।॥ ४५ ॥ 
दधि स्याह्‌धियुकक्षोरात्तच्च दध्यन्तराहधि । 
आदं दधि कथं जातं किमनादीष्यते दधि । ४६ ।। 
सावयव सजन्मा होता है इस नियमका अपवाद यदि आप मानते 
है तो शास्त्रोक्तं प्रक्यका भी खण्डन क्यो करते हैँ ? ब्राह्यणसे ही ब्राह्मणकी 
उत्पत्ति, बीजसे वृक्षोत्पत्ति इत्यादि नियमोका भी अपवाद हो सकता है । 
प्रथम सृष्टि विना किसी नियम ईरुवरसे हई । आगे सजातीयसे सजातीयकी 
सृष्टिका नियम चखा । एेसा माननेमे क्या आपत्ति ? । दूधमें दही जामन 
डाक्ते हँ तो दही बनेगा परंतु आतंचन दही उससे पूवं आतंचन दही 
सहित दधसे वना 1 इस नियमको यदि आप मानतेर्है तो दहीकोभी 
अनादि पदाथं मानना पड़ेगा ( किन्तु एेसा नहीं होता । प्रथम दही उपाया- 
न्तरसे बन जाता है । फिर दहीसे दही यह्‌ नियम चक्ता है ) ॥ ४३-४६ ॥ 
बहदारण्यकोक्तं स द्र धात्मानमपातयत्‌। 
ततः पतिश्च पत्नी च मत्यहेतु बमुवतुः॥ ४७ ॥ 
वडवेकेत रोऽश्वोऽभूदितिरीत्या महेश्वरः 
एक एवाभवन्नाना बिभेषि प्रलयात्‌ कुतः ॥। ४८ ॥ 
अध्यापयत्‌ स सगौ वेदान्‌ ब्रह्माणमीश्वरः । 
ततस्तदथंमपि ते न भयं युज्यते सखे॥ ४९॥) 
यो ब्रह्माणं व्यधात्‌ पर्वं तसम वेदांश्च प्राहिणोत्‌ । 
इत्येवं शुतिरप्याह कुतो मीः भ्रलयात्तव ॥ ५० ॥। 
स॒ एव सकलं बीजमकरोद्धगवान शिवः। 
तस्मिन्‌ परिसमाप्तिः स्याल्ियसमानामशेषतः ॥ ५१ ॥ 
बृहदारण्यकवचन है कि उस परमात्माने अपनेको देधा किया । 
उससे पतिपत्नी हृए । उससे फिर मनुष्यजाति हुई । इधर एक घोड़ी, दूसरा 
घोड़ा हृ । उससे अर्वजाति हुई । इसरीनि एक ही परमात्मा नाना हुए 


श्योकः ] स्पन्दवातिकसहितम्‌ ६९ 


तव प्रल्यसे क्या भय ? उसी परमात्माने सर्गादिमे ब्रह्माको वेदोपदेडा 
दिया । अतः वेदाध्ययनपरम्परानाशभयसे भी प्रल्यको न मानना बेकार 
दै । “यो ब्रह्माणं विदधाति पूवं" इस श्रूतिमें उक्त अर्थं स्पष्टभीदहै। उसी 
परमेद्वरने सभी वृक्षादि वनाये कहो या सभी वीज बनाये कहो । जसा 
भी हो समस्त नियम परमेइवरमे समाप्त हैँ ।। ४७-५१ ॥ 
अधिष्ठातारं कि० 
सांख्याः प्रत्यव तिष्ठन्ते प्रलयं मन्महे वयम्‌ । 
प्रकृतिजंगतः क्रीं सवेबीजात्मिका हि सा।॥ ५२ 
विश्वं सजति सोगाथेमपवर्ग्थमाहरेत्‌ । 
भोगापव्गंदा संषा सुष्टिस्थित्यन्तकारिणी ।1 ५३ 11 
प्रज्ञानात्संसरेज्जीवो ज्ञानाच्च॑व विसुच्यते। 
ईश्वरस्यात्र †कचिस्च नेव कायसवेक्ष्यते ॥ ५४ ॥ 
प्रथम पादसे मीमांसकमतापाकरण हुआ । वहां सांख्य खड़ हो गये । 
वे कह्ने कगे गणोकी साम्यावस्थारूप प्रख्यको हम मानते हँ । जगतुका 
प्रादुर्भाव भी मानते है । किन्तु प्रकृति ही जगत्‌को बनायेगी ( ईइवर नहीं ) । 
प्रकृति स्वेजगतवीजरूपिणी है । जीवोके भोगके लिये वह्‌ विइवसजंन करती 
दै 1 अपवग ( मोक्ष ) जवदेनादै तो सृष्टि कायसे उपरत होती है । यही 
प्रकृति भोग तथा अपवगं देनेवाली है । यही प्रकृति जगत्‌ सृष्टिस्थितिकय- 
कारिणी भी है। अज्ञानसे जीव संसारम पडता है, ज्ञानसे मुक्त होता है। 
इस प्रक्रियामें ईङ्वरका कोई काम देखनेमें नहीं आता है 1 ५२-५४ ॥। 
भच्रोच्यते कथं सृष्टिरधिष्ठातारमन्तरा । 
न चित्रं क्ले क्वापि प्रकृतिः कुरुते स्वयम्‌ ॥! ५५ ॥ 
सांख्यमतका उत्तर दिया “अधिष्ठातारं कि इत्यादि मूलम । 
अधिष्ठाताके बिना सृष्टि कंसे हो ? किसी कागजपर कोई चित्र स्वयं प्रकृति 
वना डाल्ती हो एेसा देखनेमे नहीं आया । आपके मतके अनुसार तो 
स्वभावतः रंग इधर-उधरसे उड़कर आते ओर कागजपर राम, कृष्ण, देवदत्त, 
यज्ञदत्तादिका चित्र बन जाता ॥ ५५ ॥ 
प्रागव्याख्यातदिशा सवं सव्यवस्थं चराचरम्‌ । 
किमज्ञा प्रकृतिः कूर्यादावश्यक्यधियं विना ॥ ५६ 1९ 
हम पहले व्याख्या कर चूके हैँ कि जहां बालक पैदा हुआ वहाँ स्तन्य 
तेयार है, हिमाख्यमें ठ्ठीहै तो वहुकिं पञ्चुआदिके छम्बे घने बाक है| 
इस आवरयकताके ज्ञानके बिना अज्ञ प्रकृति इस प्रकार व्यवस्थित संसारकों 
कंसे बना सकती है ? ।1 ५६ ॥ 
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यथायोग्यविधिज्ञः सन्‌ उ्यवस्थितिकरः प्रभः! 

कर्ता यो नाम भवति सोऽधिष्ठाता निगद्यते ।। ५७ ॥। 

एतत्सवं यदि भवान्‌ प्रकृतौ मन्यते तदा। 

ईश्वरं चेतनं ब्रूषे प्रकत नामभेदतः।॥ ५८ ।! 

नाशब्दमीक्षतेः ल्रष्ट्त्यिवमाह स्म॒ सृत्रङ्ृत्‌ । 

भगवत्पादभाष्ये च तत्तात्प स्फुटीकृतम्‌ 1! ५९ । 

पराक्रान्तं बुवेरत्र बहुधेति विरम्थते। 

अधिष्ठाता ततः सिद्धो जगतोऽस्य महिश्वरः \। ६० ॥। 

अधिष्ठाता उसी कर्तको कहते हँ जो आवइ्यकताको समन्नता हो 
व्यवस्था करता हो ओर समथं हो । ये सारी वाते यदि प्रकरतिमें आप मानते 
है तो चेतन ईइवरका नामान्तरमाव्र प्रकृति होगा । “ईक्षतेर्नादाब्द' इस 
सूत्रमे ओर उसके भगवत्पादीय भाष्यमेये सभी वातं स्पष्ट की गयी हं । 
विद्वानोने इसपर पर्याप्त विचार भी क्ियाटहै। अतः हम विस्तार नहीं 
करते! इस जगतका अधिष्ठाता महेदवर है इतनी वात तो सिद्धहोही 
जाती है 11 ५७-६० ॥ 
अनीशो वा कुर्याद्‌० 


प्रत्यवास्थिषतान्ये चाप्यास्तिकत्वेन कीतिताः। 
शेववष्णवशाक्ताद्याः परस्परविरोधिनः ॥ ६१ ५ 
` पुराणान्तरमग्राह्यं नेक्ष्यं शास्त्रान्तरं तथा । 
न॒ विष्णुशिवयोरक्यं कथंचिद्‌ गुणभेदतः 1 ६२॥। 
एवं परिच्छिन्नविदोऽपरिच्छिन्नेशदूरगाः । 
श्रनीशमेव जगतः कर्तारं जगदुबलात्‌ ।॥ ६३, 
दौव, वेष्णव, शाक्त आदि जो आस्तिक कटहकानेवाके हैँ, कहते ह कि 
( स्वपुराणसे }) अन्य पुराणोको पढना नहीं चाहिये । शास्त्रान्तर देखना 
नहीं चाहिये । रिव ओौर विष्णु कभी भी एक नहीं हो सकते । वे परस्पर 
विरोधी वातं करते हैँ । परिच्छि्रदर्शी वे अपरच्छिन्न ईइवरसे दूर रहते हैँ । 
अनीङवरको ही बल्पूवेक जगत्कर्ता मानते हँ ।॥ ६१-६३ ॥ 
नन्वीशत्वं कथं तेषां मेदमाच्रण हीयते । 
` उच्यते भेदिनां प्राहानोशत्वं शास्त्रमेव . यत्‌ । ६४॥। 
शङ्का होगी- दिव, विष्ण्‌ आदिके भेदमात्रसे ईइवरत्वकी हानि क्यों 
होगी ? ईकवरत्वमे प्रयोजक सामथ्यं है, न कि भेदाभाव । समाधान दहै कि 
शास्त्र स्वयं कहता है कि ईइवर भेदवाला नहीं है ।। ६४ ॥ 
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यन्न परयति नंवान्यन्न चेवान्यच्छणोति हि । 
स॒श्रूमा सत्यंमल्पं यदित्येवं श्नुतिरन्रवीत्‌ 1 ६५ ॥\ 
जहां अन्यको नहीं देखते, अन्यको नहीं सुनते वही भमा परमेइवर 
है, जो परिच्छिन्न है वह्‌ मर्त्य॑-मरणरीक है एेसा श्रूतिवचन हे ।॥ ६५ ॥ 
येऽप्यस्थदेवता भक्ता इत्येवं भेदर्दाशिनः। 
उपक्तम्याव्रवीन्‌ कृष्णो गीतायासजुनं परति \1 ६६॥ 
न॒तु मामभिजानन्ति तच्वेनातश्च्यवन्ति ते । 
इत्यादिकं ततोऽनीशा विषुण्वाद्या मेदयोगिनः ।। ६७ ॥। 
गीताम भी “येप्यन्यदेवता भक्ता” इस प्रकार भेददियोका उप- 
क्रमकर भगवानने कहा है वे मुञ्चे ठीक तरहसे नहीं जानते अतः वे 
पतित होते हैँ । इससे भेददर्शनके विषय विष्णु आदि अनीश्वर हँ यहं सिद्ध 
होता है ॥ ६६-६७ ॥ 
ईशस्तु शिवमदहतं शान्तमित्यागमोदितः । 
देवानेव भजन्त्येते बैष्णवाद्या न संशयः \! ६८ ।) 
ईदवर तो “शान्तं रिवमपदरैतं'' इस श्रुतिमें कथित दैतभेदवजित शिव 
ही है । वैष्णवादि तो “देवान्‌ देवयजः इस गी तोक्त देवताओंका ही भजन 
करते है, ईदवरका नहीं ।। ६८ ॥ 
परिच्छिन्नस्य मत्यत्वात्तदुत्पादयिता नु कः) 
अपरिच्छिन्न एवासावनवस्थान्यथा मवेत्‌ ।\ ६९ ॥ 
परिच्छिन्नको श्रुतिने म्यं बताया । मृल्युम्रस्तको उत्पन्न करनेवाला 
कोई दूसरा मृत्युग्रस्त हो तो अनवस्था होगी । अतः अपरिच्छिन्न ही 
ईडवर है ।। ६९ ॥ 
नन्वीशं व्यापकं नमो विष्ण्वादिमिति चेत्तदा । 
नासौ गोलोकवेकुण्ठदेशभेदनिरुद्धभूः । ७० ॥। 
व्यापकस्य न चाकारः कल्पितादन्य इष्यते । 
शिवादिश्च तथेवेति भेदवार्तां गता तव ^ ७१ ॥ 
हम विष्ण आदिको व्यापक मानते है, परिच्छिन्न नहीं, एेसा यदि वे 
कहते हँ तब इन्हँं गोरोकवासी, वैकुण्ठवासी एसे देशविरोषस्थित नहीं 
कहना चाहिये । व्यापक आकाडशका कोई आकार या हाथ पांव नहीं होता । 
वसे व्यापक ईरवरका भी वास्तविक आकार नहीं होगा 1 कल्पित आकार 
होगा । तब रिव दुर्गां आदि भी व्यापक रहै, आकार कल्पित है तो शिव- 
विष्णुका भेद करटा रहा ? ॥ ७०-७१ ॥ 


७२९ श्री शिवमहिम्नः स्तोत्रम्‌ [ षष्ठः 


व्यापकानामनेकेषां विष्ण्वादीनां प्रकल्पना । 
स्वेशास्त्रविरुडत्वान्मुढानामेव शोभते ॥ ७२ ॥ 
स्वंमूतेषु गुढोऽयमेको देव इति भुतेः। 
, नानात्वकल्पना व्यर्था नानाकारास्तु कल्पिताः ॥ ७३ ॥। 
यदि कहँ किं व्यापकं ही अनेकं देव रिवविष्णु आदि हैँ तो यह्‌ सवं 
शास्त्रविरुद्ध॒मूढकल्पनामाव्र है । “एको देवः सर्वभूतेषु शढः"" एसी श्रुति 
है । नानाकार स्वेच्छया कल्पित हैँ ।। ७२-७३ ॥ 
प्रलण्डमपरिच्छि्न भेदत्रयविर्वाजतम्‌ । 
चतन्यमीशः स शिवो विश्वं जनयतीश्वरः )। ७४ ॥। 
सारांश यही है कि अखण्ड अपरिच्छिन्न त्रिविध भेदर्बाजित चैतन्य 
ही ईड है, वही शिव है, वही ईश्वर विरवका सरष्टा है । ७४ ॥। 
इमान्‌ साकयवांल्लोकान्‌ जनयन्त कृषानिधिम्‌ । 
्रधिष्ठातारमीशानं नमामस्तं सुनिश्चिताः । ७५ \ 
इन समस्त सावयव लोकोको उत्पन्नं करनेवाके अधिष्ठाता दयामय 
ईश भगवानको निरिचतमति होकर हम प्रणाम करते हैँ ।। ७५ ॥ 
इति श्री काशिकानन्दयोगिनः कृतिनः कृतौ ! 
महिम्नः स्तोत्रविवृतौ स्पन्दः षष्ठोऽयमुज्ज्वलः ॥ ७६ ॥ 


ॐ 
सप्रमः इलोकः 


ननु नास्तिकवत्‌ {क नु साख्यमीमांसकादयः 1 
वेष्णवाद्याश्च पतनमृच्छन्ति शुभकारिणः ॥ १॥ 
पूर्वश्चोकमें द्वितीय व्याख्याके अनुसार मीमांसक, सांख्य एवं वष्ण- 

वादि सभी मन्दमति ही सिद्ध हृए तो नास्तिकोके समान वे भी पतनको प्राप्त 
होते है क्या ? यह बात नहीं जंचती । क्योकि ये सभी शुभकारी . माने 
जाते हैँ ।॥ १॥ 

अत्रोच्यते न हि क्वापि बेदमार्गावलम्बिनः। 

ऋच्छन्ति पतनं किचिदपि व्यत्यस्तन्रुदधयः ॥ २॥ 
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शोकः | स्पन्दवातिकसहितम्‌ ७३ 


उक्त रशङ्काका समाधान यहदहै कि कुछ कछ मति विश्रम होनेपर भी 
वेदमार्गावलम्बी कहीं पतित नहीं होते ॥ २॥ 
वेदमार्गावलस्बित्वाच्छद्धसत्त्वाः क्रमेण ते। 
विज्ञाय परमं तत्त्वं विमुच्यन्ते विलस्बतः।। ३॥ 
वेदमागविलम्बी होनेसे धीरे धीरे वे भी शुद्धान्तःकरण वनेगे । 
फिर शास्त्र जौर आचायंकृपापषे परमतततवको भी जानेंगे । भजे विलम्ब हो 
ठेकिन अन्तमें मक्त हो ही जायेगे ।॥ ३॥। 
तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यचिधिपुर्वकम्‌ । 
इत्युक्तत्वादीशयनि वेयर्थ्यासंभवादपि ॥ ४ ॥ 
भगवानने ही बताया कि अन्यदेवताकी उपासना करनेवाला भी 
अविधिपूर्वकमेरी ही पूजा करता है। तव परिच्छिन्न विष्णु आदि पूजा 
भी अविधिपूवेक ईशपूजा ही हई । ईशपूजाका वैय््यं तो हो ही नहीं 
सकता । ४ ॥ 
न॒हि कल्याणज्त्कश्चिद्‌ दुर्गोति तात गच्छति 1 
इति चोक्तेः क्रमेणषामप्युद्धारो सवेत्सताम्‌ । ५।। 
कल्याणकर्मकारीकी दुगंति नहीं होती" इस व चनसे यदि वे सत्‌ 
पुरुष हं तो अवदयमेव क्रमशः उनका उद्धार होगा ।॥ ५ ॥। 
तदेतह्‌शं यन्नेव पुष्पदन्तो महानुनिः। 
अशेषशास्त्रतात्पर्यसपि सुचयतीश्वरे ॥\ ६ ॥ 
इस वातको दिखाते हुए महामुनि पुष्पदन्त समस्त शास्तरोका तात्पयं 
भी ईङवरमे सूचित करते हँ ।। ६ ॥ 


जयो सांख्यं योगः पञ्ुपतिमतं वैष्णवमिति 
प्रभिन्ते स्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च। 
रुचीनां वै चित्र्याहजुक्‌ टिलनानापथजुषां 
नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामणंव इव ॥ ७ ।। 
मीमांसा, सांख्य, योग, पाञ्ुपत, वैष्णव इस प्रकार मिन्न-भिन्न 
प्रस्थानो ( दशनो ) मसे कोई कहता है यह मत ठीक है, दूसरा कहता है 
यह्‌ मत हितकारी है इस प्रकार रुचिवे चित्य होनेसे सीधे टेढे नाना मासे 
चलनेवाले लोगोके ल्यि चाहे वह इनमे कोई भी हो, एकही गन्तव्य 


भ गे भ 


स्थान आप है, जसे सीधे टेढे चलनेवाके नदीनालोके खयि गन्तन्यस्थान्‌ 
एक ही समूद्रहै।। ७॥ 


छर श्री शिवमहिम्नः स्तोत्रम्‌ | सप्तमः 


ज्रयो 


त्रयीति वेदत्रय्युक्ता मीमांसाऽतश्च गम्यते । 
दविविघा सा च मीमांसा कमबह्याथभेदतः ।! ७11 
त्रयीका तीन वेद अथं है। उससे मीमांसा गम्यमान है। मीमांसा 
दोहै 1 कर्ममीमांसा ओर ब्रह्ममीमांसा । ७॥ 
द्विधा च कमंमीमांसा सेश्वरा च निरीश्वर) 
उभयोर्न मतयोः संग्रहो सुनिना कृतः। ८ ॥ 
कर्ममीमांसा भी सेइवर तथा निरीश्वर भेदसे दो प्रकारकी है । दोनों 
मतोका यहां संग्रह है । ८ ॥ 
फलदानप्रतिभुवं ये बुद्ध्वा क्मणीश्वरम्‌ । 
कुर्वन्ति वंदिकं कमं सेश्वरास्ते प्रकीतिताः\ ९ ।) 
ईशकारुण्यमासाद्य कदाचितल्धदेशिकाः । 
तत्त्वं विज्ञाय गच्छन्ति शेवंते परमं पदम्‌ ॥ १० ॥ 
सेह्वर मीमांसक वे हैँ जो परमेदवरको कमंफलदाता समन्ञकर वेदिक 
कमं करते है । कदाचित्‌ भगवत्कृपासे वे सदुगुर पाकर तत्त्वज्ञ वनते टँ जर 
रोव परमपदको प्राप्त होते है ।॥ ९-१० ॥ 
यत्क रोषीत्यादिवचसामष्टकादिस्म्रतेरिव । 
प्रासाण्यमुररीकृत्य कुयु: कमर्पिणं तुये। ११॥। 
ते शुद्धमानसाः उन्तः क्रमाज्ज्ञानमदाप्य च । 
गच्छन्ति शिवमटं तं पन्था तेषाम्रजुभवेत्‌ ।\ १२ ॥ 
अयमेव यतः पन्था वेदान्तेषु निरूपितः । 
यज्ञविविदिषन्तीति पेटुर्वाजसने यिनः । १३ ॥ 
अष्टकादि स्मृतिके समान “यत्करोषि यददनासि"' आदि स्मृतिका 
पामाण्य स्वीकारकर जो कर्मोको भगवदपेण करते हैँ उनका अन्तःकरण 
रुद्ध होता है, क्रमेण ज्ञान प्राप्त होता है ओर अन्तमे दोव परम पदकोवे 
भराप्त होते हँ । यह ऋजुमागे ही है । क्योकि वेदान्तमे यही मागे बताया 
है । ““विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन” इत्यादि श्रुति है ॥ ११-१३॥ 
| तस्मात्कुटिलमागंस्थाः सकामा एव कर्मिणः । 
कादाचित्कगुरुप्रप्त्या  येषामुद्धारसंमवः॥ १४॥ 


इसलिये सकाम कर्मी ही कुटिकं मागंगामी है। कदाचित्‌ सदगुरु 
प्राप्ति से उनका उद्धार हो सकता है। जसे कि पहले दरसाया ॥ १४॥।। 


श्योकः | स्पन्दवातिकसहितम्‌ ७ 


निरीश्वरापि मीमांसा देदतास्तित्ववादिनी । 

कि च सत्कमंतात्पर्यान्नववा पतनोन्भुखी ॥ १५ ॥ 

कूसीदय गतः कश्चित्‌ काशीं भागीरथीजलम्‌ । 

हष्ट्वा स्पृष्ट्वा एरं पुण्य प्राप्नोत्येव तथात्र च \ १६॥। 

निरीद्वर मीमांसामे भी देवताका अस्तित्व माना ही गया है। 

मन्त्रात्मक ही देवता इस पक्षमे आखिर सत्कमं करनेमे तात्पयं होनेसे वह॒ 
पतनाभिमूख तो नहींहीदहै। जसे कोई उधार दिये धनका व्याज लेनेके 
व्यि ही कादी गयाथा। फिर भी उसने गंगाका ददन ओर स्पशं कर 
किया । उसका पुण्य उसको मिलेगा ही । वैसे स्वर्गं कमं करते हृए भी 
वेदोच्चारण स्मरणादि पुण्य यहां भी होगा ही ॥ १५-१६ ॥ 

नन्वीश्वरं दिधुवतः पापमेव भवेदतः । 

कथसुद्धारशङ्कापि विधातं शक्यते किल्‌ 1 १७1 

सत्यं परं वेदपुण्यं मह्देवाभ्थुपेयते। 

तस्मान्मीसांसकानामत्त्युद्धारसुषिरं स्फुटम्‌ 1\ १८ ॥ 

ईरव राऽडा{निनोऽप्येवाधीयीरन्‌ स्वगकाम्यया 1 

वेदानित्येव तात्पर्यं तत््रव्तनकारिणाम्‌ 11 १९ ॥ 

पूवंपक्ष :--ईइवरका जो खण्डन करते टै उन महापापियोकी उद्धार- 

दका ही कहां हो सकती है ? उत्तरः वेदाध्ययनपृण्य भारी माना गया है। 
अतः वह्‌ मीमांसकोके उद्धारका सुषिर है 1 निरीदवर मीमांसा मत प्रवतंक 
आचार्योका इतना ही अभिप्राय है कि ईदवरको न माननेवाके भो कमसे 
कम स्वर्गेच्छासे वेद तो पढें ।। १७-१९ ॥ 

नन्वनादौ हि संसारे धर्माधमंप्रवृत्तितः। 

जन्ममृत्युसुखादीनां प्राप्तिः सकलसमभ्मता॥\ २० ॥ 

वेदाधीतिकृतो धर्मः संसारस्येव कारणम्‌ ¦ 

श्रनधीतश्रुति कंचिज्जीवात्मानं न मन्महे \ २१॥ 

सप्तान्नस्गे विस्पष्टं - जगदुत्पत्तिकारणम्‌ । 

कर्मोपास्ती विनिर्ष्टिं ततश्चतत्समथनम्‌ ।। २२॥। 

कपुययोनिगमनं स्वगन्ति क्सिणामपिं । 

श्रयते तेन॒ सामान्यं वेदाध्ययनमीयते ॥ २२३ ॥ 


संसारे वा तदुद्धारे न काचित्पक्षपातिता। 
्रय्यास्ततः कथं तस्या एको गम्यो महेक्वरः ।\ २४।। 


७६ श्री शिवमहिम्नः स्तोत्रम्‌ ॥ सप्तमः 


पूवेपक्ष :- अनादि संसारमें धमं एवं अधर्मकी प्रवृत्तिसे ही जन्म, 

सुख, दुःखादिको प्राप्ति होती है यह्‌ स्वंसम्मत है । तव वेदाध्ययनपूवैक 
जो धमं किया वह संसारका ही कारण सिद्ध हुआ । केवर अधर्मसे नरक- 
पतन भके हो पर यह्‌ प्रत्यक्षसंसार तो धर्माधिमंजन्य ही है! अतएव 
अनादिकारुसे स्वेथा वेदाध्ययनसे शून्य कोई जीवात्मा ही नहीं है यही 
हम मानते हे { क्योकि नरक जानेके लिये भी मनुष्यजन्मकृत पाप चादिये । 
ओर मनुष्यजन्म पुण्यपाप उभयसं होगा । ) वृहदारण्यकमे सप्तान्नसर्गप्र- 
करणमे कमं ओर उपासनाको ही संसारकारण बताया भीदहै। कर्मसे स्वगं 
जानेवारोमे पतनोत्तर कपूययोनि ( सूकरद्वानादि योनि ) को प्राप्त 
होनेवाके भी वहत दै, एेसा श्रृतिमे कहा है । अत एव वेदोकी संसार या 
संसारोद्धार दोनोमे सामान्यगति है । तव त्रयीकाएक ही गम्य परमेदवर 
है यह बात कंसे ? ॥ २०-२४॥। 

सत्यं न कारको वेदो ज्ञापकंस्तुपगस्यते। 

घरमदिीन्‌ कुवत: स्वोक्तान्‌ संसृतौ स्वं न दोषयुक्‌ ।। २५ \\ 

स्वोक्तानघर्मास्त्यजतो धर्माश्वाचरतः सतः। 

स्वपुण्येन शवघ्राप्तिरिति तस्य सदाशयः ॥ २६॥ 

उत्तर- वात सत्य है । किन्तु यह्‌ स्मरण रहे कि वेद कारकं नहीं 

ज्ञापक है । वेदमे धमं ओर अधर्मं वताया । किसीने दोनोंको किया ओर 
उससे संसार पाया तो वेदका क्या अपराध? वेदोंका यही सदाशय है कि 
अपनेमे दरसाये अधर्मको छोड़कर रोग ॒धर्माचरण करे । कर्मं सकाम होने 
पर भी वेदाध्ययनपुण्य पृथक्‌ है ही । उससे शिवप्राप्ति होगी । २५-२६ ॥ 


द्वितीया ब्रह्ममीमांसा भगवदन्यासर्दाशता। 
ऋजुमागः स संप्रोक्तो वेदान्ताथविचारणा ॥ २७ ॥। 
भवणं मननं चेव निदिध्यासनमेव च। 
विचाराख्यानि कु्बद्धिगंम्यते परमं पदम्‌ । २८ ॥। 


्रयीपदके अथं दो मीमांसाओं मे द्वितीय ब्रह्य मीमांसा है । भगवान 
वेदव्यासजीने उसे बनाया । वेदान्ताथं विचाररूप वह्‌ मीमांसा ऋजुमागं है 
एेसा विद्वान मानते है । श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन, जिनको विचार 
भी कहते है--करने वा परमपद को प्राप्त होते है । २७-२८ ॥। 


ब्रहमव परमं सत्यं विज्ञानानन्दलक्षणम्‌ । 
श्यं जडं परिच्छिन्नं न जगत्‌ पारमार्थिकम्‌ ॥ २९॥ 
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घटादिषु सती मृत्स्ना सद्‌ ब्रह्मं ब जगत्यपि । 
शिवं शान्तं तद्द्र तमिति वेदन्तडिण्डिमः ।॥ ३० ॥ 
ब्रह्य ही परम सत्य है, वह विज्ञान एवं आनन्दरूप है । यह्‌ द्श्यमान, 

परिच्छिन्न, जड़ जगत्‌ पारमार्थिक नहीं है । घटादिभें यथार्थतः मिट्रीकी 
हौ सत्ता हे, वैसे जगतूमें भी ब्रह्म की सत्ता ही है । वही शान्त अद्वैत शिव है 
एसा वेदान्त का उद्धोष है | २९-३० ॥ 

न॒ जीवपरयोरभभेदः स्वतो ह्यौपाधिकस्तु सः। 

अनुपाधि परं ब्रह्म जीवेशौ मायया कृतौ ॥ ३१॥ 

मायान्यष्टिसंमष्टिम्यां स्यातां प्रज्ञे्वरौ हि तौ । 

सुक्ष्मव्यष्टिससष्टिस्यां तजसः सुत्रमेव च। ३२॥ 

स्थूलन्यष्टिसमष्टिभ्यां विश्ववेश्वानरौ मतो । 

मायामिथ्यात्वतः कायं स्थूलसुक्ष्मादिकं तथा । ३३ ॥ 

तद्बाधे जगतो बाधदेकमेवावशिष्यते। 

तन्नेवाखिलवेदान्ततात्पयं नानृते क्वचित्‌ ॥ ३४।। 

तत्त्वमस्यादिभिवक्यिर्भाग त्यागपुरःसरम्‌। 

शरुत्वा मत्वा निदिध्यास्य परं न्ह्याधिगच्छति ।। ३५ ॥ 


जीवात्मा ओर परमात्माका ओौपाधिक भेद है, वास्तविक नहीं । 

निरुपाधि चित्‌ ब्रह्म है । माया से जीव ओौर ईदवर हुए । मायाकौ व्यष्टिसे 
प्राज्ञ ओर समष्टिसे ईरवर हुए । सूक्ष्म जगतूकी व्यष्टिसे तेजस, समष्टिसे 
हिरण्यगर्भं हृए । स्थूरं जगत्‌की व्यष्टिसे विव ओर समष्टिसे विराट्‌ हुए । 
मायाके ही सूक्ष्म ओर स्थूल कार्यं हैँ । याया मिथ्या होनेसे वे भी मिथ्या 
है । मायाके बाधसे जगत्‌का वाध हुआ तो एक अद्टितीय ही अवशिष्ट 
रहेगा । उसीमे समस्त वेदांतोका तात्पयं दहै, मिथ्या जगते नहीं । 
तत्त्वमसि आदि वाक्यसे भागत्यागकर श्रवणमनननिदिध्यासन करनेपर 
परब्रह्मर्पेण स्थितिरूप शिवप्राप्ति होती है 1 ३१-३५ ॥ 

निग्र णोपासना या तु वेदान्तेषु निरूपिता। 

सापि जयीपदाथेः स्यान्नजुनं कुटिलापि सा।। ३६॥ 

नानापदमतः प्रोक्तं मध्यम।गंरुरुत्सया । 

पुर्पदन्तेन मुनिना तारताम्यादनेकधा ।\ ३७ ॥ 


निगुंणोपासना भी त्रयीपदका अथं है । उपनिषदोमे उसका प्रति- 
पादन है । वह ऋजु भी नहीं बहुत कुटिकु भी नहीं । मध्यमागं है 1 उसके 
संग्रहं ही मूकरलोकमें नानापद है । थोडा सीधा ज्यादा कुटिल, थोड़ा 
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कुटिरू ज्यादा सीधा इस प्रकार मध्यमा्ग॑मे तारतम्य है। अतः मध्यन 
कहकर नाना कहा ।। ३६-२३७॥ 
जगन्मिथ्यात्वनोघेन विनव परमं शिवम्‌ । 
घ्यायतस्तिपुटीमावा निगु णोपसना मता।॥ ३८ ॥ 
संप्रबाध्य जगत्सवं ध्यातृध्याने विहाय च! 
ध्यायतोष्धतमावं तु निदिष्यासनमिष्यते) ३९। 
निर्गुणोपासना ओर निदिध्यासनमे फरक यह्‌ है कि उपासनामे जगत्‌- 
वाध नहीं होता, त्रिपुटीभाव रहता है । निदिध्यासन जगत्‌वाधपूर्वेक होता 
है, ध्याता ओर ध्यानके विना ध्येयमात्रविषयक होता है ।॥ ३८-३९ ॥। 
संवादिश्मवद्‌ ब्रह्मोपास्त्या कालविलम्बतः । 
विज्ञाय तत्वं पुरुषः प्राप्नोति परमं शिवम्‌ ।॥ ४० ॥ 
विचारे त्वपनोयव प्रतिबन्धान्‌ महामतिः । 
साक्षादेवज्‌ भगण प्राप्नोति परमं शिवम्‌ ॥ ४१।। 
उपासना संवादिभ्रमके समान है, भ्रमसे प्रमापर पहुंचकर काकवि- 
लम्बसे उपासक परमहिवको प्राप्त होगा । विचारमें तो प्रतिवन्धोको 
हटाते हए साक्षात्‌ ऋजुमागंसे परमशिवको प्राप्त होगा ॥ ४०-४१ ॥ 
साख्यं 
अथ सांख्यं द्विधा तच्च सेश्वरं च निरीश्वरम्‌ । 
श्रौमद्धुगवतादयुक्त सेश्वरं कापिलं सतम्‌ \ ४२॥। 
निरोश्वरं पुनव्यक्ताऽव्यक्तप्रज्ञविवेकतः । 
घ्रकृत्या क्रियते मोक्ष इत्यासुरिश्ुखोदितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
अव सांख्यमतं सूतिये । साख्यमत भी मीमांसाके समान सेरवर तथा 
निरीदवर दो प्रकारका है । श्रीमद्धभागतमे देवहूतिको कपिकने जो तत्त्वो- 
पदेदा किया वह सेरवर सांख्य मत है । कपिर भगवानकरे रिष्य आसुरि 
नामक्रे मुनि हृए । उन्होने निरीइवर सांख्य प्रवर्तित किया । उनका कहना 
दै किं व्यक्त, अव्यक्त प्रकृति ओरं प्रज्ञ पुरुषका विवेक ज्ञान कराकर प्रकृति 
ह्वी मोक्ष दिला देती है ४२-४३ ॥ 
प्रक्कतिर्यत्विविज्तिस्तदव्यक्तमिती रितम्‌ । 
महदाद्यास्तु भ्रकृतिविङृत्युमयरूपिरणः ॥ ४४ ॥ 
महत्तस्वमहंकारस्तन्मात्राः पञ्च सप्तते। 
षोडश स्युविङृतयो न ताः प्रकृतयो मताः ॥ ४५ ॥ 
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एकादशेन्द्रियाणां स्यादहुंकारात्समु डवः । 

श्रोत्रत्वगक्षिरसनाघ्राणाः ज्ञानेन्द्रियाण्यमो ॥ 

वाक्पाणिषादयाय्रपस्थाः स्युः कमे द्दरियाण्यम ॥ ४६ ॥ 

सनश्चं कादशं प्रोक्तमथ तन्मात्रसंभवन्‌ । 

पुथ्व्यप्तेजोमदद्न्योमसंज्ञकं भूतपञ्चकम्‌ ॥। ४७ ॥ 

एतत्षोडशसंख्याकं प्रागुक्त सप्तकं तथा । 

व्यक्तस्ित्युच्यते शास्त्रे पर्च्चविशस्तु पुरुषः ।। ४८ ॥ 

नायं स्यात्प्रकृतिर्नो वा विकृतिश्च तनः पुमान्‌ । 

असङ्कोऽप्यविवेक्तेलन बद्धः संसारवन्धने ॥ ४९।) 

विरक्ति प्ररत चव विविच्यासौ निजं यथा! 

जानात्यसङ्धं त्ह्यंव मुक्तो भवतति संसृतेः \ ५० ॥! 

सांड्यशास्त्रपराभ्यासवेराग्याभ्यामयं खलु । 

स्वङ्पस्य विवेकंएच्च त्वं पश्यन्‌ विमुच्यते ।॥ ५१ ॥ 

व्यक्त-अव्यक्त-प्रज्ञका विवेक उन्हींकी गणना आदिरूप सांख्य विचारसे 

होगा । प्रथम तत्व प्रकृति है, वह मूर है अर्थात्‌ विकाररूप नहीं है, 
वही अव्यक्तं है । वादमे सात प्रकृतिविकृति उभयरूप हँ । महत्तत्वः 
अहंकार, शव्द-स्पद-रूप-रस-गन्ध तन्मात्रा ये सात है । इसके वादमें होने 
वाके सोलह केवल विकृति हैँ । किसीकी प्रकृति नहीं । अहंकारसे उत्पन्न 
ग्यारह इन्द्रियां ओर पंचतन्माव्रासे उत्पन्न पंञ्चमहाभूत ये सोह है । 
श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना, घ्राण, ये पांच ज्ञानेन्द्रिय, वाक्‌; पाणि, पाद, 
पायु, उपस्थये पांच कर्मंच्द्िय ओर ग्यारहवां मन मिलानेपर एकादश 
इन्द्रिय होते है । पृथिवी, जक, तेज, वायु, आकाश ये पांच भूतदँं।ये 
सोलह विकृति ओर पूर्वोक्त सात प्रकृविविकृति एेसे तेईस व्यक्त पदार्थं 
है । प्रज्ञ पुरुष प्रकृतिविकृति दोनों नहीं । वह चेतन असंग है । अविवेकसे 
संसारवंधनमे वध गया है । विकृति ( व्यक्त ) ओर प्रकृति ( अव्यक्त ) सं 
पृथक कर अपने को जव वह॒ असंग देखता है तभी मुक्त होता हे । एतदथ 
सांख्यतत्त्वका परम अभ्यास ओर वैराग्य दोनों चाहिये । तब स्वरूपविवेकसे 
तत्त्वदरेन कर मुक्त होगा ।॥ ४४-५१ ॥ 

ननु सेश्वरसांख्यानां प्रभुमक्तिरुदीरिता । 

ईशकारण्यतस्तेषां शिवप्राप्तिश्च पूववत्‌ ॥ ५२ ॥ 

निरीश्वराणां नवेशकरपासंभावना मवेत्‌ 

न तेषां वेदपुण्यं च तेषां गम्यः कथं शिवः ॥ ५३ \। 
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सत्यं वेराग्यमात्मानुचिन्तनं चेति यदद्वयम्‌ । 
पुण्यमेव परं तेन॒ तेष्णमीशक्रपा भवेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
क्षणिकं सकलं विश्वं व्यक्तमेतन्निरीक्ष्य ते । 
लमन्ते धनदारादिवेराग्यं सांख्यकोविदाः ॥ ५५ ॥ 
असद्कमकलं शुदढमात्मानं चिन्तयन्ति यत्‌ 
मोक्तृत्वेन विषयस्य परमात्मानमेव तत्‌ \\ ५६ ॥ 
{कि च तेऽप्यास्तिकत्वेन निजाम्नायानघीयते । 
वेदयुण्येन राहित्यमतस्तेषां न युज्यते ॥ ५७ ॥ 
सङ्क चेतनात्मा च परमात्मसमीपगः। 
ततः कुटिलपद्धत्या तेषां गम्यो महेश्वरः \ ५८ ॥ 


पूरवेपक्ष :-सेइवर सांख्योका सेवर मीमांसकके समान ईदवरक़ृपासे 
दिवप्राप्ति हो सकती है। किन्तु निरीद्वर सांख्योंको शिवप्राप्ति कंसे ? 
निरीश्वर मोमांसक तो वेदमीमांसासे वेदपुण्य प्राप्त करेगा किन्तु 
निरीरवर सांख्य तो प्रकृतिपुरुषमीमांसा करता रहता है । उसको वेदपुण्य 
भी कहांसे होगा ? उत्तर :- यह कथन यथाथ है। परंतु सांख्योमे वंराग्य 
ओर अत्मचिन्तनयेदो पुण्य हही, उससे भी ईइवरकरपा हो जायेगी । 
व्यक्त जगत्‌को क्षणिक देखते-देखते धनदारादिसे वैराग्य होता है। ओर 
असंग अकल शुद्ध आत्माका जो चिन्तन है वह्‌ भी आखिर परमात्मचिन्तन 
ही है । केवर भोक्तत्व कौ उन्हं भ्रान्ति है। फिर सांख्य भी तो आस्तिक 
है अर्थात्‌ वेदप्रामाण्य मानते है । अतः अपनी शाखाका अध्ययन जारी 
रखेंगे, तो वेदपुण्य होगा नहीं एेसा कंसे कह सकते हैँ ? यह्‌ असंग चेतन 
आत्मा परमात्मा के नजदीक पहुंच भी जायेगा अतः कूटिलमागेसे उनको 
भी शिव प्राप्य है ५२-५८ ॥ 


-- योग :- 


योगः पातञ्जलः सोऽयं सेशसांख्यसमः स्मृतः । 
क्लेशाद्यसस्पुक्‌ पुरुष विशेषं वदतीश्वरम्‌ ॥। ५९ ॥ 
ईंहवरभ्रणिधानेन लब्धपुण्यः समाहितः । 

तत्त्वं द्रुतमभिज्ञाय योगी याति शिवं परम्‌ ।॥ ६०॥ 
यमस्तथव नियम आसनं प्राणसंयमः । 
मत्याहारो घारणा च घ्यानं च ससमाधिकम्‌ ॥। ६१ 
अष्टावङ्धान्यनुष्ठाय समाधि निविकल्पकम्‌ 1 
भ्रविश्य वासनायुक्तः प्रायः शुद्धमवेक्षते ।! ६२॥ 
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धर्ममेघसमाधिस्थः स्फुरदेदान्तवाक्यतः। 
विज्ञाय तत्त्वं मुच्येत ऋजुप्रायपथस्त्वयम्‌ । ६३ ॥ 


महर्षि पतञ्जलि प्रोक्त योग प्रायः सेवर सांख्य मतके बराबर ही 
है । क्छेदाकर्मं विपाकओआरयोसे असंस्पृष्ट पुरुषविशेषको ही योगने ईहवर 
वताया है । ईरवर प्रणिधानसे पुण्य सम्पादन कर समाधिस्थ होता हुआ योगी 
तत्त्वको रीघ्र जानकर पररिवको प्राप्त होता है । यम, नियम, आसन, 
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान ओर सविकल्पक समाधिरूपी आठ 
योगाङ्खोका अनुष्ठानकर योगी निविकल्पक समाधिम प्रवेश करता है । 
किच्ित वासनायुक्त होनेसे वहां प्रायः शुद्ध महेदवरको ही देखता है । 
ध्ममेध समाधि ्गनेपर उसके महापुण्यसे उसको वेदान्तवाक्योकी स्फुरणा 
हो जाती है ( स्वतः या गुरसे ) । उससे परमतत्त्वदर्शन कर वह मुक्त होता 
है। यह्‌ मागे प्रायः ऋजुहै। प्रायः इसलियि कहते हैँ कि जगत्सत्यत्व 
वासना होनेसे वाक्यसे उसके बाधनमे विम्ब होता है । अतएव निविकल्पक 
समाधिमें त्रिपुटीरहित शुद्ध चेतन्यदर्शन होनेपर वह्‌ प्रायः 
क्योकि उपहित है ॥ ५९-६२ ॥ द उच 
पडुपतिमतं 
मतं पाशुपतं नाम पदार्थास्तत्र खल्विमे । 
कायं च कारणं योगो विधिदु :खान्त एव च ॥ ६४ ॥ 
जडजीवौ भमवेत्कायः कारणं तु महेश्वरः। 
जीवस्येश्वरसंयोगो योगो मव्त्यादयो विधिः ॥ ६५ ॥ 
अन्ञानाऽध्मशक्तोनां नाशो दुःखान्त ईरितः। 
तदा पशुत्वहानिश्च शिवाद्रं तस्थितिस्तथा ॥ ६६ ॥ 
पञुपतिमतमें काये, कारण, योग, विधि ओर दुःखान्त ये पांच पदार्थं 
है । जड जगत्‌ ओर जीव कायं हैँ । कारण रिव है । जीवेरवरसंयोग ही योग 
है । भक्ति आदि विधि है । अज्ञान्‌, अधमं ओर आसक्ति इनका नाश दुःखान्तं 
है । तव पश्ुत्वहानि ओर रिवाद्वैेत होता है ।। ६४-६६ ॥ 
पाशवन्तो हि पशवः पाशः पनच्चविधो मवेत्‌ । 
मलं कमं च माया च रोधशक्तिः सबिन्दुका ।1 ६७ ॥ 
पशुका पाशबद्ध अथं है । मल, कमे, माया, रोधदक्ति ओरविन्दु ये 
पांच पाञ्च टै ।॥ ६७ ॥ ्‌ 
मलमावरणं श्रोक्तं कमं धर्मादिलक्षणम्‌ । 
शक्तिः कलादिङ्कन्माया द॒ त्वन्ते शिवगे मते ॥\ ६८ ॥\ 
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रोधशक्तिस्तिरोधानं बिन्दुविद्येश्वरादिकः। 
ऊध्वेगे पातभयतो विन्हन्तः पाश ईरितः।॥ ६९॥ 
उनमे ज्ञान शक्ति ओर क्रिया रक्तिका आवरण ही मलकदह, धर्मं 

अधमेयेदो कमं दहै कला आदिकी कर्त्री शक्ति माया ह! अन्तिमि दो 
शिवगत हैँ । तिरोधान रोधराक्ति हं । विद्येद्वर आदि विन्दुहैँ। वे ऊपर 
गये हुए दै । अतएव पतनभय होने से पाशरूप हँ । ६८-६९ ॥ 

पाता पशूनां कर्मादिफलदाता महेश्वरः । 

स्वतन्त्रः परमानन्दचितिः पशुपतिः स्मृतः ॥ ७०॥ 


पञुओंका ( जीवोका ) रक्षक पति कर्मफलदाता स्वतन्त्र परमानन्द 

वैतन्यरूम महेश्वर ही पदुपति हं ॥७०॥। 

विद्यां क्ियां च योगं च चर्यां चेति चतुष्टयीम्‌ । 

आधितान्‌ पाति जोवान्‌ स ततः पशुपतिमेतः ॥ ५१ ॥ 

विद्या मन्त्रादिविज्ञानं शवसाक्षात्करतिस्तया । 

साङ्खप्‌जादिकविधिः क्रिया विद्याप्रयोजिका ।! ७२ ॥ 

प्राणायामादयो योगाः क्ियासिद्धिप्रयोजकाः । 

चर्या विधिनिषधानुबत्तिः पवेत्रयोपकत्‌ ॥ ७३ ॥ 

एतैश्च साधनंयु क्तो निथ्याजानादिकं मात्‌ । 

तीर्त्वा पाशांश्च संचिद्य शिवत्वं प्रतिपद्यते ॥ ७४॥ 

विद्या , क्रिया, योग ओर चर्या इन चारों को अपनाने वाके जीवपु 

की रक्षा करने से पशुपति ह । इनमे मंत्रादिज्ञान ओर शिवसाक्षात्कार 
दोनों विद्या है। विद्याका हेतु साद्खप्‌जाविधि क्रियाहे। उस क्रियाकी 
सिद्धिम हेतु प्राणाथामादि योग है। विद्या, क्रिया, योग इन तीनोंकीं 
उपकारिणी विधि निषेधानुवत्तिता ( विहितकरण ओर निषिद्धत्याग } चर्या 
ह । इन साधनोसे युक्त पुरुष मिथ्याज्ञानादिको क्रमेण पारकर, पाशोको भी 
छेदक र शिवभावको प्राप्त होता है 11 ७१-७४ ॥ 

भेददशं नयुक्तत्वादिदं पाशुपतं मतम्‌ । 

न॒ मोक्षसाधनं साक्षाहजुनंषा स्मृतिस्ततः ॥ ७५ ॥ 

नात्यन्तकूटिलाप्यन्ते शिवेक्षयप्रतिपादनात्‌ । 

ततो निगु णविद्यव मध्यमार्गात्मकं मवेत्‌ ॥ ७६ ॥ 

शिवदीक्षां गृहोत्वा च पच्चाक्षरपरायणः। 

पिबकारूण्यमाप्नोतीत्येतद्र शेष्यमत्र॒ तु \\ ७७1! 
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दीयते ज्ञानसनदधावः श्रीयते पशुमावना। 
दानक्षपणसंयोगाहीक्षेति विनिगद्यते ।। ७८ ॥ 
इस पाश्ुपतमतमें भी भेददरंन रहता है अतः यह साक्षात्‌ मोक्षसाधन 
नहीं है । अतएव ऋजुमार्म नहीं है । ओौर अत्यन्त कुटिल भी नहीं है 1 क्योकि 
अन्तमं रिवैक्यका प्रतिपादन किया है । अतः निर्गुणोपासनाके समान मध्यम 
मार्ग है । निर्गणोपासनासे इसमें विरोषता यह हे कि शिवदीक्षा लेकर पचा- 
क्षर जप करते रहने से रिवक्पा प्राप्त होती दै) “दी' माने ज्ञान दिया 
जाना । ओौर “क्षाः माने पद्युभावका क्षयकरना इन दोनोके योगसे दीक्षा 
शब्द वना है ।। ७५-७८ ॥ 
वेष्णवस्‌ 

मगवद्िष्णभक्तानं मतं वष्णवभुच्यते । 

तच्च नानाविधं लोके नानासिद्धान्तहेतुतः ।\ ७९ ॥ 

दिशिष्टाद्रेतिनः केचिद्‌ देताद्रेतपराः परे) 

शुद्धाद्वेतपराश्चन्ये तथान्ये देतवादिनः॥ ८० ॥ 


भगवान विष्णुके भक्तोका मत वेष्णव कहकाता है । सिद्धान्त 
भेदसे वह नानाविध है। कोई विशिष्टाद्वैत मानता है, कोई द्रेताद्रेत । 
कोई शुद्धाद्रेत मानता है ओर कोईद्रेत ही मानता है । ७९-८० ॥ 


शिबविद्धं षिणः प्रायः सप्रतं वेष्णवा भुवि । 
तैवोद्धारः कथमपि तेषां संभाविता क्वचित्‌ । ८१ ॥ 
तथापि शिवभक्तो हि महाविष्णुः कृपानिधिः। 
समरुद्धन्तुः प्रयतते स्वानमीष्टानपोहशान्‌ ॥\ ८२ ॥ 
बहुजन्मोत्तरं तेऽपि भगवद्विष्णुयत्नतः । 
शिवद्रेषं परित्यज्य गच्छेयुः परमं पदम्‌ ॥ ८२३ ॥ 


आजकल अधिकतर वैष्णव रिबद्रेषी होते है। उनका कंसे भी 
उद्धार संभावनीय नहीं है । तथापि उनके उपास्य महान्‌ विष्णु स्वयं 
शिवभक्त दँ ओर दयालु भी हैँ । वे अपने अनभीष्ट भी एसे शिवद्ेषियोको 
गकेपाद्कान्यायसे अपनाकर उद्धार करनेका प्रयत्न करते ह) भगवान्‌. 
विष्णके अथाह प्रयत्नके परिणाम हजारों जन्मोके बाद वे कथंचित्‌ शिवटेष 


छोडकर परमपद शायद प्राप्त करछ़ेणेसी संभावनासे भी इनकार नहीं 
जा सकता 11 ८१-८३ 1 
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अशिवद्वेषिणो ये तु वेष्णवाः शेमुषीजुषः। 
सतत्वशुद्धिक्रमेणेते शिवं परममाप्नुयुः । ८४ ॥ 
जो शिवद्वेषी नहीं दै एेसे कुछ समज्लदार वैष्णव हैँ । वे अन्तः 

करण शुद्धि क्रमसे अन्तमं परमशिवपद प्राप्त करते हँ ।। ८४ ।। 

संक्षेपादटशंयामोऽत्र यत्किंचिद्धं ष्णवं मतम्‌ । 

बोधायनादिभिः प्रोक्तं भमगवब्धुक्तिसिद्धये 1 ८५ ।४ 

वासुदेवः परं ब्रह्म कल्याणगुणसंयुतः 

भृवनानामूपादानं कर्ता जीवनियामकः ।। ८६ ।८ 

अन्तर्यामिभुतेर्जोवप्रपन्चौ तत्कलेवरम्‌ । 

स चार्चाविभवब्युहसुक्ष्मान्तर्यामिभेदभाक्‌ ॥ ८७ ।४ 

अ्चवितारः सर्वां प्रतिमादिः कृपानिषेः। 

रामादयस्तु विभवावतारा ध्यानथोगिनाम्‌ ।। ८८ \४ 

संकषंणो वासुदेवात्प्रद्यम्नोऽतोऽनिरद्धकः । 

वय्रहुश्चतुविधः भुजामण्डले तस्य सिद्धिदाः ॥ ८९ ॥ 

संपणंषड्गुणं सुक्ष्ममुपास्यं ब्रह्म तद्धृदि । 

ततोऽधिकारी मवति ह्यन्तर्यामिणमीक्षितुम्‌ ।1 ९० ।? 

तस्य पच्विधोपास्तिस्तत्राभिगमनं तथा । 

उपादानं तथवेज्या स्वाध्यायो योग एव च ॥ ९१॥ 

संमाजनोपलेपादिः पुजा संभारसंभ्रतिः। 

देवपुजाजपादिश्च भीशध्यानं च ताः क्रमात्‌ ॥ ९२॥ 

एतरपासिते विष्णौ सत्वशुद्धिभवेन्नणाम्‌ । 

ज्ञानं तत्कृपया लब्ध्वा ते गच्छन्ति शिवं परम्‌ ॥ ९३ ॥ 

संक्षेपसे कुर वेष्णवसिद्धान्त हम दिखाते है जिसे बोधायनादि 

ऋषियोने भक्तिसिध्यथं बताया । कल्याणगुणगणसम्पन्न परंब्रह्म वासुदेव 
भवनों के उपादान तथा कर्ता एवं जीवनियामक हैँ । अन्तर्यामी श्रुतिके 
अनुसार जीव जौर जगत वासुदेवका ररीर रैँ। वह अर्चा, विभव, व्यूह्‌, 
सुक्ष्म तथा अन्तर्यामीरूपसे पधा स्थित है । अज्ञानीको भी सिद्धि 
देनेवाला अ्चावतार है । ध्यानादिनिमित्त रामकृष्णादि विभवावतार है । 
वासुदेव, संकषण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध ये चार ग्यूह हैँ जिनकी मण्डलमें 
पूजा होती है । षड्गरुणसंपन्न हृदयमें उपास्य ब्रह्य सूक्ष्म है । ध्यान पूजा 
मदि करने से अन्तर्याभिदकञंनयोग्यता होती है। मन्दिरमार्जनादिं अभि- 
गमन, पूजाप्षमग्री संपादनरूपी उपादान, देवपूुजादिरूपी इज्या, जपादिरूप 


|] 


र 
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स्वाध्याय, हरिध्यानरूपी योग ये पांच उपासनाप्रकार हैँ । इनसे उपासित 
वासुदेव अन्तःकरणशुद्धि होनेपर ज्ञान प्रदान करतेदैँ। ओरवे मनुष्य 
क्रमदाः परमशिवपदकरो प्राप्त होते है ।॥ ८५-९३ ॥ 
मोक्षस्तूषास्तिकमभ्यां देवदशंनतो भवेत्‌ । 
इति बोघायनादयुक्तः पन्था तावत्‌ प्र्दशतः ॥ ९४ ॥ 
जन्ये तु प्रेममक्त्यंव भगवत्प्राप्तिरिष्यते । 
भक्त्या त्वनन्यया लभ्य इत्यादिस्मरतिदशनात्‌ ॥ ९५ ॥ 
साध्या भमक्तिरियं प्रोक्ता परमप्रेमलक्षणा। 
साधनं नवधामक्तिबेहुधा क्वचिदीरिता ॥ ९६ ॥ 
श्रवणं कोतनं दिष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ 1 
अचनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेडनम्‌ ।। ९७ ॥ 
महत्सेवादिकं चान्ये योजयित्वा सनोषिणः। 
तामेकादशधा प्राहन्यर नाधिकतथापि च॥ ९८ ॥ 
पाचारात्रादितन्त्रेषु पुजाविधिरदीरितः । 
ह ताद्रं तादिकं तत्र॒ दशनेषु विभिद्यते।। ९९॥ 
बोधायनादि मतानुसार उपासनादिसहित कर्मं से देवदशेन होनेपर 
मोक्ष माना गयादहै। दूसरे रोग प्रेमलक्षणा भक्तिसे भगवत्प्राप्ति मानते 
है । “भक्त्या त्वनन्यया कभ्यः' इसी गीतावचनसे उसका समर्थेन होता है । 
भ्र मभक्ति साध्यभक्तिदटै। साधन नवधा भक्ति है। प्रकारान्तरभी है। 
श्रवण, कोतन, स्मरण, पादसेवन. अर्चन, वन्दन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन 
यह नवधा भक्ति है 1 महापुरुषसेवादिको जोड़कर कोई एकादशधा 
भक्ति कहते हँ । न्यून ओर अधिकरूपसे साधनभक्ति तत्रतत्र प्रदिपादित 
इई दै । पा्वरात्रागमादिमे जो पूजाविधि आदि बतायी उसमे विशेष 
मतभेद नहीं है । द्रताद्र॑तादि दशेनभेद अवश्य टै ।॥ ९४-९९ ॥ 
इति 


इतिशब्दः प्रकारार्थे तेनान्येषां च सं्रहः। 
वेशेषिकाश्च शक्ताश्च गाणपत्यादयस्तथा ॥ १०० ॥ 
दरव्यादितच्वविज्ञानान्मोक्षं वशेषिका जगुः 
श्रीविद्योपासनादिभ्यो मोक्षं शाक्ताः प्रचदियिरे ॥ १०१ 11 
गाणपत्यादयश्चं वं चित्तशुद्धिकरं क्वचित्‌ । 
क्वचिद्विवेकादिकरं शिवं प्रापयति क्रमात्‌ ॥ १०२ ॥ 
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वेष्णवमिति यहां इति शाब्द प्रकारार्थमेहै। इस प्रकारके अन्य 

मत-वंडोषिक, शाक्त, गाणपत्यादि भी ग्राह्य हैँ । द्रव्यगुणकर्मादितत्तवज्ञानसे 
वंडेषिक मोक्ष मानते हं । श्रीविद्योपासना प्रभृतिसे शाक्त मोक्ष मानते हैँ । 
एसे ही गाणपत्यादि मत भीदहँं। ये सव कहीं चित्तशुद्धिं ओर कहीं 
विवेकादिमे उपयोगी हैँ ओर विवेकादि क्रमसे अन्तमे शिवपदको प्राप्त 
कराते टे ।॥१००-१०२॥ 

अत्राचायवराः ्रोमन्मधुसुदनयो गिनः । 

श्रष्टादश जयीविद्याप्रस्थाननीति संजगुः।॥ १०३ 

वेदा ऋगाद्याश्नत्वारः षडङ्कर्ज्योतिषान्तिमैः । 

शिक्षाकल्पन्याकरणनिरक्तच्छन्द आह्यैः ॥ १०४ ।४ 

पुराणन्यायमीमांसाधसंशास्त्ररुपाद्धक 

गन्धवरयुधनुवदाथशास्त संहितास्तया ॥ १०५ ॥ 

मीमांसायां हि वेदान्तो न्याये गैशेषिकं तथा । 

सांख्यं योगः पाशुपतं गेष्णवं मारतं तथा ॥ १०६ ॥ 

रामायणादिकं धर्म॑ज्ञास्त्रेष्वन्तभदन्ति हि) 

प्रस्थानभेदनोधाथं सांख्यादीह पुथग्‌ जगौ ॥ १०७ ॥ 

इस .इलोककी व्यादख्याप्रे आचायेप्रवर मधुसुदन सरस्वतीने 

्रयीपदसे तदन्तगेत अठारह विद्याप्रस्थानोको विवक्षा हानेसे यहां परि- 
गणनामे न्यूनता नहीं है, एेसा बताया है । चार वेद, छः अंग, चार उपांग 
ओर चार उपवेद मिखाकर अठारह वियाप्रस्थान होते टै । ऋग्वेद, यजुर्वेद, 
सामवेद, अथवेवेदये चारवेदरैँ। शिक्षा, कत्प, व्याकरण, निरुक्त' छन्द 
ओर ज्योतिषये छः अंग ह । पुराण, न्याय, मीमांसा ओर धर्मशास्त्र ये 
चार उपांग हँ । आयुकंद, गन्धवेवेद, धनूर्वेद, अर्थशास्त्र ये चार उपवेद 
ठँ । मीमासामे ही वेदान्तका अन्तभविहै। न्यायमे वेरोषिक ओर धर्मं- 
दास्त्र मे सांख्य, योग, पाञुपतः, वेष्णव, महाभारत, रामायणादि अन्तभ्रुत 
होते द । एेसी स्थितिमें मूरमे त्रयीसे गतार्थं होनेसे सांख्ययोगादि पृथक्‌ 
क्यों कहा यह प्रन होगा । उत्तर है-उनके उपादानसे ही तो प्रस्थान- 
भेदका बोध होता है ॥ १०३-१०७ ॥ 

भ्रत्रेदं चिन्त्यते नास्ति सकलास्तिकसंमते । ` 

शिक्षाकल्पादिके काचित्पथ्यापथ्यविचारणा ॥ १०८ ॥ 

विवादास्पदमेवातः पथ्यापथ्यविकल्पितम्‌ । 

अभिधित्सितमत्रास्ति पुष्पदन्तेन योगिना) १०९ ।४ 


. 
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तस्माद्वेदत्रयोक्ता्थः कमं वा ब्रद्यवा स्फुटम्‌ । 
शिक्षाकल्पादिभिर्ञातु पर्याप्तुमपि शक्यते ।॥ ११० 1! 
इत्यतस्ते विनिदिष्टा बालब्युत्पत्तिहैतवे । 
तदुक्त तहि बालावां व्युत्पत्तय इति स्वयम्‌ ।॥ १११ ॥ 
मोमांसद्यसेवातस्तरयो शब्दविवक्षितम्‌ ! 
शाक्तादिकं त्वितिपदसंग्राह्यमिति युज्यते !\ ११२ ॥ 


मधुसूदनी टीकापर कुछ विचार करना आवश्यक हो गयाहै। वेद 
एवं शिक्षाकल्पादिको सवे आस्तिकोने एेकमत्येन माना है । वहां पथ्य-अपथ्य 
विचार ह नहीं । तव “परमिदमदः पथ्यमिति च” यह्‌ पडनक्त कंसे रकगेगी ? 
अतः रलोकमे विवादास्पद मतविेष ही जो पथ्य अपथ्यसे विकल्पित 
पुष्पदन्त योगीके विवक्षित हैँ । अतः त्रयीपदका मीमांसाद्य ही अर्थं है) 
(वह्‌ भी कमं ज्ञानका उपक्रारी है मानकर 1 अन्यथा कर्मकाण्डी ओर 
ज्ञानकाण्ड दानोमे भी मतभेद है। कर्मकाण्डी कर्मसे मोक्ष मानता 
श्रेष्ठ मानतादहे। जानकाण्डी सकाम कर्मको अपथ्य कहकर ज्ञानसेही 
मोल मानता हे) सांख्ययोगादिमे पथ्यापथ्यविवाद तो लछोकप्रसिद्धदहीदै। 
विवादास्पद शाक्तं एवं नंयाविकादिमतको मूलगत इतिपदसे संगृहीत करना 
चाहिये, य लेही वता आये हं 1 तव आचार्यं मधुसूदन सरस्वतीका 
प्रस्थानभदवणनके प्रयासका तात्पयं इतना ही समञ्चना चाहिए कि त्रयी 
पदार्थे कमं या ब्रह्य सम्यक्‌ तभी जाने जा सकते हँ ओर कमंविडेषानुष्ठान 
तभी संभव है जव शिक्षाकल्पादि प्रस्थानोका भी अध्ययन हो 1 अ्थःत्‌ 
एक प्रकारसे त्रयीपदार्थोपापादनोपयोगी होनेसे बारखकोंकी व्युत्पत्तिके 
च्य भेदप्रदडेन है } स्वयं मधुसूदन सरस्वतीने भी वीचमें “बाकव्युत्पत्त्यथं 
मं वणन करता हृं" एेसा बताया है । १०८-११२ ॥ 

प्रभिच्चे प्रस्थाने 


प्रस्थीयते यदेतेन परमाथेपर्यणंः । 

प्रस्थानं मार्गं इत्येतत्‌ प्रभिन्नः शास््रलक्षणः \1 ११३ ॥ 

शास््रमेदश्च शास्त्राथभेददेव भवेदतः! 

ठृधेः शास्त्रो दितार्थोऽपि प्रस्थानमिति कथ्यते 1) ११४ ॥ 

परमार्थपरायण पुरुष लक्ष्यकी ओर जिससे प्रस्थान करते हैँ वहीं 

प्रस्थान है । अर्थात्‌ शास्त्ररूपी परामर्थभागं ही प्रस्थान शब्दका शर्थ है । 
दास्त्रभेद प्रतिपाद्य अर्थं के भेद से माना जाता है। अतएव शास्तोक्त 
अथं भी प्रस्थान ही कहा जाता है॥ ११३-११४ ॥ 
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फलेक्येऽप्येव विषयभेदात्षरस्थानमेदिता । 
म्रस्थानयोरन्यायवशेषिकर्योहि यथा सिदा। ११५॥ 


विषयेक्येऽपि तन्मागं मेदात्परस्थानमेदिता ! 
प्रस्थानभेदो भमामत्या यथा विवरणस्य च।। ११६॥ 


फल एक होनेपर भी विषयभेदे प्रस्थान भिन्न होता है। जसे 
न्याय ओर वेरोषिकमे दुःखध्वंसरूप मोक्षफलं सम होनेपर भो प्रतिपाद्य 
विषयभेदसे प्रस्थानभेद हुआ । विषय एक होनेपर भी मागं भिन्न होनेपर 
प्रस्थानभेद होता है । जसे ब्रह्यात्मक्य विषय एक होनेपर भी भामतीप्रस्थान 
ओर विवरणप्रस्थान पृथक्‌ है । ११५-११६ ॥ 


परमिदमदः पथ्य्‌ 


मेनिरे मार्गमेनैके गन्तव्यस्थानमात्मनः । 
दी्घंयात्रारता बाष्पयानादि गृहवद्यथा ॥ ११७ ॥ 
विश्नामस्थानभमूतां ये धमशालां स्वमन्दिरम्‌ । 
मन्वीरंस्तहि ते मन्दाः कथं स्वगृहमाप्नुयुः ।\ ११८ ॥ 
ब्रह्मलोकोऽपि मार्गो वा विश्रामस्थानमेव वा। 
श्रनन्तरं च गन्तव्यं परमं पदमुच्यते।।! ११९॥। 
ब्रह्मणा सह ते स्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे । 
परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति परं पदम्‌ ।\ १२०॥ 
ब्रह्मलोकषभेदा हि गैकुण्ठाद्या उदोरिताः। 
वतन्ते सवं एगैते सौवण मेरुपवंते ।\ १२१ ॥ 
जन्ये तु ब्रह्मलोकं हि वैकुण्ठं गैष्णवा जगुः । 
कंलासं शेवमागश्रित्येवं संप्रतिपेदिरे १२२।। 
सर्वथा मागं एवायं गैकुण्ठादिकमिष्यते । 
गम्यस्थानं पर - जज्ञ: सम्यङ्‌ नो गैष्णवादयः ॥ १२३ ॥ 
ततः स्वं स्वं मतं धृत्वा प्राहुस्ते मन्मतं परम्‌ । 
मन्मतं पथ्यमित्येवं वादिनो भेददशनः॥। १२४॥ 
केवर मागेभेद हतो पथ्यापथ्य विवाद क्योंदहै? सो सुनिये। 
बहुतसे लोग मार्गको ही गन्तव्यस्थान समज्ञ बंठे है । जसे गाड़ीमे मासया- 
त्रादिहो तो धीरे-धीरे गाडीको ही घर समञ्चन गते हँ ओर विश्वामस्थान 
ध्मशाकाको ही घर मानने कग जातेहै, तो एेसे मन्दमति अपना धर 
कसे पहूंडेगे ? ब्रह्मलोक भी मागं या विश्रामस्थानमात्र है । गन्तव्यस्थान तो 
परमपद ही है । अतएव कल्पान्तमे ब्रह्माके साथ परमपदमें प्रवेश करते 
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है । एेसा शास््रवाक्य है । वैकुण्ठ, कलास ये सभी ब्रह्मलोकके ही भेद हैँ । 
ये सव सुव्णेमय सूमेरूपर्वतपर स्थित हैँ एेसा कुछकोग मानते हैँ । दूसरोका 
कहना है कि पच्ाग्न्युपासकादि उसीको ब्रह्मकको समञ्लते है तथा 
वैष्णव विष्णृखोक एवं दौव कैलासलोक समज्चते है । खोक एक ही है, 
भावभेदमात्र है । सर्वथा ये वैकुण्ठादि मार्ग ही हैँ 1 गम्यस्थान परशिव- 
पदको ये वैष्णव डौवादि बराबर नहीं समज्चते । अतः अपना-अपना मत 
छेकर मेरा मत श्रेष्ठ है, मेरा मत वास्तविक है, इत्यादि ज्ञगड़ा करते है । 
क्योकि वस्तुतः ये सभी भेददर्शी जो ठहरे । ११७-१२४॥ 


भिन्नत्वाच्च परिच्छिन्ना उपास्यास्ता हि देवताः । 
अनीश्वरास्ताश्च नेव भूवनोद्धावनक्षमाः ।॥ १२५ ॥ 
अनीशो वा कथं कुर्यादित्येवमत एव च। 
भेदवादिमतोपास्य देवताऽस्रष्टतोदिता ॥ १२६ ॥ 


ये सव प्रभिन्न प्रस्थान हैँ। विष्णु आदि भी भिन्न-भिन्न सवके 
उपास्य हं । अतएव परिच्छिन्न होनेसे वे अनीश्वर हैँ, भूवनसूृष्टिमे अक्षम 
टं । इसीखयि पूर्वेशलोकमें द्वैतवादी आस्तिकमतोंको लेकर ही ““अनीरो 
वा क्याद्‌ भुवनजनने" इत्यादिसे इन सवकी सरष्ट्ताका प्रतिक्षेप 
किया ॥ १२५-१२६॥ 
भ्रनादशंममर्यददिं कृष्णं रामानुयायिनः । 
अल्पशक्तमसम्पुणमाहु रामं च काष्णेयः ॥ १२७ ॥। 
भेददशिन एवं ये तदुपास्याः स्वकल्पिताः । 
अल्पाः कथं भवन्तीशा अनीशा एव ते ततः ।\ १२८ ॥ 
रामभक्त कहते है--श्रीकृष्ण आदरदारहित टै, मर्यादारहित रै । 
कृष्णभक्त कहते हैँ-- राम अल्पशक्तिमान है, अपरिपूर्णं है 1 इन भेददशियोकि 
उपास्य उन्हींके कल्पित परिच्छिन्न देवता है। वे कैसे ईश हो सकते दै । 
अतएव वे अनीदा ही हैँ । ॥ १२७-१२८ ॥ 


रुचीनां 
ननु तत्तत्पुराणेषु तथा वर्णनदशंनात्‌ । 
कथमेतन्मतं स्वमल्पमित्य्भिधोग्ते ॥ १२९ ॥ 


अन्ये त्वंशकलाः पु सः कृष्णस्तु मग वान्‌ स्वयम्‌ । 
इत्यादिकं हि वचनं तत्र तत्र विलोक्यते ।\ १३०.॥ 
रंका :-भिन्न-भिन्न पुराणम व्यासजीने वैसा वर्णन किया है । 
अतः इनके . मतोंको आप अल्प कंसे कहते है ? उदाहरणाथं भागवतमें 
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कहा-रामादि अंशकला हे, कृष्ण पू्णेभगवान है । ( एेसे ही शिव, विष्ण 
आदिके विषयमे भी कथन है । ) । १२९-१३०॥ 
उच्यते रुचिवं चिच्र्यात्तथा व्यासेन वणितम्‌ \ 
यतो भिन्नखयिद्यष लोक॒ इत्येतदीक्ष्यते !! १३१ ॥। 
म्यदारखुचयो रामं वात्सल्यर्चयोऽस्बिकाम । 
लीलाभिख्चयः कृष्णं समधिख्चयो हरम्‌ ।॥ १३२ \! 
भजन्तु क्त्या सिद्धचयथं तेषां क्वाप्यन्यनिन्दनम्‌ । 
न निन्दा निन्दतु किन्तु विधेयं स्तोतुमुच्यते ।॥ १३३ ॥ 
समाधान --रोगोको रुचि भिन्न टोनेसे व्यासजीने वैसा वर्णन 
किया। लोग भिन्न सुचि वाले होते हँ। मर्यादा रुचिवाके रामदा, 
वात्सल्य रुचिवारे अम्वाका, रीलारुचिवाके कृष्णका, समाधिरुचिव)छे 
करका भक्तिसे भजन कर्‌ । उनको [सद्धिकं ल्यि कहीं अन्यकी निन्दा है । 
वह्‌ निन्दां नहीं, किन्तु विधेय स्तुत्यथं टै ।। १३१-१३३ ॥ 
कला - विज्ञान - गणित प्रभृतं हि यथारुचि । 
प्रवतमानाः सारव्यं लमन्ते तद्दन्न च ॥ १३४) 
जैसे छात्र अपनी रुचिके अनुसार कला, विज्ञान, गणित आदिं 
विषय छेते है तो सफल होते हँ 1 वही बात यहां भी है ॥ १३४ ॥ 
विधाय भेदं द्वेषं च शिष्यदित्तापहारकाः। 
गुरनरवो जडधियो जगन्मोहाय युञ्जते ।। १३५ ॥ 
अष्टादशपुराणानि निममो बादरायणः 
प्रामाणिकानिसर्वाणि किचिन्नानथकं भवेत्‌ ।॥ १३६ ॥ 
परस्पर भेद डारकर देष करानेवारे रिष्यवित्तापहारक गुरुपद- 
वीधारी विषयपरायथण रोग ही जगतको मोहम डारुते हैँ । भगवान बादरा- 
यणने जो अठारह तुराण वनाये सभौ प्रामाणिक हँ । उनमेसे कोई-कोई 
पुराण अध्रमाण है एेसा कहना धृष्टतामात्र है । १३५-१३६ ॥ 
यथा तथापि वा विष्णुशिवादीनामुपासनम्‌ । 
पन्थवाजामिलस्येव पुत्रनाराथणाह्वयः ॥ १३७ ॥ 


जैसे तसे विष्णु रिवादिकी उपासना भी मार्ग ही है। जसे 


अजामिरका स्वपुत्र नारायण को बुकाना भी उपासना हुआ ॥ १३७ ॥ 


भेदद्र षादिजात्‌ पापान्मा स्म मूवल्िमेऽधियः। 
दविष्ठा मगव्डावादित्यतस्तन्लिरस्यते ॥ १३५ ॥. 


4. 
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भेद एवं द्वेषादिसे भगद्ावसे अत्यन्त दूर न हो एतदथं इस 
भेदभावादिका हम निरास कर रहे १३८ 1 
न्छ््ञु° 


ऋजवः केऽपि पन्थानः पन्थानः कुटिलाः परे । 
नानापथजुषो लोका यथारुचि यथामति ॥ १३९ 11 
कोई मार्ग सीधादहै। कोई टेढ़ा है। अपनी समज्ञ एवं रुचिके 
अनुसार कोग नानामार्गसेवी होते हँ ।। १३९ ॥ 
श्युण्वन्ति मन्वते नित्यं ध्यायन्त्यपि परं शिवम्‌ । 
नित्यं चविज्ञानमानन्दस्रजुमागरतास्तु ते॥ १४० ॥ 
नित्य विज्ञान आनन्दस्वरूप परम शिवका श्रवण, मनन, निदि 
ध्यासन जो करते टै वे ऋज््‌मार्गगामी हं | १४० ॥ 


सतो विविदिषार्थं ये निष्कामं कमं कूवते। 
देवानुपासते वापि ते चज पथगामिनः॥ १४१॥ 
“'विविदिषन्ति यज्ञेन" के अनुसार जो निष्काम कमं करते हँ ओर 
विविदिषार्थं ही देवोपासना करतेर्हवे भी ऋजुमागंगामी ह| १४१॥ 
रामकृष्णशिवाम्बादिरूपमाधित्य भेदतः । 
मताग्रहा भजन्ते ये कुटिलाध्वायनाश्च ते १४२ ॥ 
न्यायसांद्यादिसिद्धान्तमाधित्येव समजन्ति ये। 
नित्यमेव भवन्त्येते कूटिलाध्वपरायणाः ॥ १४३ ॥ 
राम, कृष्ण, शिव, अम्बा आदिका आश्रयणकर भेदबुद्धिसे मताम्रहः 
रखकर जो भजन करते हैँ वे कुटिक्पथगामी हैँ । वे ही मताग्रहादि छोडंतो 
पूर्वोक्तरीत्या ऋजुमार्गी होगे । न्याय, सांख्य आदि सिद्धान्तको आश्रयणकर 
जो भजन करते वे तो नित्य कुटिलमागेगामी हैँ । अथात्‌ कुक छीडनेपर 
वे भी ऋजुगामी हों एेसी वात नहीं ।। १४२-१४३ ॥ 
नमु चजुं परित्यज्य कुतः कुटिलमाश्चयेत्‌ 1 
भवणादिपरः कस्माद्‌ सवं ईशस्य नेति चेत्‌ ॥ १४४ 11 
उच्तते पवंतारोहे कुटिला रोचते सुतिः। 
पातित्यशङ्का मवति ऋज्‌ध्वेगमने सति ॥ १४५ 1 
कलेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 
अव्यक्ता हि गतिदुंखं देहवद्ड्िरवाप्यते ॥ १४६ ॥ 
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सकामं भ्रथमं कृत्वा कमं सद्टासनः पुमान्‌ । 
निष्कामभावमासाद्य प्राप्नुयात्‌ परमं पदम्‌ ।॥ १४७ ॥! 
र्का :-सीधा मागं छोडकर रोग टेटृ मार्गमे जतेक्योंर्है? सभी 
-श्रवणमननादि क्यों नहीं करते ? उत्तर-पर्वंतपर चढनेवले टेढे मार्गको 
-ही पसन्द करते है । सीधे चदेगे तो आदमी गिर भी सकते हैँ । अतएव 
गीतामें निर्मुणमागको अधिक क्टेशकारी बताया । भोगवासना भरी है तो 
"पहले सकाम ही कमम करो । उससे भी सद्वासना होगी । पश्चात्‌ निष्काम- 
भाव प्राप्त कर क्रमशः परमपद पा सकेंगे ॥ १४४-१४७ ॥ 
चृणायु 

सर्वेषां च नृणामेको गम्योऽन्ते परमः शिवः । 

अनीशोपासनाप्येव क्रमात्तद्वाहुनी भवेत्‌ ॥ १४८ ॥ 

ग्रामाधिपत्यं प्रथमं कामितं प्राप्य मानवः। 

विरज्यति ततोऽतुष्टो राज्यं कामयते भृशम्‌ ।! १४९ ॥ 

तत्प्राप्यापि ततोऽतुष्टश्चक्रवतित्वमीप्सति । 


परिच्छिन्ने नरः क्वापि संतुष्यति न वस्तुनि ॥ १५० ॥ 
वेकुण्ठादिकमध्येवं प्राप्य मर्त्यो न तुष्यति । 
भ्रपरिच्छिन्नसप्रप्सा स्वेषामन्ततो मवेत्‌ ॥ १५१ ॥ 


तत्रं शक्ृपया पुण्यबलाद्वा प्रागुदीरितात्‌ । 
जायते ब्रह्मजिज्ञासा गच्छन्त्यन्ते परं शिवम्‌ ॥ १५२ ॥ 


सभी चयी आदिके अनुगामी मनुष्योका अन्तमं गन्तव्य एक परमेइवर 

ब्दी है । अनीश की उपासना भी वहां ले जानेवारी है । कंसे ठे जायेगी यह्‌ 
देखो- साधारण मनुष्य ्रामपति जमींदार बनना चाहता है। पर भ्राम 

मिलनेपर उसमे सन्तोष नहीं होता । उसे राज्यकी इच्छा होती है, ग्रामसे 

विरक्ति होती है। राज्य मिलनेपर चक्रवतित्वकी इच्छा होती है। परि- 
-च्छिन्नमे कभी भी मनुष्यको सन्तोष नहीं होता, यह प्रत्यक्ष सिद्ध है। वैसे 
वेकरुण्ठादि मिकनेपर भी सन्तोष नहीं होगा । वहां भी ऊच-नीच भाव है । 

अपरिच्छिन्नको ही अन्ततः इच्छा होगी । विशेषता यही कि आस्तिकोपर 

भगवत्करृपा हो जती टै या उनका पुण्य प्रवल होता है तो अपरिच्छिन्न 
-प्राप्तिहेतु ब्रह्मजिज्ञासा हो जाती है । उससे फिर अन्तमें परमरिवपदप्राप्ति 


-होती है ॥ १४८-१५२ ॥ 


1 
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पयसामणंव इव 


गङ्धा वा यमुना वापि ब्रह्यपुत्राऽथवा परा। 
पारम्पर्येण साक्षाद्वा तब्रजत्येव महाणंवम्‌ ॥ १५३ ॥ 
चाहे गङ्खा हो, चाहे यमुना, चाहे ब्रह्मपुत्राहो याओौर कोहो 
परम्परया या साक्षात्‌ सागरमेंही पहुंच जातीदहै। गङ्खा सीधी सागरम 
जाती है। यमुना गङ्खामे मिककर। ब्रह्मपुत्रा सारे हिमाख्यकौ परि- 
क्रमाकर ॥ १५३ ॥ 
गतं पतित्वा यदि वा शुष्येत्तोयं कदाचन । 
पुनर्बाष्पिः पुनस्तोयं मुत्वान्ते याति सागरम्‌ ॥ १५४ ॥ 
कदाचित्‌ पानी गड्ढेमे पड़ा ओर सूख गया तो भी भाप बनकर, 
फिर पानी बनकर अन्तमें सागर पहुंच ही जायेगा ॥ १५४ ॥ 
सांख्यवेष्णवशैवाद्यस्त्रयीमागेपरेरपिं । 
पारम्पर्येण साक्षाद्वा गम्यं वन्दे महेश्वरम्‌ ॥ १५५ ॥ 
पयसामर्णव इव गतिर्देव त्वमेव समे, 
पाहि मां परमेशान सन्ततं ते नमो नमः॥ १५६ ॥ 
साख्य, वेष्णव एवं रौवादिके तथा वेदवेदान्तमांसे चलनेवालोके 
परम्परया या साक्षात्‌ गन्तव्य महेरवरकी मेँ वन्दना करता हू । हे भगवन्‌+ 
पानीके ल्ि परमगति-आधार समुद्रहै। वेसेमेरीगतिआपहीर्है। मेरी 
रक्षा करो । सदा मेँ आपको बारम्बार प्रणाम करता हु ॥ १५५-१५६ ॥ 


इति शनो काशिकानन्दयोगिनः कृतिनः कृतौ । 
महिम्नः स्तोत्रविवृतौ गतः स्पन्दस्तु सप्तमः ॥ ७ ॥ 


५९/ 
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ईशस्तुतिः अतिन्ञाता सोपपत्ति सहेतुकम्‌ । 
वाणीं पुनामीत्यन्तेन प्रोक्त शस्तुत्यतापि च।१।। 
तीन इलोकोमे प्रथम ईशस्तुतिप्रारम्भप्रतिज्ञाकी तथा युक्ति ओर फल 
-सहित इसकी स्तुत्यता भी दिखाई ।। १ ॥ 
व्याक्रोश्यस्तुत्यताख्याना प्रोक्ता जडधियां ततः । 
कूुतकमात्ररूपत्वं व्याक्रोश्याः प्रान्रवीत्ततः \1 २॥ 
स्तुत्यता समथंन विरोधी अस्तुत्यता विषयक व्याक्रोशीको चतुथं 
-श्ोकमे वताया । ओौर वह व्याक्रोरी कूतकंमात्र है यह पम श्रोकमें 
-दरसाया ॥ २ ॥ 
सुतकं दशंयामास षष्ठेन च महामुनिः) 
स्वेशास्त्रंकगम्यत्वात्सवेस्तुत्यत्वमप्यतः 1 ३।। 
उस कुतकंके विपरीत सुतकं षष्ठ श्चोकमे बताया । वत्कि सर्वशास्व्- 
-मतेकगम्य होनेसे सवेस्तुत्य है यह सप्तममे अर्थात्‌ त्रयी सांख्यं इत्यादि पूर्वं 
-श्योकमे बताया 1 ३ ॥ 
भ्र्वाचोनपदं स्तोतुमधुनारभते मुनिः। 
महोक्षाद्युपकारत्वम्वचिीनपदस्य हि ॥ ४॥ 
अव अर्वाचीन पदकी स्तुतिका आरम्भ करते हैँ । क्योकि महोक्षादि 
-उपकार अर्वाचीन पदका ही दै, निर्गणका नहीं ॥ ४ ॥ 
त्रदं शङ्कयते स्तुत्याः सप्तश्लोक्या समर्थनम्‌ । 
छृतं तदेव च श्लोके नवमेऽपि विलोक्यते ॥ ५ ॥ 
तदेष स्तवनारम्मो विहितः कथमष्टमे । 
नवमं प्राक्‌ पटित्वेष "युज्यते पठितुः ततः ॥ ६ ॥ 
यहपिर शंका होती है कि सात शोकम स्तुतिका समर्थन किया ओर 
-वही नवम इलोकमे भी है । बीचमें अष्टम शोकम एकाएक स्तुतिका अरम्भ 
-कंसे कर दिया ? नवम शोक “ घ्रुवं कश्चित्‌" इत्यादि पहर पटठृकर वादमें 
“महोक्षः खट्वा ङ्ख" इत्यादि पढ़ना उचित था ॥ ५-६ ॥ 
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अत्र केचिद्‌, द्विधा रूपं महेशस्य भ्रदशितम्‌ । 

परापरविमागेन व्याख्यातं च तथा स्फुटम्‌ ॥ ७ ॥ 

तत्रोमयविधस्तोत्रौचित्यं तु प्राङ्निरूपितम्‌ । 

अर्वाचीनं पुरस्कृत्य तदौचित्यमथोच्यते ।। ८ ॥ 

ध्रुबाघ्रुदविचारोऽयमवचिीने प्रवतते 1 

वाचामगस्ये तेषां हि चिकल्पानाससंभवात्‌ ॥ ९ ॥ 

यद्यप्यपरस्पे स्थाद्‌ घरुवाध्रुदविचारणा। 

तथापि पररूपं प्राक्‌ सुख्पत्वेन निरूपितम्‌ ॥ १० ॥ 

यहां यह्‌ उत्तर हं कि पहले महेर्वरके तीन रूप सूचित हृए 1 पर 

अपर ओर अर्वाचीन । उनमें पर ओर अपर रूपकी व्याख्या पहले की गयी । 
(१) वाङ्मनसागम्य पररूप (२) जगदुदयरश्नाप्रख्यकारी गुणभिन्नतनु व्यस्त 
शिव, सदारिवादि अपररूप (३) कंलासवासी पार्व॑तीपति अर्वाचीनरूप 
अभी व्याख्यातव्य है ) इनमें परापररूप स्तुतिका ओौचित्य पहले सिद्ध 
किया । अव अष्टमसे अर्वाचीन पद उपस्थित कर उसकी स्तुतिका ओौचित्य 
नवममे वताने जा रहे हैँ । क्योकि ध्रुवाध्रुवादि जगत्‌ सम्बन्ध अर्वाचीन 
पदसे है । वाङ्मनसातीत परतत्त्वसे नहीं है । ययपि अपररूप ध्रूवाध्रूव 
विकल्पवाठे जगतुके खट्ष्त्वादिको लेकर ही है । तथापि पूवेग्रन्थमें मुख्य तो 
पररूप प्रतिपादन ही है । ७-१० ॥ 

यत्त्वत्र ॒निगरुरं रूपं प्रागग्रन्थेन निरूपितम्‌ । 

परस्तूयतेऽधुना रूपं सगुणं यत्स्तवोऽग्रतः ॥ ११ ॥ 

स्तुतिभ्रकारक्थनं नवमेन विधास्यते) 

दशामादौ स्तुतिरिति किचित्तत्न तु चिन्त्यते ॥ १२॥ 

कछ मनी पियोका कहना है कि पूरव॑ग्रन्थमें निर्गणरूपका वर्णन किया 

गया, अव सगुणरूपको प्रस्तुत करते टे, जिसकी आगे स्तुति करगे । नवम 


श्ोकसे स्तुति प्रकार कथन है । ददामादिमें स्तुति है । इस व्याख्याका थोडा 
विमदो करना उचित है ।। ११-१२॥ 


मधुवागादिनिर्माता गुणभिन्नतनुस्थितः 

भ्रधिष्ठाता भवविधेनिगुं णस्तु कथं मवेत्‌ 11 १३१ `. 
 श्रतद्व्यावृत्तिनिर्देश्यमनुमेयं कथं तथा ॥ 
भर्यान्तरन्यासयुतस्तुतिरत्र स्फ्टापि च॥ १४५ 
महोक्लादियुतस्यव स्तुति्नग्रि करिष्यते । 

तततः स्तबाभं सगुणभ्रस्तावः कथसाञ्जतः॥ १५ ॥ 
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“मधुस्फीता वाचः" इस इलोकमे मधुवाङ्निमातिाके रूपमे, “्धस्तं 
तित्ृषु गुणभिन्नासु तनुषु^मं गुणभिन्नशरीरस्थितके रूपमे, “अधिष्ठातारं 
कि” इत्यादिसे संसारनिर्माणाधिष्ठाताके रूपमे जिसका वर्णन पूवेमे आयाः 
वह निगु ण कंसे होगा ? “अतडव्यावृत्या यं” इत्यादिसे जिसको श्रुति भीः 
अन्यव्यावृत्तिद्वारा निर्देर्य वताया वही “अजन्मानो लोकाः" इत्यादिरूपेण 
अनुमेय केसे बन गया ? आगे दसवें श्ोकसे महोक्ष खट्वाङ्खादि धारीकी | 
स्तुति है यह भी युक्त नहीं है । “तवेश्वयं यत्नात्‌" में ही ज्योतिल्गादि ` 
स्वरूप वर्णेन हे । अतः अग्रिम स्तुत्यनुरूपम सगुणरूपका यह्‌ उपस्थापन है 
यह बात कंसे संगत होगी ? अगे जसे अ्थन्तिरन्यासके साथ स्तुति है वैसे 
इस शोकम भी है । अतः यह स्तुत्यरूपका प्रस्ताव नहीं किन्तु स्तुतिः 
ही हे । १३-१५ ॥ 

अग्निहोत्रं जुहोतीति यवाग्‌ं पचतीति च। 

धुतेऽथक्रमद्‌ व्याख्या कार्या व्यत्यस्य वा बुधैः ॥। १६॥ 

अथवा “अग्निहोत्र जुहोति", “यवागू पचति" ( अग्निहोत्र करते है, 

लपसी रांधते हैँ ) इस वैदिकस्थलमे पाटक्रमसे अर्थक्रम वलवान्‌ होनेसे 
यवागूपाक'पहके ओर अग्निहोत्र होम वादमें होता है, वैसे यहां भी अथेक्रमः 
बलवान्‌ होनेसे प्रथम नवम शोक व्याख्या समञ्लो ओर बादमे अष्टम्‌ 
शोक व्याख्या ॥ १६ ॥ 

वस्तुतस्तु कथं स्तुत्यमर्वाचीनं पदं हरः ॥ 

इन्द्रादिवद्धूावनोयो यन्ञादयेदेवतात्मकः ।। ९१७ ॥ 

न च तत्त्वं परं हीदं सोपाघीत्यपि सांप्रतम्‌ । 

तत्किमिन््रादयो नेव परतत्त्वभुपाधिमत्‌ ॥ १८ ॥! 

समानत्वाच्च विष्ण्वाद्यः शङ्करे कस्तवाग्रहः । 

इत्येवमत्थितां शङ्धां मुनिरत्र परास्यति ॥ १९ ॥ 

वस्तुतः इस ॒श्ोकका उत्थान बीज यह है कि अर्वाचीनपद शङ्कुर | 
स्तुत्य किस प्रकार ? शङ्कुर भी इन्द्रादिके समान एक देवता है । यज्ञादिसे + 
शद्भुरकी भी भावना करना उचित हे । यह कहं कि शङ्कुर उपाधिविरिष्टः | 
परतत्त्व परब्रह्म ही है, अतः स्तुत्य है, तो क्या इन्द्रादि देवता उपाधिवििष्टः 
ब्रह्मरूप नहीं है ? कुछ आगे भौ बढ़ तो भी शङ्कुर तो विष्णु आदिके समानः 
हैदह्ी। तब शङ्कुरमें आपका विशेष आग्रह क्योहै? इस प्रकार उत्पंक् 
श्द्ुाका यहां पृष्पदन्तमूनि निराकरण करते है ॥ १७-१९ ॥ 


~~~ 


~! 
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तथा होद्द्रादयो बद्धा मावनीयाश्च कर्मभिः) 
परस्परं भावयन्त इति गीतासु चोदितम्‌ ।1 २० ॥ 
अविदयासंयुताः सवे सवन्तीन्द्रादयः सुराः \ 
मायोपाधिहुरस्त्वेष नाविद्याबन्धसंयुतः ।। २१ ॥ 
आत्मारामो ह्ययं वुच्छतन्त्रोपकरणेक्कितः \ 
आत्मारामास्तु संस्तुत्याः चराः किमुत शङ्करः \ २२॥। 
विष्ण्वादिभ्यश्च वेशेष्यमात्मारामत्वहेतुना । 
विद्यते खण्डपरशौ पक्षपातौचिती ततः\! २३॥ 


अल्पज्ञोऽत्यल्पशक्तिश्चेवात्मारासोऽपि मानवः) 
अविद्यलेशतो नेव शङ्करस्तु सुरदिघदः)) २४१५ 


अर्बाचीनपरस्यापि स्तुत्यत्वमत एव हि 
तदेतदाह श्लोकेन तत्स्तुत्यव्कसमधथिना । २५ ॥ 

इसी बातको स्पष्ट करते हं--इन्द्रादि देवता तो बन्धनवाले है । 
वे यज्ञादि कमेसि भावनीय हैँ । “परस्परं भावयन्तः" इत्यादि शब्दोमें 
गीतामे भी उसका प्रतिपादन है। अतएव इन्द्रादि सभी अविद्यायुक्त हैं । 
( अन्यथा इन्द्रादिको मनुप्यकृत भावनाकी अपेक्षा क्यो है?) भगवानु 
द्धर्‌ मायोपाधिक है, अविच्ावन्धन शङ्कुरमे नहीं है, तथा आत्माराम 
भीदटैँ। यही मोक्ष, खट्वाङ्ग आदि तुच्छ तन्त्रोपकरणोसे इंगित किया 
जाता टै। आत्मारामत्व ही विष्णु आदिको अपेक्षा विरिष्टता होनेभें 
हेतु है 1 (विष्णु आदि आत्माराम होते तो वेकुण्ठवेभवादिकी अपेक्षा उन्हें भी 
क्यो होती ?) अतएव शङ्कुरके प्रति पक्षपातका ओौचित्य भी है। आत्मा- 
राम मनुष्य भी स्तवनीयदट तो शङ्कुरकी वात दही क्या ? शङ्कुर मनुष्य 
समान नहीं हे । क्योकि मनुष्य भके आत्माराम हो फिर भी उसमे ठछेला- 
विद्या रहती है । अतएव वह्‌ प्रारब्ध रीरपर्यन्त अल्पज्ञ अल्पराक्तिवाला ही 
रहता हे । शङ्कुरमे अविद्या भी नहींहै। अतएव सर्वज्ञं सर्व॑शक्त है । 
इसमे प्रमाण है “सुरास्तां तामद्धि। अर्थात्‌ देवताओंका उचित सव॑द्धिप्रद 
है । फक्त: आत्माराम मनुष्यापेक्षया सवंन्ञसवेगक्तिमत्ता ओर विष्णू आदि- 
कौ अपेक्षा आत्मारामता अधिक होनेसे अर्वाचीनपद भी शङ्कुर स्तुत्य 
दै । यही वात स्तुत्यत्वसम्थेनपरक इस श्ोकसे पुष्पदन्ताचा्थं बता 
रहे है ॥ २०-२५ ॥ 

७ 
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महोक्षः खदट्वाद्ध परशुरजिनं भस्म फणिनः 

कपालं चेतीयत्तव वरद तन्त्रोपकरणम्‌ । 
सुरास्तां तामुद्धि दधति तु भवद्‌श्न प्रणिहिता 

न॒हि स्वात्मारामं विषयसगतुष्णा मयति \! ८1) 


हे वरद 1 वूढा वैल, खट्वाङ्ग, फरसा, मृगचमे, भस्म, सपे ओर 

कपा इतनी ही आपके पास कृट्म्ब चलानेको सामग्री) किन्तु देवता 
आपके इशारे मात्ररे सम्पन्न हई उन-उन सम्ृदधियोके मालिक वने टँ । सत्य 
है कि आत्माराम पुरुषको विपयल्पी म्रगत्रष्णा श्रमित नहीं करती ।। ८ ॥ 

गृहस्थो भगवान्‌ शस्भुलकिसंग्रहतोऽमवत्‌ । 

विरक्तो भिरिकंलावसासी चिन्नरचरिद्रवान्‌ं 1) २६॥ 

केलासस्तु गृहं ठस्थ पार्व॑त्यर्धाड्गिनी शिवा ¦ 

पुत्रावभवतां हौ च षडाननगजाननो।! २७ ॥ 

एवं गार्हध्थ्यसंपन्नो विरज्यन्नेष तिष्ठति । 

तवस्यत्ति समाधत्त कलासशिखराधितः \; २८ ।। 

गृहस्थोऽपि तपः कुर्यात्नादध्यादिरक्तधीः ! 

अन्येषां का क्थेत्येतह्शंयत्थम्बिकापततिः \\ २९॥ 


लोकसं्रहाथे ही भगवान्‌ ग द्धुर गृहस्थ हए ओर विरक्तरूपेण गिरि- 
कंकासवासी विचित्रचरित्रयृक्तं दए । कलास उनका गृह है। गृहिणी ; 
अर्धागिनी पावती है । षडानन, गजानन दो पुत्र हए । एेसे गा हस्थ्यसम्पन्न 
होकर भी विरागी रहते टै। कटासदिखरमें तप करते है, समाधि लगाते 
है । गृहस्थको मनसे विरक्त हो तप करना चाहिये, समाधि ठगाना चाहिये, 
दूसरोकी बात ही क्या ? यही वे दिखाते ट ।॥ २६-२९॥ 
स॒ एष किल पु्वेषासप्यभूत्‌ परसो गुरुः। 
दिरागेण मवेत्सिद्धिरिति लोकान्‌ प्रिक्षयन्‌ ।। ३० ॥ 
तस्यानुकरणं चकः पूर्वजाता महषयः। 
गोत्रभ्रवतकास्तेषुस्तपो भिरिवनादिषु।॥ ३१ ॥ | 
रोकसंग्रह क्यो करने लगे ? इसच्यिकिवेही पूर्वजोके भी परम 
गुरुथे। विरागसे सिद्धि होती है यह शिक्षा लोगोंको दे रहे दैँ। उनक। 
अनुकरण हमारे पूवज गोत्रप्रवर्तंक मर्हषियोने किया । वे भी जंगलोमे तप 
कृरते रहे ।॥ ३०-३१॥ 


^ 


शोकः | स्पन्दवातिकसहितम्‌ ९९ 


माकण्डेयादयोऽसूवन्नषयो ब्रह्मचारिणः । 
वसिष्ठकयपाद्याश्च वभूवुगु हधमिणः ॥। ३२ ॥ 


कण्वादयः समभवन्‌ वानप्रस्थाश्नमस्थिताः । 
नारदारुणिदुर्वासिऋस्वाद्या न्थासिनोऽमवन्‌ \ ३३ 


सर्वेऽपि च तपश्चक्रुः सर्वेऽपि च समादधुः 
जग्मुश्च सिद्ध परमां विरूपाक्षानुशिल्लिताः॥ ३४॥ 
गृहस्थ भी तप करे, अन्यङी क्था वात--इस शिक्षाका ही परिणाम 
यह हुआ कि सवं आश्रमी ऋषि तपस्वी हुए । माकण्डेयादि ब्रह्मचारी, 
वरिष्ठ करयपादि गृहस्थ, कण्व आदि वानप्रस्थ, नारद, आरुणि, दुर्वासा 
ऋभु आदि संन्यासी ऋषि हुए । सवने तप करिया, समाधि लगायी ओौर 
परमसिद्धि प्राप्त कौ 1 ये सभी ज्ञानप्रदाता शगंकरसे अनुरिभित 
थे ॥३२-३४ ॥ 
नन्वेवं दक्षिणामूतिस्वसू्पं स कुतोऽबिमः। 
कलु सद्‌ थच्छं. तिः प्राहु न्धास एवात्यरेचयत्‌ \! ३५ ॥ 
इतने टी शिक्षा संभव भीतो दक्षिणाम्‌ति संन्यासी किसलय वने ? 
संन्यास सर्वश्रेष्ठ है इस श्रौत अथंको सिद्ध करनेके लिये । ३५ ॥ 
महोक्षः 
न॒ पुष्पकविमानादि महोक्षस्तस्य वाहनम्‌ । 
कदाचिदुपयोगो स्याद्‌ गृहस्थे क्षेत्रकषेणं । ३६ ॥ 
विरक्त हैँ शंकर । वाहन पुष्पक विमानादि नहीं, वेल है। इसखियि 
क्रि शायद कभी खेतीके काममें भी आ जाय ।। ३६॥ 
खट्बाङ्धः 
खट्वाद्धमायुवं तस्य शत्रणामपसारणे । 
खट्वापाद्वप्रमद्धं स्यादुपयोगि कदाचन 1! ३७ ॥ 
शत्रुओंको हटानेके लिय खटूवाङ्क नामका आयुध है । शायद खटियाका 
पांव टूटनेपर वहां क्गानेके काममें भी आ जाय ॥ ३७ ॥ 
परशुः 
परशुस्त्वपरं शस्त्र शत्रणामुपमदने । 
यदि भोजननिर्माणे काष्ठस्फालनक्षायेपि ॥ ३८ ॥ 


१०० श्रीं रिवमहिम्नः स्तोत्रम्‌ | अष्टमः 


शत्नुमदनाथं दूसरा शस्त्र फरसा है । शायद भोजननिर्माणकालमें 
लकड़ी फाडनेके काममे भी आ जाय ।। ३८ ॥ 


अजं 


अजिनं वसनं शुद्धं शेत्यवृष्टचादिवारणम्‌ । 
शय्यायां परिधाने चाप्यासनेऽप्युपयोगि यत्‌)! ३९ ॥ 
वस्त्र तो मृगमचं दै । नित्य गुद्ध हीनेसे धोनेकी ्ंक्षट नहीं । ठ्टीमें 
गरम, बारिषसे भी बचावे। लेटनेके विस्तरेके काममे भी आवे, पहननेके 
काममे भी अवे, आसन भी टो जाय । ३९॥।। 


भस्मन 
पुण्यं शत्यहरं मस्म क्वचित्पात्नप्रधावनम्‌ । 
शरीरगौरतावृद्धि-हेतुच्णभिदापि यत्‌ ॥ ४० 1 


भस्मका तो कहना टी क्या ! तिलक लगाओ । उद्धूकन करनेसे ठंडी 
नहीं गती । कभी बरतन मांजनेके कामम भी आवे । मुखादिको गोरा 
बनानेवाला पाऊडर भी वह्‌ हो सकता है ।। ४० ॥। 
फणिनः 
फणिभरुषः स नणेनद्धहासे न सुमहारधृक्‌ । 
कटिवस्त्रं॑ स्वयं वध्नन्‌ कूपाम्बद्धरणक्षसः ।\ ४१॥ 
म्बा सपं भूषण ह । पृष्पहार नहीं, जो एक दिनमें सूखकर वेकार 
टोता दै। यह नाग तो कटिवस्त्र पाजामा आदिको स्वयं वांधकर वेल्ट्का 
कामदेताहै। कभी जरूरत पड़तो कुएसे पानी निकालनेके कामम भी 
आ जाय ।॥ ४१॥ 
कपालं 


खपंरश्चोरभीशन्यो नाम्लादिपरिभावमाक्‌ । 
मस्तके टोपिकातुत्यो वातवृष्टचातपावनः \॥ ४२ ॥ 
त खप्परकी ता बात ही क्या? यह एेसा वरतनदहैकिचोरका भय 
› खट दही आदिसे कसाता नहीं ओर मस्तकपर रखो तो टोपी वन 
जाय ओर हवा, वृष्टि ओर धृूपसे मस्तकको वचावे । ४२ ॥ 
राद्ध ° 
हन्त॒ दारिद्रचमेतद्धि मेवं वेराग्यमी शितुः 
खराः सरमुद्ध दधति निजश्ूस्पन्दनोत्थिताम्‌ । ४२ ॥ 
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यह महोक्षादि तो दरिद्रताका लक्षण हुआ । नहीं । यही प्रभृका 
वराग्यलक्षण है 1 क्योकि अपनी च्र्‌कुटी चाल्न माच्रसे उत्पादित अनेक 
ऋदधियोको ही देवता भी धारण करते हैँ ।। ४३॥। 
कुबेरस्त्वत्छृपालेशात्‌ कूबेरत्वमपद्यत । 
अन्येषां किल का वार्ता सवंसिद्धच॒द्ि दायिनि ॥ ४४॥ 
दांकरकी छेराकृपासे ही कूवेर धनपति वना ! दूसरोका फिर कहना 
क्या ? समस्त ऋद्धिसिद्धि भगवान शंकर देते रहै ।। ४८४॥। 
नन्वेवं न कंथं चुस्नं स्वयं नेव दधात्यसौ । 
श्रगत्रष्णोपमाः सवं यतो हि विषया इमे। ८५ ॥ 
तन्त्रोपकरणा्थं &ं येबास्परिहायता । 
तेषां दिघोपयोप्पथं कियते तु परिग्रहः ॥ ४६॥ 
तव स्वयं धनादि संग्रह क्यों नहीं किया? चृकिये सभी विषय 


मृगतृष्णोपम हं । कुटुम्बभरणाथे जिनकी अपरिहार्यता है उतनेका संग्रह्‌ 
किया जाता हे ।। ४५-४६ ॥ 


सत्यां कौ {कि कशियुना कि बाहावुषबहुणेः। 
ग्रञ्जलावन्पात्या ¶क इुकलेः ¶ि दिशस्बरे ।\ ८७ ॥ 
नामस्वर्थो मवेद्यावान्‌ प्रसादी तत्र नो भवेत्‌ | 
यत्नवास्ततन्न न भवेदन्यथा्थे प्रतिध्यति ॥ ४८ ॥ 
इति मागवतादुक्त लोकान्‌ समनुकारयन्‌ । 
निःस्पृहः सन्‌ गृहस्थोऽपि जगत्पत्तिर वतत ॥ ४९ 
के।म निकलना चाहिये । अतएव भागवतमे कहा कि जमीनपर 
लेट सकते हैँ तो विस्तरा किसच्यि ? वाहुसे काम चलेगा तो तकियेका 
क्या काम ? अंजलिमसि काम हो गयातो बवरतन वयों रखें? दिगम्बरसे 
काम चा तो वस्त्र किसख्ियि ? नामात्मक जगतमे जितनी उपयोगिता 
है उनमें प्रमादी मत वनो। सरक प्रकारसे काम चलता तो इन 
नामस्ंग्रहके पीछे मतल्गो । इसीका अनुकरण कराति हुए शंकर गृहस्थ 
होनेपर भी, जगत्पति होते हुए भी निःस्पृह होकर रहे ।॥ ४७.४९ ॥ 


स्वलत्सारासर 


आत्मा तु परमानन्दः संप्लुतोदकसंनिभः। 
तदारामो न विषयानन्दखाताम्डुलोलुपः॥ ५० ॥ 


१०२ | श्री शिवमहिम्नः स्तोत्रम्‌ ॥ अष्टमः 


विक्रीडतोऽग्रताम्भोधोौ छि क्षुद्रैः खातक्रोदकैः। 
आत्मानन्दस्य {क भोगस्र गत्रष्णोपमेरिति ॥ ५१॥ 
कबलबाते सागर सरोवरादि सदृश आत्मा परमानन्द परिपूर्णं है । 
उसमे रमनेवाका विषयानन्दरूपी गदूढेके जलम क्यो लोलुप होगा ? अमरतसा- 
गरमे खेलनेवाकेको खातकोदकसे क्या मतव ? आमानन्दरतिकरो 
मृगत्ष्णासदश भोगोसे क्या सरोकार ? ।॥ ५०.५१ ॥ 
यथान्नुताथं तमिममिधायाधुना वयम्‌ । 
व्यद्कचाथंमस्यं श्लोकस्य दशं यामोऽत्र लेशतः ।। ५२।; 
यह हमने इखोकका यथाश्रूत अथं वताया । अभिव्यद्धच अर्थभी | 
अव हम थोड़ा सा दिखाते टँ ।॥ ५२ ।। | 


महोक्षः 

घर्मो हि मगवान्‌ सा्ना.षरूपेण संस्थितः । 

तपः शौचं दया सत्यं तस्थ पादाः कृते स्थिताः ।! ५३ ।। 

अयं तु परमो धर्मो यद्योगेनात्सद्शंनम्‌। 

महोक्षत्वं ततः प्राहु स्वात्मारामत्वपेव च|) ५४॥।। 

भगवान धमं ही वृषभरूपमे स्थित है। उप्नके तप, गोच, दया 

ओर सत्य चार पाद दहं इत्यादि भागवतमें बताया दहै । यही परमधर्महैजो 
कियोग द्वारा आत्मददोन करते हँ । उस पर स्थिति महोक्षवाटनता 
ओर स्वात्मारामता है ।। ५३-५४ ॥ 
| खटवाद्धः 
खट्वा चतुष्पादूवति त्देतत्सार्वलोकिश्तम्‌ । 
चतुष्पादेव च ब्रह्म माण्ड्क्यश्रुतिविश्नुतम्‌ ॥ ५५ ॥ 





# 3 । 


तदङ्क च तुरीयाख्यं त्वं धारयतीत्यतः। 

खट्‌वाङ्कधारो मगवान्‌ गौयते प्रमथाधिपः ॥ ५६ ॥ 

काड्क्षचमाणाद्धताहेतोरप्यर्थोऽयं हि लभ्यते । 

खटचते पुरुषाथंत्वात्‌ काङ्क्षते पुरुषेरिति ॥ ५७ ॥ 

खयिया चार पादवाली होती है। ब्रह्म भी चतृष्पात्‌ है। उसके 

अ ङ्गसद्श चतुर्थपाद तुरीयतत्त्वको शंकर धारण करते हैँ । खट काङ्क्षायां" 
इस ॒धात्वर्थानुगमसे भी पुरुषार्थतत्वकाभ होता है। पुरुषां होने से 
पुरुष द्वारा कांक्षित होता है ॥ ५५-५७ ॥ 
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परश्चुः 
परमन्यं श्युणात्येब परशुदरं तखण्डनः । 
दृढेनासङ्कशस्त्रेण छिन्तेऽश्वत्थं विरागवान्‌ ॥ ५८ ॥ 
पर अर्थात्‌ द्वितीयको जो श्युणाति-समाप्त करता है वह असंग 
दस्त्र द्वेतविवारक है! यही गीताम “असंद्धरास््रण दुढेन च्ित्वा'से 
बताया ॥ ५८ ॥ 
अजिनं 


गजासुराजिनं धत्ते न खल्वसुरमेव सः। 
आसुरीं संपदं मा मा व्वचं बाह्यां तु धारय ।! ५९ ॥ 
जानन्नपि च सेधावी जडवल्लोकमाचरेत्‌ 1 
अज्ञानीव क्वचित्क्रोघौवासिमानीव संसृतौ ॥। ६० ॥ 
सक्ताः कर्मण्यनहांसो यथा कुवन्ति भारत । 
कुय्िद्रं स्तथा कश्चिक्ोबु लेकिसंम्रहुम्‌ ।\ ६१ ॥ 
जिनश्चदेदिकस्तस्माच धत्ते महेश्वरः । 
वेदिकान्‌ भमक्तिथुक्तांश्च ततोऽजिनधरो हरः \\ ६२ \ 
गजासुरकी वाह्य त्वचा धारण करते टै । आसुरी संपदाको नहीं, 
उसके बाह्याकारको धारण करते हूं । जानते हृए भी मेधावी जड़ समान 
वरतते हँ, अज्ञानी जंसे, क्रोधी जसे, अभिमानी जंसे। गीतामें भी कहा- 
अविद्रान आसक्तिपूर्वेकं कर्म करतेरह। विद्वान्‌ अनासक्तं होकर वैसेही 
कमं करते है । जिन" अवेदिक मत वाखा हैँ । उससे भिन्न वैदिकमतवालों ओर 
भक्तोको धारण करते ट इसल्ियि भी हिव अजिनधर ट ।॥ ५९-६२ ॥ 


भस्म 
संसारदाहे सति यः सारो भस्म तदीरितम्‌ । 
स्पष्टं शंवपुराणाददितदेव निरूपितम्‌ ॥ ६२ ॥ 
मुक्ताभस्मादिकं तावत्‌ तत्सारो नेव संशयः । 
अस्ति माति प्रियमिति सारो बाधे हि संय॒तेः ।॥ ६४॥ 
नामरूपजगद्बाध दग्धे ज्ञानमहाग्निना। 
शिष्यते भासनाद्धूस्म सच्चिदानन्दलक्षणम्‌ ॥ ६५ ॥ 
संसारदाह होनेपर जो सार बचता है उसे शिवधुराणादिमे भस्म 
बताया है। जैसे मोतीका भस्म सार ही है वैसे अस्ति, भाति, श्रिय 
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संसारबाधोत्तर सार है । ज्ञानाग्निसे नामरूप जगद्वाध टोनेपर वचनेवारा 
सच्चिदानन्द ही भस्म है। ६३-६५ ॥ 
फणिनः 
संसारबाधे सति च शिष्यते शेष्ंलितः। 
फणी स सच्चिदारन्दरस्त्रिफणस्त्िगर्तिह सः ।\ ६६॥1 
यद्यप्यथसमानत्वं स्थाद्स्मणूणिनोरिह्‌ । 
दाहुभ्रघान्यतो भस्म शेषभ्राघान्यतः फणी ।\ ६७ ॥ 
संसारबाधोत्तर जो दोष रहेवही दोषनाग ओर फणी ह 1 सत्‌, 
चित्‌, आनन्दये तीन फण ट । “फण गतो" । तीन गतिदहे। इस प्रकार 
भस्म ओर फणीमे भेद नहीं रहता । तथापि दाहकी प्रधानततासे भस्म ओर 
अवद्ञेषकी प्रधानतासे फणी समञ्चना चाहिये ।। ६६-६७ ॥ 
1 
कं सुखं पालयेदयस्तु कषालः सं तु कोतिदः) 
आनन्दरक्षाहैवुश्च यद ष्टत्वाद्शो धरुणा: ॥ ६८ ॥ 
उत्पन्नतस्वस्चानस्य द्या ष्टत्दादयो गुणाः : 
अयत्नतो अवन्त्यस्य न तु साघनरूपिणः \॥ ६९ 
कृपारु शब्दम क सुखका पाजो पाटन करे एेसी व्युत्पत्ति 
है । “अद्रेष्टा सवेभ्रूतानां'* इत्यादिमे कथित अद्रेष्ट्त्वादि गुण ही कपाल 
है । ज्ञानियोके वे स्वतः उत्पन्न होते है । ६८-६९ ॥ 


तन्त्रोषकरणस्‌ 
तन्त्र कुटुम्बे ज्ञाने च ज्ानोपकरणं त्विदम्‌ । 
ज्ञानोपकरणान्येव ज्ञनं वा शंभुना धृतम्‌ ।॥ ७०॥ 
तन्त्रका ज्ञान भी अथं है । उनका उपकरण या ज्ञान ही शंकरजीने 
धारण किया है।॥ ७०॥ 
तां तां ऋद्धि 


तां तामूद्ध जगत्यस्मिन्‌ दध्युविषयलक्षणाम्‌ । 
तदद॑क्षतेति भुत्युक्तत्वदश्रप्रणिहितां सुराः ॥ ७१॥ 
` तदक्षत बहु स्यां” इस ईक्षणसे उत्पन्नको ही यहां “भवद्‌श्र प्रणि- 
हितां "से बताया । एेसी विषयरूप ऋद्धिको देवता पाते है ॥ ७१ ॥ 
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पुरुषस्तु महोक्षः सन्‌ खेट्वाङ्कं भ्रकरतिः सती ! 
महत्त्वं च परशुरहङ्काःरोऽजिनं तथा ।\ ७२॥ 
भस्मेव पन्चतन्मात्रा फणिनस्त्विद्धियाण्यपि। 
कपालं प्च्चभरतानि सुत्वा हरसुपासते\। ७३1 
इत्यागसभ्रसिधा्थं मधुसुदनयोगिनः। 
दशंयामाघुरत्रव सकलागसकोविराः ॥ ७४ ॥। 


पुरुप, प्रकति, महत्त्व, अहंकार, पच्चातन्मात्रा, इन्रिय ओर 
पंचमहाभूत ये सात क्रमशः महोक्ष, खट्वाङ्क, परशु, अजिन, भस्म, 
फणी ओौर कपाल वनकर गुप्तरूपसे गंकरकी उपासना करते ह एेसा 
सकलागमविशारद श्रीमन्मध्रुसूदन सरस्वतीने आगसमप्रसिद्ध अ्थेके रूपमे 
यहांपर व्याख्या की है ।॥ ७२-७४ ॥ 


महोक्षादिधरं शभ देवानां सकर्ल्धिदम्‌ । 
स्वात्मारामं च विघयविव्रष्णं निश्ेसं स्तुवे ॥ ७५ ॥ 


महोक्षादिधारी, देवोके सवेसंपतप्रदाता, स्वात्माराम, विषयवितृष्ण, 
गंभुकी ( स्तुत्य होनेसे } में स्तुति करता हूं ॥ ७५ ॥ 


इति श्रौ काशिकानन्दयोगिनः कृतिनः कृतो । 
महिम्नः स्तोत्रविवृतौ स्पन्दोऽयं निगंतोऽष्टमः॥ < ॥ 





र 


सवस: रल्मेकं 
स्तुतिः स्तुत्यगतोत्कपबोधकं वाक्यसुच्यते । 
उत्कर्षोऽनुग्रहदया-ज्ञानक्ामक्कियादिभिः ॥ १॥ 
सर्वे सविषयास्ताद-दनुग्रहृदयादयः । 


दुनिरूपाणि विषयफलादीनि सदतना ॥ २।। 
घ्रौव्याध्रौव्यादिकं तेषां विवादास्पदमीक्ष्यते। 
ततः कथं स्तुतिथु क्ताऽज्ञातर्पंदयादिभिः।\ ३॥ 
काचमुक्तामणिमिदां यथंवाजानतः स्तुतिः) 
काचहारसुशोमीति निन्दवादत्ववे दिनः \॥ ४ ॥ 
स्तुत्य व्यक्तिके उत्कषेको वतकानेवारा वाक्य स्तुति कहंलाती है । 
अनुग्रह, दया, ज्ञान, उच्छति, क्रियाशक्ति आदिको लेकर उत्कर्षं 
होता है। अनुग्रह्‌, दया आदि सभी सविषय होते हैँ। विषय, विषयी 
एवं फर ये सभी दुनिरूप अनिवंचनीय रहै! क्योकि ये सव ध्रुवया 
अध्रुव इत्यादि विवादास्पदं! तव अनज्ञातस्वरूप दया आ्दिको लेकर 
स्तुति करना कंसे संभव है? कांच ओर मोतीको एक समञ्चनेवाला कोई 
आदमी स्तुतिरूपमं वोटता है-अहां ! कंसे कांचदहारसे यह्‌ शोभायमान 
हो रहा है । कितु अनभिज्ञकृत यह्‌ स्तुति नहीं निन्दा ही है। १-४॥ 
कि चोत्कर्षा निरूप्योऽथसपक्पश केनचित्‌ । 
गुरुज्येष्ठपितत्वाचयाः शिष्यभावादिभि्यंथा ॥ ५ ॥ 
दु विज्ञेयं जगदिदमपछरष्टतया सतम्‌ । 
ध्रुबाधुबादिबहुल-विकल्पपरिकत्पितम्‌ । ६॥ 
सुजतीशो नभ इति भुत्वा वशेषिको हसेत्‌ । 
महेशाज्जगङुत्पन्नं शरुत्वा सांख्यो विडम्बयेत्‌ !? ७ ॥। 
अपकषं निरूपित होनेपर ही उत्कर्षं समञ्लमे आयेगा । गुरु, ज्येष्ठ, 
पिता आदि शिष्य, कनिष्ठ ओर पुत्रादिसे निरूपित होता है । अपक्रष्टरूपसे 
अभिमत इतर प्रपथ्वको समश्चना पहठे कठिन है । वयोंकि ध्रुव-अध्रुवादि 
विकल्पपीडित है । ईरवरने आकाडको बनाया सुनक < वैडोषिक हंसेगा । 
परमात्मासे जगत्‌ उत्पन्न हो गया सुनकर सांख्य कहेगा यह्‌ क्या विडंबना 
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हो रही है । तव जब अपकर्ष्ञान ही नहीं, तो उत्कषंबोधक स्तुति किस 
प्रकार ? ॥ ५-७ ॥ 

भ्रत्रोच्यते स्तुति कतु अवृत्तस्य निरागसः । 

जगत्तत््वान सिलत्देचिन्ता सस्त्येव मे हदि ८॥ 

भ्र्वान तु सवुदृरदिश्य ति्थगूध्वसधोऽपि वा। 

यथाक्तथंचिदपि दा क्िप्तो भुवि पठेद्‌ हवत्‌ ॥ ९ ॥। 

तथोत्कषंवचः कामं यथाकंथमपौरितम्‌ । 

भगवत्येव पतति सर्देत्किर्षाश्चपे हरे ॥ १० ॥ 

सेदर्था वाऽसदर्था चा माषा {कि तेन मे मवेत्‌; 

उत्कषंस्तु सदर्थऽयं महेशस्य विवक्षितः! ११॥।। 

श्रसदथेवदाभातु स्ववपोत्खेदगीरिव । 

प्रशस्तस्तं पुननसत्‌ यत्ताएवत्स्वविवक्षितम्‌ ।॥ १२ ॥ 

उक्त पूवेपक्षका उत्तरयह दहैकि्मै तो स्तुत्ति करनेके किये प्रवृत्त 

हं, किसीके खण्डनमण्डनं या अपराध करनेकरे ल्य नहीं । ओर न पाण्डित्य 
दिखानेके चि ही। तव जगत्तत्वको अनभिज्ञताकी चिन्ता मृञ्चे क्यों 
होगी ? प्श्वीको लक्ष्य रखकर ऊपर, नीचे अगल, वग जैसेरत॑सेभी 
पत्थर फेंको वह प्रृध्वीपर ही पड़गा। वंस्े स्तुत्तिवचन जैसा तंस्ाभी 
बोर स्वोत्कपाश्नय भगवानमं ही पहंचेगा । भाषा चाहे वाच्यार्थ॑तया 
सदर्थदहो या अस्षद्थं । उससे क्था होमा? पर, महेश्चरका उत्कषं जो 
विवक्षितार्थं दै वह तो असत्‌ नदीं है। “श्रजापतिववंपामुदखिदत्‌” यह्‌ 
स्ववपोत्वेदनवचन असदध॑के समान भटे भासे, किन्तु विवक्षित यागकी 
प्रशस्ता असत्‌ तो नहींदै। ( वैसे रिवस्तुतति सुनते समय असंभवार्थं 
किसीको गे, किन्तु विवक्षित उत्कषं तो असत्‌ नहीं है 1 ८-१२॥ 

विवक्लितं तदुत्कषंमप्यसन्तं परो यदि) 

भ्रसाधयेत्तदाप्येव न समे चिन्ता प्रवर्तते।॥ १३॥ 

स्वस्वसिद्धान्तसम्यकंत्वस्थापकाः स्थापयन्तु तत्‌ । 

न क चित्स्यापनीयं मे स्तुत्िमात्रं चिकीर्षतः ॥ १४॥ 

परो मामाक्षिपेदघ्र तदिरुद्धार्थकीर्तनांत्‌ । 

इत्यप्येव न चिन्तास्ति धुष्टस्य सुखरस्य मे ॥ १५ ॥ 


परस्पर विचधं हि नानामतमवेक्ष्यते । 
विरोधचिन्ता मामेव कुत आविशतुजिता ॥ १६॥ 
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यदि कोई वादी परमेदवरके विवक्षित उत्क्पको भी असत्‌ सिद्ध 
करना चाहतादहंतो भी मूञ्चे चिन्ता नहींहै। क्योकि वे अपना सिद्धान्त 
स्थापित करनेके फिकरमे दै) मृञ्चे कु स्थापना करनी ही नहींहे। 
मुञ्ञे केवर स्तुति करनी है । स्तुति करते समय कुच रोग स्वविरुद्ध अर्थं 
कह्नेका आक्षेप मुन्षपर लगेंगे यह भी चिन्ता युञ्ञे नहीं है। क्योकि 
म एकं वाचार हूं, अतएव धृष्टता भी रखता हूं । वे अपनी वात करेगे । 
मै अपनी वात करता रहंगा । वादियोके नानामत परस्पर विखद्ध हँ 
तव एकं दुसरेके विरोधक चिन्ता क्यों नहीं करते दै? जव उन लोगोको 
विरोधकी चिन्ता नहींहैतो यह्‌ वख्वती पिशाचिनी वनकर मुज्मेदही 
क्यों घुसने रगी ? । १३-१६ ॥ 
घ्रुवं करिचतु सवं सकल्मपरस्त्वध्नुब मिद्‌ 
परो प्ररोन्याघ्रोव्ये जर्गति गदति व्यस्तविषये 
समस्तेऽप्येत्सिच्‌ पुरमथन तैविरिसित इत 
स्तुव ज्जह्ेनि त्वां न खलु ननु धृष्टा शरुखरता ॥\ ९ \। 
कोई इस प्रपञ्चको शाश्वत सत्य कृता है, दूसरा उससे विपरीत 
अध्रुव कहता है । तीसरा कृ ध्रुव है ओर कुर अध्रुव है एेस्रा व्यस्तरूपसे 
कहता है, ओर समस्त विषयमे ध्रूव-अध्रुव सिद्धान्त भी है। इन सव 
मतमतान्तरोसे म विस्मित सा होकर भी स्तुति करता हुआ ङज्जित 
नहीं होता । वयोकि वाचालता बडी ढीठ होती दहै।॥ ९1 


त्र्‌ चं करटिचत्‌ 
तथा हि सकलं कश्चिद्‌ विश्वं श्रुवसवोचतं । 
ध्रुवं नित्यं धुवं सत्यं साद्या नित्यमचक्षत ॥ १७ ॥ 
सत्कार्यवादिनः सांख्याः कायं सत्‌ कारण सदा । 
अभिव्यक्तिस्तदुत्पत्तिनशश्चाभिभ्वो मतः।। १८ ॥ 


वादियोंका परस्पर विख्द्ध मत इस प्रकार टै कि कुछ रोग विइवको 
सर्वथा ्रुव कहते हैँ । ्रूवका नित्य ओर सत्य दोनों अर्थं ह । सांख्यवाले ) 
नित्य कहते दै, वे सत्कायंवादी ह। कारणम कायं हमेशा रहता 
है । उत्पत्ति केवर अभिव्यक्ति है ओर नाश अभिभवमात्र है यही 
सत्कायेवाद है ॥ १७-१८ ॥ 
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तलं तिलेऽङ्करो वीजे उ्पिदेध्न्यनलोऽरणोौ । 
प्रागेव सद्‌ व्यज्यते तु पश्चान्निष्पोडनादिमिः।॥ १९॥ 
तिल्में तेर पहच्ेसे ही है । बीजमे अक्र, दहीमे माखन, अरणि 
( ठकड़ी ) मे अग्नि पहलेसे हैँं। पेलने, उगाने आदिसि केवल प्रकट 
होते है । १९॥ 
र्णं कष्डलं जातं द्वितं कनकं पुनः। 
क्त तत्न जातं ति ष्टं व्यञ्जनासिभवाहते1। २०॥ 
सोनेका कुण्डल वनाया, गखानेपर फिर सोना हो गय।। वहां 
अभिव्यक्ति जर अभिभवके सिवाय क्या उत्पन्न हआ क्या नष्ट 
हआ ॥ २०॥! 
न †क्िचित््रज्ज्यलत्सिकवंथ्वत्तिकाया विनश्यति । 
पुनस्ताद्रप्यसागच्छेच्तद्धसः संघ्रियेत चेत्‌ ॥\ २१॥ 
मोमकी वत्ती जलामी तो क्या जलकर नष्ट हुआ? कुछ नहीं । 
उसका धुआं (वाप्प) तरीक्तेसे परकंडा जाय तो फिर वह मोम 
बनेगा 11 २१ ॥ 
ववधथितं खलिलं नरयदिढ लोक्तंः भरतीयते 
लाघ्पभ्पवागतं तच्च जलमापद्यते पुनः ।\ २२॥ 
पानी उवला तो लो्गोको छगेगा कि उवकरुकर पानी सृख गया, 
नष्ट हो गया} छेक्रिन क्या नष्ट हुजा ? वह्‌ भाप बना । फिरसे वहु पानी 
ही वनेगा 1} २२॥ 
सहेलनारं कियतां काञ्चीकङ्कणकरुण्डलम्‌ ! 
हैस्नः कि तेन सवतिनशे वानु हीयते । २३॥ 
तथाभिव्यज्यते विश्वं वहुधा श्रकृतेरिदम्‌ । 
तथं वाभिमदत्येतत्‌ कल्पान्ते प्रलये सति ॥ २४॥ 
तथा चाहु श्रुतितः यथापु्ंसकल्पयत्‌ 
धातेति अछृतिः सा हि व्यनक्तीदं यथा पुरा। २५॥ 
हजार वार कगन, कुण्डरु आदि वना खो, ग्टा खो उसमे सोनेका 
क्या वनता विगड़ता टै? वैसे ही प्रकृतिपे यह जगत्‌ अभिन्यक्त होता है, 
कल्पान्त प्रल्यमे अभिभूत होता है । यही “धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌” इस 
शरुतिमे भी वताया । धाता माने प्रकृतिने पहले जंसे फिर इन जगतको 
प्रकट किया ॥ २३-२५ ॥ 


1 


न) 
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अन्ये ध्रुवं सत्यमिति विशिष्टां तवादिनः। 
विश्वं सत्यमिति प्राहं श्रुतिरभंगवती स्वयम्‌ ।। २६ ॥। 
नन्वसत्यं दहि शुक्त्यादौ रजतादि प्रतीयते । 
तदसद्‌ रप्यमनत्रास्ति पच्छीक्तरणकारणात्‌ ।\ २७ ॥ 
मरीचिकायां सलिलं पन्चीकरणतोऽस्ति हि । 
वंरोष्याद्‌ व्यवहारस्तु भेतेदेषा मरीचिका 11 २८ ॥ 
दोषटूषितहष्टेः स्याद्‌ दृश्यं रूप्यजलादिकम्‌ । 
दृश्यते दोषबिरहे मुक्तास्फोटातपादिकम्‌ ।। २९ ॥ 
विचिष्टाद्रंतवादी कहते कि समस्त जगत्‌ ध्रुवे अर्यात्‌ सत्यदहै। 
“विदवं सत्यं” यह श्रृतिवचन है । क्रया युक्तिमे रजत दीयेतो वह भी सत्य 
हे?जी हां । प्रीकरण प्रक्रियासे वहां भी रजतावयव ह । मरुमरीचिकामें 
जखावयव टै । विरेषता युक्ति आदि के अवयवो की हं । अतः उन्हं शुक्ति 
आदि कहा जाता है । दोषदूषित दुष्टिको रजत, पानी आदि नजर आते 
दै । दोषन दहो तो सीप, धूप आदि ।॥ २६-२९॥ 
ननु स्थाणो पुमान्‌ {क नु पन्ीकरणतोऽस्तिदे) 
यद्‌ दश्लुकायां कनकं दोषटष्टया तदीक्ष्यतास्‌ 11 २० ॥। 
पूर्वपक्ष :-जदां स्थाणुमे पुरुष दीखता है वहां आपके मतमे पंचीक- 
रणके कारण स्थाणुमे पुरुष भी च्िपा होगा। जिस वाटूमें सोना, 
वाहरसे नहीं दीखता, वहां आप दोषदूषित दृष्टिसि देख डालि ओर सोना 
निकाल लीजिये ॥ ३० ॥ 
मवं भो लातिशङ्कात्र पनाया तत्वबुभुरसुना । 
श्रद्धस्स्दं सोभ्येत्येवं हि श्रुदिः शास्ति स्वयं यतः ॥ ३१॥ 
इस पूर्व॑पक्षपर कहना यही ह कि तत्तव जिन्ञायुको अतिशंका नहीं 
करनी चाहिये । श्रूति स्वयं कहती है कि जो गुर्‌ वोकते हँ उसपर श्रद्धा 
रखा करो ॥ ३१ ॥ 
अपरस्त्वघ्नुवं 


अध्रुवं चःखिलं प्राहाऽनित्यं वाऽसत्यमेव वा! 
वेभाषिकोऽखिलं ब्रूते प्रत्यक्षं क्षणमङ्गुरस्‌ ॥ ३२ ॥ 
शतवषेण जीयद्धि वष्मंवस्च्रगृहादिकम्‌ । 
नेकस्मिन्‌ हायने नो वा दिने किन्तु क्षणे क्षणे । ३३॥ 
आत्मापि क्षणिको नास्ति किचिदेव भुवि स्थिरम्‌ 1 

सानं जातं हतं चेतति सतेप्रत्ययगोचरम्‌ । ३८॥ 


"नन 
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कुछरोग जगत्‌करो अध्रुव मानते दहैँ। उनमेभी कोई अनित्य ओर 
असत्य मानते हैँ । वेभावषिक्र अनित्य मानतेर्है। सौ वषमे शरीर, वस्त्र, 
गृहादि जीगंहोतेैतो क्या अन्तिम एक वणेमे जीणे हृए ? प्रतिदिन 
ही नहीं वल्कि प्रतिक्षण जीणं होता गथराहै। आत्मा भीक्षणिकदटै। ज्ञान 
उत्पन्न हो गया नष्ट हो गया एेसी सवको प्रतीति होती है ।॥ ३२-३४ ॥ 
दुद्धचानुसेयः स्यषद्थंः सर्वोऽपि क्षणभङ्गुरः । 
इति सौत्रान्तिकमतेऽष्यघ्नृवत्वं यथोदितम्‌ 1 ३५ ॥ 
सौत्रान्तिक मतमें फरक इतना हीदहै कि धटादि ज्ञानहो रहादहै 
अतः विषय अवश्य होना चाद्धिये इसप्रकार अर्थं अनुमेय होता है । प्रत्यक्ष 
नटीं} रेता वे निल्पण करते हँ 1 क्षणभंगुरतारूपी अध्रूवत्व समान 
ही है । ३५ ॥ 
मुख्यो भाध्पदिक्तः सवमसत्यं जगदन्रदीत्‌ । 
श्‌न्थं त्वं जगच्छृन्धविनर्त{ऽसत्य एव हि 11 ३६ ॥ 
नौद्धोमें मुख्य माध्यमिक है । बह सारे जगतको असत्य कहता है 1 
दन्य ही तत्व टै । यह जगत्‌ यून्यका ही विवतं है। अतएव असत्य है। 
यह्‌ असत्यतारूपी अध्रुवता है ।। ३६ ॥ 
योगाचरमसते सनछ्रुतिरेवाथं इष्यते। 
तानं सत्यसयन्चयस्तथापि क्षणिक्तं तु तत्‌ ॥! ३७॥ 
यागाचार मतसं ज्ञानक ही आक्रति अ्थंदहै। ज्ञान उनके मतमें 
सत्य है ! अथं असत्य फिरभीज्ञानतो क्षणिकदहे ही । ३७॥ 
पसे प्रोग्पाघ्रेव्ये 
वशे{षिकादयः † कचिद्‌ ध्रुवं †रचित्तथाऽध्रुवम्‌ । 
इत्येनं व्यस्तचिधया जगदेतत्‌ प्रचक्षते ।। ३८ ॥ 
वेगेपिकादि घ्रुवाध्रुववादी हैँ । अर्थात्‌ व्यस्तरूपसे कको ध्रुव 
ओर कृकरो वे अध्रुव मानते हैँ ।॥ ३८ ॥ 
व्योमाद्ा विभवो नित्यास्तथव परमाणवः । 
कार्याट्मकास्तयाऽनित्या मवन्ति इचणुकादथः ॥ ३९ ॥ 
आकाशादि विभु नित्यं । परमाणु नित्य है । का्यंरूपी द्वचण॒क 
त्यणूक एवं घटादि अनित्य हं । ३९ ॥। 
आश्ाशात्‌ प्राविंकमासीष्धयो मवेदाकाश एव प्राक्‌ । 
नावक्ञाशः क्वचिद्याति नायात्येवं च नित्यता ॥ ४०॥ 
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आक्राजादि कंसे नित्य ? सुनिये । यदि वह जन्यहो तो आकाशसे 
पटक क्या था ? आकाञ्च ही । अवकाश कहीं न आता है ओर न जाता है। 
अतः नित्य है । ४०॥ | 
नारस्मकाः अवयवाः विभागः कस्य वा भवेत्‌ । 
सारभ्यन्ते न नश्यन्ति ततश्च गगनादयः |! ४१॥ 
अवयवोँसे अवयवी द्रव्य उत्पन्न होतादहै। आकाशके आरंभक 
अवयव नहीं । तव विभाग भी किसका हो ? अतएव आकाशादि न उत्पन्न 
होते है ओर्‌ न नष्ट होते हैँ। ४१।। 


अणवो यदि भज्येरन्‌ मज्येरस्तत्कणा अपि) 
अनन्ताजयतत्वे तु को महान्‌ कोऽणुखुच्यताम्‌ ।\ ४२ ।। 
हश्यतेऽरण मं हाश्च व नानन्तावयवास्ततः । 
योऽ्रधिः परामणुः स नित्यो नेव विनश्यति ।\ ४३ 11 
आकाशादिकरेि समान परमाणू भी नित्य हैँ। परमाणुका यदि 
विभाग होता तो उसके कणोकरा भी विभाग होगा। एेसे टुकड़े यदि 
अनन्त हो जायं तो वड़ा-छोटा कोई नहीं रहेगा । कितु दीखता है वड़ा- 
छोटा 1 अवयवोकी न्यूनता ओर बहुलतासे ही छोटे-वड़ होते हैँ । अणको 
टूटनेवाखा आप भके मानें, किन्तु जहां जाकर फिर नहीं ट्टता, जो अवधि 
दै, वही परमाणु है, वह्‌ नित्य है, नष्ट नहीं होता ।॥ ४२-४३ ॥ 
सत्यासत्थे परे प्राहुः प्रव्यस्तविषये बुधाः ¦ 
स्वाप्निकाद्या असत्यार्थाः सत्यार्था जाग्रति स्थिताः ८४८॥। 
वेधर्याच्च नहि स्वप्नदिवरदित्याह सूच्ङृत्‌ 1 
जाग्रत्स्वप्नाथयोस्तस्मात्सत्यासत्यविदेचना ॥। ४५ ॥ 
व्यस्तविषयमे ही सत्य-असत्यरूप ध्रोव्याध्रोव्य भी कहते । 
स्वप्नां असत्यदहै। जाग्रदथं सत्य टै। “वैधर्म्याच्च न स्वप्नादिवत्‌" 
इस सूत्रसे अथं निकलता दै कि स्वाप्नाथे मिथ्या है । ४८४-४५ ॥ 
समस्तेऽपि 
सखमस्तविदयेऽप्येव ध्रोव्याध्रोव्ये जयुर्बुघाः । 
अपरः कृश्चिदित्यादेरनुक्तः स्वमतं त्विदम्‌ 1) ४८६॥ 
एतस्मिन्निति हश्येऽरिमिज्जगतीत्येतदुच्यते \ 
तेन॒ वाडःमनसातीतकथा व्यावत्यते स्वयभ्‌ ।। ४७ \\ 
“समस्तेऽप्येतस्मिन्‌” समस्तविषयमें भी विद्वान रोग ध्रौन्य अध्नौन्य 
कृटते हं । यहांपर कश्चित्‌ अपरः, परः आदि न कहुनेसे यह्‌ स्वमत प्रतीत 
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होता है । “एतस्मिन्‌” का दद्य जगत अथं है। अतः वाणी ओौर मनसे 
परे जो तत्त्व है वह स्वयं व्यावृत्त होता हे । ४६-४७ ॥ 

जात्तिनित्या व्यक्तिरत्रानित्येत्युभयमेव नः\ 

जातिरेकंव सत्ताद्या सा चोपाधेरनेकधा 1! ४८ ॥ 

सत्ता ब्रह्यस्वरू्पेति तस्या निटप्रत्वमिष्यते । 

सत्यासल्यात्मकोऽयं च प्रपनच्चः सकलोऽप्यतः ।। ४९ ॥। 

जाति नित्य है, व्यक्ति अनित्य है। अतः जगत्‌ उभयरूपहै। 

(जातिरूपेण नित्य ओर व्यक्तिरूपेण अनित्य है) जाति वस्ततः एकी 
है । उसे सत्ता कहते हँ । उपाधिवशगात्‌ वह्‌ नाना है । सत्ता ब्रह्मरूप ही 
है । अतः नित्य है । अतएव प्रपन्च सत्य-असत्य उभयात्मक है यह भी 
कट्‌ सकते हैँ ।। ४८८-४९ ॥। 

सत्यानते च सिथुनील्रत्य व्यवहूतिभेवेत्‌ ' 

सर्वापि ला।क्हिक्ीत्येवं माष्यकारोऽप्यम।षत ॥। ५० ॥ 

अस्ति माति श्रियं चेव नामरूपं च पच्चकम्‌ 1 

आद्य त्रयं ब्रह्मरूपं मायारूपं ततो दयम्‌ ॥ ५१ ॥ 

एतत्पचकंरूपं हि जगदेतत्तथा ततः 

सर्वाऽपि व्यवहारोत्र हश्यते क्रियतेऽपि च ।) ५२ ॥ 

सभस्तविषये तस्माद्‌ ध्रोग्याध्रौन्यविनिश्चयः। 

सवंवेदान्तसिद्धान्तस्वीकृतोऽयं निजं मतम्‌ ।\ ५३ ॥ 

समस्तं खोक्रव्यवहार सत्य ओर अनृतका मिथुनीकरण करके ही 

होता है एेसा भाप्यकारने भी वताया ह । अस्ति (है), भाति (भासता है), 
त्रिय ये तीन ओर नाम (घट आदि) रूप (प्ृथृबुध्नोदरादि) ये दो मिलाकर 
पांच । इनमे तीन ब्रह्मकेरू्पटं। दो मायाके रूपँ । यह पूरा जगत्‌ 
उक्त पंचरूप टै । उसीसे सभी व्यवहार होते दीखते हैँ ओर किये भी जाते 
है । फलतः समस्त विषयमे भी ध्रौग्य-अघ्चरग्यतिश्चय सवैवेदान्तसिद्धान्त- 
संमव टै । यदी पुष्पदन्ताचाये का अपना मत है । ५०-५३ ॥ 

यत्सर्वं खल्विदं न्रह्योत्यारात्रयविचारणात । 

नेति नेतीति यच्छास्त्रभत्त्यटयनिवारणात्‌ ॥ ५४ ॥ 

“सर्वे खल्विदं ब्रह्म” यह जो श्रृति है वह अस्ति भाति पियको 
उपादानकर प्रवृत्त हँ । ओर “नेति नेति” यह जो श्रुति है वह्‌ नामरूपको 
निवारणकर प्रवृत्त हं ॥ ५४ ॥। 

4 


११४ श्री शिवमहिम्नः स्तोत्रम्‌ | नवमः 


सवनिथ्यात्यवादस्तु नव संगन्तुभहंति । 
अधिष्ठानं विना नवाऽपत्यारोपस्य संमवः )1 ५५ ॥! 
निषेधश्च कथंकारं संभवेवर्वाधि चविना। 
तस्मादवधिसत्यत्तमकामेनाप्युपेष्यते । ५६ ॥ 
सव मिथ्या हीट इस वादक्री अर्थात्‌ चून्यवादकी संगति नहींहौो 
सकती । क्योकि विना अधिष्ठान आरोप संभव नहीं है। ओर अवधिके 
विना निषेध नदीं होगा । अतः अवधि सत्य मानना ही होगा । ५५-५६ ।] 
तमत दिस्सति इव कथं वस्तुविकल्पना \ 
अनेवभेवणिति हि नहि वस्तु विकल्प्यते \\ ५७।। 
. इनं मतोसे मेँ विस्मित साहो गथा करि यह्‌ वस्तुविकत्प कंसे ? 
एक वस्तुमे यह्‌ एेसा नहीं, पेमा री, ठेसा विकल्प नहीं होता 1! ५७ ॥ 
नीलोऽनीलश्च कलशं इत्ति नव विकल्प्यते , 
न वा घटोऽघटश्चेति क्गिय॑च हि दिकत्प्यते ।। ५८ ।। 
यह घट नीकटै अनीके, यहुघट है अवट है इस प्रकार वस्तु- 
विकल्प नहीं होता है । क्रियाविकल होता है-करो नकरो दोनों 
संभव हे ।॥ ५८ ॥ 
नाहं विस्मित एवास्मि शिवाया हि दुगमा । 
तयाभिभूताः सुधियो वर्णयन्त्यन्यथान्यथा 1! ५९ \) 
स्वसिद्धान्तब्यवस्थःसु द्रं तिनो निश्चिता दृढम्‌ । 
परस्परं विरुध्यन्ते तरयं न विरुध्यते); ६०॥ 
अस्पशंयोगो वं नाम सर्वंसत्त्वसुखो हितः । 
अविवादोऽविषरुढश् गौडाचार्ये निङ्पितम्‌ ।¦ ६१। 
कल्पयन्त्येव सर्वेऽपि प्नौव्याध्नौन्यादिकं र्‌ वम्‌ । 
यतो वस्तुविकट्योऽथमसंमव उदीरितः \\ ६२।। 
कल्पनायां विकल्पस्तु सद॑कोविदसंमतः । 
सर्पो सालाऽम्बुधारेति रज्जौ वेकल्प्यदशंनात्‌ ।1 ६३ ॥ 
मिलित्वा वादिनो दं तकट्पनां साधयन्त्यतः । 
विवदामो न तेः साधंमविवादं निबोधत्त । ६४॥। 
शिनमायावशोमूताः कल्पयन्त्यन्यथान्ययथा । 
तन्न को चिस्ममो नाम साच प्रोक्ता दुरत्यया । ६५ ॥ 
“विस्मित इव" विस्मित जैसा हँ, न कि विस्मित ही। क्योकि 
शिघ्रमाया दुर्गम है । उससे ज्ञानी भी अभिभूत होते दै ओर अन्यथा वणेन 
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करते ह ( जानिनामपि चेतांसि देव्री भगव्रत्ी° ) अपने सिद्रान्तानुसारी 
त्यवस्थामें द्रैतवादी निश्चित दै) अतएववे परस्मर विरद्र हैँ । उनके साथ 
हमारा विरोच्र नहीं है। “यह संगरहित ब्रह्मल्मी योग सर्वेशुलकारी हितः 
कारी है 1 यहां कोई विवाद नदीं, विरो नहीं" एसे गौडपादाचायेने वणन 
किया है। ध्रुव अघ्नुव यह सव अपनी-अपनी कल्पना है। क्योकि वस्तु- 
विकल्प नहीं हो सकता यह वता चुके हैँ। हं, जैसे करियाम विकल्प होता 
है वैसे कनल्यनानें भी विकन्परहो सक्रतादहै। रज्जुमे यद्‌ सवदै, यह माला 
है, यह जलधारा है फेसा कल्मनाविकत्प होता है । फक्तः पूरे वादी मिक्कर 
दरेतकी कल्पना ही सिद्ध करते ट । तवर उनसे हम विवाद क्यो करे ? हमारा 
अविवाददहीदै। रिवमायाके वशीभूत होकर लोग अन्यथा अपरथा कल्पना 
कर रहे दँ इसमें हमे कोई विस्मय नहीं है। क्योकि शिवमाधाको पार 
करना कठिन हे 11 ५९-६५ ॥ 


>, 


द्विदमाथां तु वौक्ष्यवनाश्चयचकितोऽस्म्यहम्‌ । 
अदो कथितं सोकतान्चतंयत्येव यन्त्रवत्‌ ।\ ६६}! 
लएनिनानपि चेतांसि देवी भगवती हिसा) 
बरलादक्ष्ध सहाय महामाया भ्रयच्छंति ॥\ ६७ ॥ 
मायिकं त्विदमादाय कथं स्तौषौति चेच्छृणु \ 
मुखरत्वं तत्र दहेतु वक्ष्यामोऽनुषद वयम्‌ ।\ ६८ ३ 
हां, यह वात जरूर है क्रि पसे नानामतविरोधके हेतु शिवमायाको 
देखकर मै आश्चर्यचक्रित ही होता हँ । अहो ! यह माया खोगोको कंसे नचा 
रही है 1 यह वचन सत्य है जो यास््रोमे उक्त है “वह्‌ भगवती महामाया 
ज्ञानियोके चित्तको भी वलात्‌ खींचकर मोहमे उक्ती दै।" यह सारा 
जगत यदि मायिकर है, वास्तविक नहीं, तो इनसे आप कंसे स्तुति करेगे ? 
सकरा उत्तर अभी हमदेगे करि मुखर हूं ।॥ ६६-६८ ॥ 
यद्रा विरुदढरूपत्वादेतसन्मिथ्यात्वनिश्चये । 
भिथ्यामूर्ताहि तैः सत्यन्नुपलक्ष्यास्मि विस्मितः ॥ ६९ ॥ 
कश्चिदाश्च्यवत्पश्यत्याचष्टेऽन्यस्तथव च । 
श्युणोत्याश्चयंवच्सान्पं इत्येवं स्धृतिष्‌दितस्‌ \\ ७० ॥ 
अथवा ^“तेविस्मित इव'' का अर्थं -तेविरुद्धरत एव भिथ्याभूतेरूप- 
लक्षितं सत्यं वीक्ष्य विस्मितः । अर्थात्‌ ये मत परस्पर विरुद्ध होनेसे जगत्‌ 
मिथ्या कल्पना है यह सिद्ध होता है । तब सत्य कोई ओौर है एेसा निश्चय- 
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कर सत्य की खोज हुई । उसे देखा तो आश्रये सा गने ठगा । गीतामें 
कहा है- कोई उसे आश्चर्यवत देखता है, कोई आश्च्यंवत बोक्ता है, कोई 
आश्चयंवत्‌ सुनत। है ।। ६९-७० ॥ 


विस्मितोस्स्यद्भृताकारे नितरां परमेश्वरे । 

सोऽहमेतमंतः कुवे स्तोत्रमित्यन्वयोऽथवा ॥! ७१ ॥\ 

नेव तात्णयमेष्वस्ति शिवतत्परचेतसः । 

उद्यं च लयं चव सांख्यवत्प्रत्रवीम्यहम्‌ । ७२।। 

क्रतुध्वंसं वदन्‌ क्वापि वच्मि नेयायिकादिवत्‌ । 

न वेदि तत्वं यञ्च त्विति देदान्तिवद्‌ ब्रूवे ।; ८३ ।! 

पौराणिक्रकथा दच्मि स्धसत्यतबवादिवत्‌ ! 

एतेरतो सदः ऽतो्रं वदामसि भवतः पएरमो।। ७४॥। 

विस्मित इव तेमते: स्तुवन्‌ ठेा भी अन्वय हो सकता है । अर्थात्‌ 

परमा्माके विषयमे मँ विस्मितं । मं इन्हीं पूर्वोक्त विरुद्ध मतोको लेकर 
स्तति करता हं । इनमे मेरा कोई त।त्प्यं नहीं । “ जगद्दयरक्नाप्रटयक्रत्‌ 
यहां प्रख्य राव्दस साष्यमतानुसा? बाटता हृ । ' क्रतृध्वसस्त्वत्तः'' यहा ध्वस 
पदसे नैयायिकमतानसार बोक्ता हं । “न विद्यस्तत्तत्तवं वयमिह्‌ तु यत्त्वं 
यहां वेदान्तीके रब्दोमे बोलता हं । ओर ““तवेदवयं यत्नात्‌" इत्यादि 
पौराणिक कथाख्यानमे स्वंसत्यत्ववादी जसा बोक्ता हूं । इस प्रकार इर 
मतोको लेकर ही भगवत्स्तुति कर रहा हं ।। ७१ ७४ ॥ 


एवमन्वयपक्षस्तु सम्यङ्‌ न घटतेतराम्‌ । 
सकलाऽध््रौव्यपक्षेण स्तुतेरत्रानवेक्षणात्‌ ॥ ७५ ॥। 
परन्तु एेसा अन्वय बहत ठीक तो नहीं गता है । क्योकि “सकलम- 

परस्त्वध्रुवं'" इस वोद्धपक्षको ठेकर यहांपर स्तुति देखनेमे नहीं आ 
रही है । ७५ ॥ 

समस्तपक्षो यदि च तुरीयो नात्र गण्यते । 

समस्त इति स्वस्मिन्‌ युक्ता हीभददशं नात्‌ ।॥ ७६ ॥ 

तथापि नाहं निह्धेमीत्येवमन्बय इष्यते। 

इदंकारास्पदं सवमधुवं श्रुतिसंमतम्‌ ॥ ७७ ॥ 

न तुं बौद्धमताख्यानसत्र श्लोकं तु विद्यते । 

यत्तीणंविक्रतीत्यग्र वाधितद्रं ततत्परम्‌ ॥ ७८ ॥ 

एवं मतन्रयेणात्र स्तुतिः स्पष्टा विलोक्यते । 

इत्युच्यते तदा प्रोक्तोऽप्यन्वयोऽत्र तु संमवेत्‌ ॥। ७९ ॥ 
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यदि “समस्तेऽप्येतस्मिन्‌ यह्‌ चतुथं प्न नहीं है । समस्तेऽप्येतस्मिन्‌ 

न जिह्वमि पेसा अन्वयदहै। अर्थात्‌िये सभी मत परस्पर भिन्नैः, इन 
सवको लेकर स्तुति करना लज्जास्पद टै, पर मुखर टोनेसे म खज्जाका 
अनुभव नहीं करता एेसा मतल्वदहै ( कगभग इसी प्रकार मधुसूदन सर- 
स्वतीकी व्याख्या } सकलपपरस्त्वध्रवमिदं यह्‌ वेदान्तपक्षकथन है 1 इदंसे 
इदं का रास्पद दृङ्य जगत्‌ केना चाहिये । वह अनित्य ओर असत्य है । ( दुक्‌ 
असत्य नहीं ) यहां वौदधमतका वर्णेन नहीं है ( आचा्यनि वोद्धवणेन किया 
है किन्तु वह अग्राह्यदै) सक्काध्रुवमतकी ज्ललक “त्रयीं तिस्रो वृत्तीः" 
इस शोकम तीर्णविक्रतिसे मिकती है । क्योकि तीर्णंविकृतिका बाधित देत 
संसार अर्थं दै । फलतः तीन सतोकोेकरदही पूरी स्तुति हैएेसी व्याख्या 
करेगे तो तमतः स्तुवन्‌ उक्तं तीन मतोसे स्तोत्र करता दहं यह अन्वय भी 
यहां संभव है ।। ७६-७९ ॥। 

अभ्यान्यसतवबाधेन कल्पितं सकलं सतन्‌ । 

तद्‌बहिर्भावविरह्‌ात्‌ कस्पितं चाखिलं जगत्‌ ॥ ८० ॥\ 

एतत्स्फ़ुटयितु बोद्धमतसप्यत्र दशितम्‌ । 

न पुनस्तन्मतेनापि स्तुतिरत्र विवक्िता।\ ८१॥ 

तेरित्यतेन च पुनन द्धवजंस्तरिभिर्मतः। 

स्तुवल्चिति यदस व्याख्या साप्यत्र घटतेतरास्‌ ॥ ८२ ॥ 

यदि एेसी व्याख्या कौ जाय क्रि परस्पर मतवाध होनेसे सभी 

मत कल्पित है । मत कल्पित टै तो मतविषय जगत भी कलत्पितहीदहै। इस 
वातको स्पष्टतर करने मात्रके च्ियि वोद्धमतोपन्यास किथा, न कि उस 
मतसे भी स्तुति यहां विव्र्षित दे। “'तंः स्तुवन्‌" का वौद्धेतर तीन मतोसे 
स्तुति करते हुए एेसी व्याख्या करो । तव जिस व्याख्याकी सम्यक्‌ वटना 
नहीं है एेसा पटहे बताया वह व्याख्या भी संगत हो जायेगी ॥ ८०-८२ ॥ 

ननु सवं सततमिदं वाचव प्रतिपाद्यते। 

तदा काग्विषयस्येव कत्पितत्वं समागतम्‌ ॥ ८३ ॥ 

तदा च स्तुतिरप्येषा वाग्रूपा कल्पितं वदेत्‌ । 

स्तुतिश्च कल्पितार्थन लज्जयेत्‌ {क न मानवम्‌ ॥ ८४ "1 

उच्यते नास्तिमे लज्जा मुखरो ऽस्मि स्तुतौ यतः । 

मुखरस्य च धृष्टत्वं लज्जा धृष्टस्य का मवेत्‌ ॥ ८५ ॥ 


पूवेपक्षः-““जगति गदति" के अनुसार ये सभी मत वाणीसे 
प्रतिपादित होते हैँ । ये सव कल्पित हं तो उसका मतङ्व है वाग्विषयमाच्र 
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कल्पित हैँ । तव आपकी यह स्तुति भी वाणी होनेसे उसका विषय भी 
: कत्पित्त हुआ । कल्पितार्थसे स्तुति करना तो ठछज्जाक्रा विषयदहै। ( जंसे 
मूखंमे विद्याकी कल्पना कर उसे विद्वान कहना ) समाधान यह है किं सुज्ञ 
कोड लज्जा नहीं है । क्योकि मँ वाचाल हँ । वाचार धृष्ट होता है । धृष्टकी 
भला क्या रकुज्जा हो ॥ ८३-८५ ॥। 


दुलंमो यस्य काचोऽपि स्थनरुद्धचा स्तौत्यसौ नृषन्‌ । 

काचहारयुशोमीति निन्दा तदहृष्टितो नसा \॥ ८६ ॥ 

विस्मितः काचदौलम्यान्भुखरो जायते यथा । 

अविचिन्त्येव तद्दोषयगुणौ स्तौत्यप्यते नृपम्‌ 1 ८७ ॥ 

अविचिन्त्य जगद्ध्रीनव्याध्नौव्यादिकमहं तथः । 

वीक्षितेन महत्वेन भगवन्तं स्तवीमि हि॥ ८८ ॥ 

जिसके चयि काच भी इकभ टै उसकी दृष्टिमें कांचकी भी महत्ता 

दै । कांचके हारसे यह राजा चमक रहाट वेसा वह्‌ कटेगा । उसकी दृष्टमें 
वह निन्दा नहीं ह । कांचकी टकंभतासे उसे देखनेपर खु टोकर जो मुलर 
हो उठता है, वह्‌ कांचके गणदोषको क्यों सोचने क्गेगा ? वैसे भी ध्रौव्य 
अध्रौव्यादिकी ओर ध्यान न देकर प्रत्यक्ष महत्त्वसे भगवत्स्तुति 
करता ह ॥ ८६-८८ ॥ 

अयं मावो हरोत्कषेतात्पयं केलं मस । 

अस्दथसुपादायपप्युत्कर्षो वण्यते दुधः।\ ८९ ॥ 

यथा ववासुदखिदत्प्रडापतिरितीरितम्‌ \ 

असदथेसपि स्पष्टं वच उर्कषंमानयेत्‌ ।\ ९० \: 

उत्कषश्च महेशान्न भिचते सेन सोऽप्यसन्‌ । 

कुतो नेति तु शङ्धात्र जायते नेव धोमताम्‌ ।॥ ९१ ॥। 

तस्मात्सवं ममे वचः स्तुत्यथं युज्यतेतराम्‌ । 

तदेतदाह न खलु जिह्धमीत्याद्ना सुनिः। ९२॥। 


यहां भावार्थं यह है कि स्तुतिवचनोमें शंकर भगवानका उत्कर्षमात्र 
तात्पयंविषय है । वाच्याथं असत्‌ होनेपर भी उत्कषंवर्णन हो सकता है । 
जेसे “श्रजापतिवंपामूुदखिदत्‌' यहां पट्टे बताया । यह्‌ शंका करे कि 
उत्कषं भी तो असत्‌ है तो उत्तर है-नहीं । उत्कर्षं महेरवरसे अभिन्न 
होनेसे अस्‌ नहीं है । अतः उत्कषेवर्णंनाथं मेरा सभी स्तुतिवचन युक्त ही 
है । युक्तम फिर कज्जाको वात कहां रह जाती है ? यही “स्तुवच्जिह मि 
त्वां न खलु" इत्यादिसे पुष्पदन्त मुनि बता रहे ह ।॥ ८९-९२॥ 





| त । 1 ॥ , 


 श्योकः | स्पन्दवातिकसहितम्‌ ११९ 


यस्मिन्‌ विकल्पितं लोकतः यथाबुद्धयखिलं जगत्‌ । 
तस्मे नमोऽस्तु कस्म॑चित्‌ परस्मं परमात्मने '1 ९३ ॥ 
अपनी बुदधिके अनुसार लोगोने जिसमे समस्त ॒ जगत्‌की कल्पना कौ 
उस वाचामगोचर पर परमात्माको मँ प्रणाम करता हूं ।। ९३ ॥ 
इति शी ाशिक्ानन्दयोगिनः कृतिनः कृतो । 
महिस्नः स्तोच्रविवृतौ स्वन्दोऽयं नवमो गतः \\ < ॥ 


प 


ॐ 
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अतद्ब्यावर्तनदारा शक्यस्तवन ईश्वरः । 
अर्नाचीनयदद्वाराच्येवमेव महेश्वरः ( १ ॥ 
अतद्व्यावृत्ति करते हुए परमेश्वर का स्तवन संभवहै, ओर 
अर्वाचीनपदके दारा भी भगवानकी स्तुति करना दाक्यहे।1१॥ 
अर्बाचीनपदं नान तस्यव परमेशितुः। 
स्वेच्छागृहीतसूपेण युक्तमोपाधिकं पदस्‌ 1\ २॥। 
तदेतत्‌ स्तवनीयं चेत्‌ चुतरां तु न्रिपात्पदम्‌ 
स्तवनीयं भवेत्तेन द्वारा स्पेण निगुणम्‌ ।॥३॥ 
अर्वाचीन पदका मतल्व है उसी परमेइह्वरका स्वेच्छागृहीत ओपा- 
धिक स्वरूप । वह्‌ यदि स्तवनीय दहै तो उसी रूपके दारा त्रिपात रूपी 
निर्गण पद भी सुतरां स्तवनीय होगा ॥ २-३ ॥ 
यश्चायं महिमाऽर्वाचीनपदेऽनादेस्तु स प्रमोः। 
तत्स्तवे परमस्यैव स्तुतिः शंभोः स्वभावतः ४॥ 
भिष्टान्ने यदि मश्ुयं स्वादुरूपेण चेत्स्तुतम्‌ । 
शकरायास्तु माधुर्यं स्वयमेव स्तुतं मवेत्‌ \॥ ५॥। 
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ओर यह भी बात है किं अर्वाचीन पदमे जो महिमा है वह्‌ अनादि 
प्रभुकी ही महिमा है । अतः अर्वाचीनकी स्तुति से अनादि तत्त्वकी स्तुति 
अपने आप हो जाती है । मिठाई्का माधुर्यं सरसल्पमें यदि वखाना गया 
तो शक्करके माधुयेकी वखान अपनेआप हौ जाती है ।॥ ८-५ ॥। 


महिमानं प्रथयितुं निजं परमसङ्कखलम्‌ । 
धत्ते स॒ भगवानेतदर्वाचीनपदं त्था। ६) 


#~ 


ओर भी बात यह है कि अपनी परममंगरं महिमाको प्रथित करनेके 

ल्िही परमेदवर अर्वाचीन पद ग्रहण करते हँ। फठतः अर्वाचीनपद 
दवारा मूर महिमाका ज्ञान होता है तो अर्वाचीन पदस्तुतिदागा मूलपदस्तुति 
स्वतःसिद्धहै । ६॥ 

यथा ह्यतद्व्यावृस्येवा कथं चिसप्राह्‌ सां श्रुतिः ¦ 

कथं तथा च जानीयुः सवे सुकृतिनो हि साम्‌ ।। ७॥। 

अविज्ञातपदाः सन्तः सन्तोऽपि न च सामियुः। 

उपासनाद्यः प्रकृतिलयान्तं तु फलं सतस्‌ । ८ \! 


प्रकृतिप्रविलीनाश्च ध्रमानन्दचजिताः । 
पुरुषाथच्युता जीवा मचिष्यन्ति न संशयः ९।) 


पशुनां हन्त जीवानां पतिरेखोऽस्मि पालकः । 
ग्रतः पालयितव्यास्त इति व्यवसिटो हः: ॥ १० \ 


अर्वाचीनपदं धत्ते सन्तसतदीक्ष्य चाद्भृतम्‌ । 
महिमानं सभन्विष्य मूलं जनन्ति तत्पदम्‌ । ११॥ 
इसको कुछ ओर स्पष्ट समञ्षिये- भगवान शंकरने देखा किः मृ 

श्रुति भी अतद्‌ व्यावृत्तिसे यथाकथंचित्‌ कहती है । एेसी स्थित्तिमें ये सव 
पुण्यात्मा कंसे मृश्च जान पायेगे ? मृञ्ञे न जाननेपर बड़-वङ़ं सन्त भी मृ्ञे 
प्राप्त नहीं होगे । सामान्य उपासनाओंसे वे केवर प्रकृतिरीन होगे । 
प्रकृतिरीन होनेपर परमानन्दकी प्राप्ति नहीं होगी । इसप्रकार ये जीव 
पुरुषा्थंच्युत होगे । जीवरूपी पश्युजाका मेँ पति ठहरा । अतः इनका 
पालन मुञ्चे अवदय करना चाहिये । भगवान शांक्ररका यही निश्चय था। 
तदनुसार शंकरने अर्वाचीन पद धारण किया । सन्त पुरुष उस अद्भूत 
अर्वाचीन पदको देखकर मूर महिमाका अन्वेषण करते हुए उसेभी 
जानने लगे ॥ ७-११ ॥ 
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अर्वालीनपदस्यातो मुलपयेन्तगामिनी । 
पारस्ययेज मवति स्तुतिरिव्येष निश्चयः १२॥ 
अतः अर्वाचीन पदकी स्तुति परम्परया मूलपदगामिनी है यहु 
निश्चित होता हं।। १२॥ 
अततः पोराणक्लेभिस्तन्सहिमानं भ्रभाषते । 
दमशानश्लोकपयंन्तमर्वाचीनं कथादिसिः।। १३॥ 
प्रसङ्कुतः क्वचित्‌ साक्षादिव चापि न्यारूपयत्‌ । 
क्वुयुप्ति्रवचनप्रभ्ताविति दुध्यताम्‌ \1 १४ ॥ 
अतः पृप्पदन्ताचा्यं दमल्ानेप्वाक्रीड़ा' श्ोकतक पोराणिककथाओंसे 
अर्वाचीनमहिमागान करते रदै। प्रसद्कतः (क्रतौ सुप्ते इत्यादिमे साक्षात्‌ 
जैसा भी मूकमहिमानिख्पण है ।॥ १३-१४ ॥ 
तवैश्वर्यं यत्नाचदुपरि विरिश्वो हररधः 
रच्छेतुं सात्तावनमनरस्कन्धवयुषः । 
ततो सक्तश्रद्धाभरयुहमृणःडू गिरज्ञ यतु 


ठते गिरिश ! आपके एेद्वर्यकी सीमा देखनेके खयि यत्नके साथ ब्रह्मा 
ओर विष्ण आपके ज्योति ङ्के ऊपर ओर नीचेको ओर चके । किन्तुवे 
असफ हुए । वे फिर अतिशय भक्तिं ओर श्रद्धाके साथ जो स्तुति 
करने ल्गेथे, उसीसे फिर आपने उनके संमुख अपने स्वरूपको प्रकाशित 
किया । आपकी पेसी सेवा क्या क्या फर नहीं देती ? ॥ १० ॥ 


तवैवं 
तवश्व्थं यत्तदिति प्रागन्रंव समागतम्‌) 
तल्यश्चब्दहयादतिरऽ्वयेक्य दिदक्षथा ॥ १५ \ 


त्रयीवस्तु यदेश्वयं त्रिपादृज्रह्यात्मक्त परम्‌ 1 
श्र्वाचीनपदहासा तदेवात्र निरूप्यते ।\ १६ ॥ 
(तवेश्र्यं यन्तज्जगदूदय' इत्यादि पहले आया है । यहां तवंङ्व्यं यह्‌ 
समानपद दोनों जगह रेश्व्यं एक ही है यह्‌ बतानेके छ्य है। अर्थात्‌ 
जो वच्रयी वस्तु त्रिपाद्‌ ब्रह्मरूप परम रेर्वये है, जिसका प्रतिपादन 
पटक हुआ, उसीको यहां अर्वाचीनपदके निरूपणके द्वारा निरूपित किया जा 
रहा है ।। १५-१६ ॥ 
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यदुपरि ० 
तवेदवर्य परिच्छेतं दानेन क्रिययापि च) 
उपर्यधो न्ह्यदिष्ण्‌ जग्मतुः प्रभृमानिनौ 1 १७ ॥' 
आपके पेडव्ंका ज्ञान ओौर क्रियासे परिच्छेद करनेके चये अपनेको 
प्रभू माननेवाङे ब्रह्मा ओर विष्णु ऊपर ओर नीचे चरे ।। १७ ॥। 
अनरस्कन्धण 
ख्द्रो वा एष खल्वग्निरित्येवं श्च॒तिषु श्रुतम्‌ । 
स्कन्धो वक्षस्य मूलोध्वंभागो यो दीघवतुलः ।॥ १८! 
स्कन्याकारं वपुर्दीधंशिव लिङः सिदहोच्यते । 
अनलो ज्तोतिरर्थेऽपि ज्योर्तिलद्धः विवक्षितम्‌ ॥ १९ \, 
“सद्र वा एष यदग्निः एेसी श्रुति है। उस अग्निका स्कन्ध 
अनलस्कन्ध है । ठवे गोल-गोल वृक्षक थड़को स्कन्ध कहते हं । स्कन्धा- 
कारमे प्रज्वलित अग्नि चंकरका शरीर टै। अनटका अथं ज्योतिभीदहं। 
अतः ज्योतिलिङ्ध अथं विवलितं हं ॥ १८-१९ ॥ 
स्कन्धः सभुदयेऽपीति कोशात्‌ पुञ्जाथंवाचकः । 
ज्योतिःपुञ्जवपुः सोऽपि ज्योतिलिङ्धःस्वरूपधुक्‌ ॥। २० ।। 
““स्कन्धः समुदयेऽपि स्यात्‌” एेसा कोशम बताया है । समुदय 
समुदाय अर्थात्‌ पुञ्ज । ज्योतिःपुञ्जशरीरका मत्व ठहै- 
ज्योतिङिङ्कस्वरूपधारी ।॥ २० ॥ 
ज्योतिलिङ्धः पच्चमुखं शिवतस्वमिहोच्यते । 
क्रि वा पूर्णं परशिवतत्वमेव विवक्षितम्‌ ॥। २१ ॥ 
ज्योति्छिङ्कका अथं है पचमुख चिवतत्त्व । अथवा पूर्णं शिवतत्त्व 
ही यहां ज्योतिलिङ्खका मत्व दे ॥ २१॥ 


अनलम्‌ 
अनलं तावपर्याप्तौ परिच्छेत्तु बभूवतुः । 
न॒ शेकाते परिच्छेत्त॒ शवं ब्रह्मविधौी पदम्‌ ॥ २२॥ 
किन्तु वे अनर हृए अर्थात्‌ शिवलिङ्ग परिच्छेद करनेमे अपर्याप्त 
हुए । ब्रह्मा ओर विष्णु शिवलिङ्खंकी परिच्छेद नही कर सके ॥ २२॥ 


न 


चन्वीकगोरिििििकीषीकिभकि 


बरा ततता 1 का 1 क ता 
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ब्रह्मा कदाचिदगसत्‌ क्षोरसागरशायिनम्‌ । 
शयानं तं विलोदयाह्‌ कस्मात्स्वपिषि वुत्रक।\ २३॥ 
आगच्छच सिरन्यः स्यादप्युत्थानादिभिः सुतः । 
गुख्रेवा भवेच्छास्नर्थादा तां स्प्ररात्मज।।! २४॥ 
एक समय ब्रह्माजी विष्णुके पा गये । विष्णु क्षीरसागरमे शेष- 
शय्यापर टे हुए थे । वसे उनको देखकर ब्रह्माजी बोे-वेटा, केसे लेटा 
हुआ है ? पिता जब आतेर्ैँतो पुत्रका कतेव्य है ;कि वह उठकर वन्दन 
कृरे । यही दास्त्रमर्यादा है। उसको स्मरण कर ।। २३-२४॥ 
विष्णुः- हन्त पुत्रक भो ज्रह्यन्‌ वेदान्‌ विस्मरसि स्वयम्‌ । 
वन्यं वन्दस्व सां तातं पादस्पर्शादिसिहुरिभ्‌ । २५ 1! 
स्तब्धं एषि कथं सां त्वं प्राज्चमानौ जगत्पतिम्‌ । 
श्रशिक्षयमहं एक्‌ त्वा स्मर खस्यक्‌ समाहितः ॥ २६ ॥ 
विष्णुने कहा-- दाय ! पूच्र ब्रह्मन्‌ ! कंसे तुम वेदोको ही भरल रहे 
हो ? वन्दनीय मुञ्च दहुरिकी चरणस्पर्शादिसे वन्दना करो । तुम अपनेको 
पण्डित जसे समक्षते हृए स्तब्ध दोकर जगत्पति मेरे पास आये हौ । यह्‌ 
भटा कंसे? नैन तुमको पहले ही वेदोकी दिक्षा दी थी। समाहितचित्त 
होकर उसका स्मरण करो ।। २५-२६ ॥ 
ब्रह्मा :-- कथं त्वं भस तातोऽति तातोऽहुं विश्वस्‌ यतः ¦ 
विश्वं धजस्त्वां चाहं पितामह इतीरितः 11 २७ ॥ 
जगत्पतिर्भवेः कामं पालयेथा जगत्त्रयम्‌ । 
कथं पालयिता लष्ट्त्वं सश्रुपागतनम्‌ \ २८ ॥ 
ब्रह्मा बोले-तुम मेरे पिता कंसे हौ? मेरा नाम विश्वयृट्‌ हे। 
सारे विद्व को ने बनाया, जिस विद्वमे तुम भी आ जाते हो 1 इसल्ियि 
मेरा नाम पितामह भीदहै। तुम जगत्पति हो उसका कौन निषेध करता 
है ? जगत्‌का पालन करो । किन्तु पारक खष्टा कहास वना ? ॥ २७-२८ ॥ 
विष्णुः- ग्रहो मूढ न जानाति मन्नाभेस्त्वत्समुद्डवम्‌ । 
सज विश्वं परं त्वां तु सृजास्यहमिति स्थितिः ॥ २९1 
असिवादनशीलस्य नित्यं बृद्धोपसेविनः। 
चत्वारि तस्य वधंन्ते आपर्युविद्या यशो बलम्‌ ॥\ ३० ॥ 
नाभिवादयते यस्तु वृद्धान्नव च सेवते। 
चत्वारि तस्य नश्यन्ति आयुविद्या यशो बलम्‌ ॥ ३१ ॥ 


१२४ श्री शिवमहिम्नः स्तोत्रम्‌ [ दशमः 


तदद्य तेऽचित्नीतस्थ गतमायु्धिबोध से; 
चक्रणाद्य शिरस्ते तु चिनद्यीक्षेस्व तत्क्षणात्‌ \। २२॥ 
विष्णु बोले- अरे भूढ ! मेरी नाभिसे तुमपैदा हूए यह क्या नहीं 
जानते ? तुम जगतक्री सृष्टिकरो किन्तु तुम्हारी उत्पत्ति करनेवाला मैं 
हं । अभिवादनशील वृद्धसेवारत पुरुपक्रे आयु, विचा, यद ओर वये 
चार यदि वदृते हैतोजो अभिवादन ओर सेवा नहीं करता उसकरेवे 
ही चार जाय-विद्या-यश-वल नष्टभी हति द। जाज तुम्हारी आयु 
समाप्त दहा गया समञ्ञ चा। इस चक्रः से तुम्हारे देखते ही सिर काट 
गिराता हं । २९-३२ ॥ 
ब्रह्माः- लष्टः स्वयंभूव इति व्र्व्लिशतः स्फुटः , 
कस्ते सावयवस्यास्ति ल्ष्टान्यो महते क्द।\ ३३ 
वेदमागविहुन्तारं हन्त॒ हन्तास्मि संञरति) 
न्रह्यास्ं पश्य मेऽत्युग्र स्सरणीयं स्मराध्ना 11 २४ ॥। 
ब्रह्माजी बोले-मेरा नाम स्वयशरूदै। स्वयंभरका स्रष्टा हं कहने 
वाकी मूखेता स्पष्ट है । तुम सावयव हौ । सावयव होने उत्पन्न हो । 
तुम्हारा सरष्टा मेरे सिवाय कोन होगा? वेदमार्गका उल्टंवन करनेवाले 
तुम्हारा आज मं हनन करूगा । मेरा यह्‌ अघ्युम्र ब्रह्मास्त्र देख खो ओर अन्त 
समयमे स्मरणीयका स्मरण कर टो ॥ ३३-३४ ॥ 
इत्येवं प्रवदन्तो तावारमेतां समहारणम्‌ ¦ 
हाहाकारो महानासोत्तदा देवासुरादिषु ।॥ ३५॥ 
ब्रह्मास्त्रं प्राक्षिषर्‌ ब्रह्मा चक्र चं प्राह्िणोद्धरिः। 
तत्संघट्रसमुत्थाग्निज्वाला विश्वमजजञ्वलत्‌ ।। ३६ ॥ 
इस प्रकार कहते हए सचमुच दोनोने महायुद्ध ही प्रारम्भ किया | 
देवासुरादिमे उम समय बड़ा हाहाकार मचा । ब्रह्माजीने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, 
चक्रपाणि हरिने चक्र छोड़ा । दोनोकौ टक्करसे जो अग्निज्वाला पेदा हुई 
वहु सारे विइवको जलाने लगी ॥ ३५-२६ ॥ 


देवासुरादयः स्वं निभेरं भयविह्वला. । 
तुष्टवुः परमेशानं रक्षरक्षेति वादिनः) ३७ ॥ 
तदा तयोरन्तराले ज्योतिलिङ्धः परत्परस्‌ । 
अनाद्यनन्तं सहसा प्रादुरासोस्प्रथुध्यतोः ॥ ३८ ॥। 
ब्राह्ममस्त्रं तदा तस्मिन्‌ षंष्णवं चक्रमेव च । 
ज्योतिलिङ्केऽभ्यलीयेतां तदद्भूतमिवाभवत्‌ ॥ ३९ ॥ 


„= कका शष १ { प्र | । 
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देवागुरादि सभी भयविह्वट होकर रक्ष रक्ष कहते हुए भगवान 

शङ्करकी स्तुति करने ट्गे। तव ब्रह्मा ओर विष्ण दोनोके मध्यमे अनादि 
अनन्त ज्योतिलिङ्ख सहसा प्रगट हो गया । ओौर सामने ही देवते देखते 
बरह्यास््र ओर वैष्णव चक्र दोनोंही उस ज्यतिलिङ्खमें लीन हो गये। यह्‌ 
वड़ा आश्चयकारी रहा । ३७-३९ ॥ 

हन्त्पद्योिदादस्य ज्योतिलिङ्धः निवृत्तये । 

इदागात्तस्प पारद्रष्टा यः स गुरुः पिता। ४०॥। 

हंखारूढस्तख ब्रह्मा वराहाक़तिरच्युतः। 

ऊध्वं चाधश्च तत्पारं डिहक्ष्‌ त्वरितं गतौ।\ ८१॥ 

अलब्छ्डा आघवोऽचरतात्पारं ध्वस्तमदस्ततः। 

न्यदतत्‌ स्वीयदिषव्यत्वशङ्कया विमना इव ॥ ४२॥ 


मध्यमे यह्‌ ज्यो्तिकिद्धुः आया। इसकाजो पारद्रष्टा होगा वही गुश्या 
पिता होगा ! ब्रह्मा हंसार्ढ्‌ होकर ऊपरकौी ओर चे। विष्णु वराहरूप 
धारणकर नीचेकी ओर च्छे! विष्णु लम्बे समय तकं जाकर नीचे 
पार न पाकर नष्टगवं होकर छोटे वननेकी रङ्कासे हताश जैसे वापिस 
कौट । ४०-४२ ॥। 
टेष्टकारोऽपि विधिः शिष्यत्वभयविह्भलः । 
ऊध्वं पश्यन्चवेक्लिष्ट केतकीं धेनुमेव च।॥ ४३॥) 
छत्वा ते शपभीते सख तथन वरलोभिते) 
परक रोत्ॐटसाक्षिष्यो तञ्ज्यीतिःपारदेशने ॥\ ४४८ 1 
उपर जाते जाते ब्रहम भी पार नहींपा सके। लेकिन छोटे वन 
जानेके भयसे ऊपर देखते रटे । इतनेमें वहासि केतकी ओर कामधेनुको 
नीचेकी ओर आते हए देखा । उनको कठा करि तुम दोनों मेरे कूटसाक्षी 
वनो । विष्णुको मेँ कर्हंगा कि मेने ज्योतिका पार देखा । असत्य बोलनेमे 
प्रथम दोनों हिचकिचाने लगी । ब्रह्मानि कहा एेसा न कहोगी तो भँ तुम 
दोनोंको शाप दुंगा। भँब्रह्याह्ं! ओर वेसा करोगी तो तुम्हं संसारमें 
सर्वेत्तिम हानेका वरदान दंगा । आखिर दोनोँने मान किया । ४३-४४ ॥ 
प्रसन्नसिव तं हृष्ट्दा ब्रह्याण विमना हरिः 
पप्रच्छ पारसमक्षिष्ठाः ¶कत सक्षोचात्नको वद।। ४५॥ 
श्रहुमेक्षिषि तत्पारं पृच्छेमौ साक्षिणौ पुरः। 
दयथत्वेऽचालयद्धेनुः शिरः सौगन्ध्यतोऽपरा ॥ ४६॥ 
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यावत्प्रणन्तुमु्तिष्ठत्यच्थुतस्तादेव हि । 

रुद्र॒ आआविवेसौ घोरो वीक्ष्य शिष्टेऽनृतं हरः ॥ ४७ \। 

नखेन पन्चमं धातुः शिरोऽच्छत्सीदसत्यवाक्‌ । 

शशाप धेनुकेतक्यवपुञ्यत्वाय शङ्करः ।। ४८ ।। 

श्रहश्यमभवज्ज्योत्तिलिङ्घं सद्योऽतिनिस्सयस्‌ । 

द्रः कपाली निरगादटन्‌ भिक्षां च काशिकास्‌ ।। ४९ ।, 

विष्णुने निराश होकर प्रपन्नमुख जसे ब्रह्माको देखा ओौर पूछा 

आपने ज्योतिका पार देखा ? यद्धि देखा तो साक्षौ कौन ? ब्रह्मान कटा- 
हा, मैने देखा, ये दो साक्नी है, प लो । पूचनेपर कामधनुने सिर हिकाया 
जिसका हां ओर नहीं दोनो अथं हो सकत भे ! किन्तु विष्णुने समल्ला-हां । 
केतकीने सुगन्धि फेलाकर मानो सूचित क्रि्रा-टां देखा । तव विष्णु 
अपनेको ब्रह्मासि छोटा समञ्कर प्रणाम करने ॐ । शिष्ट पुर्पतें ग्रह॒ अनृत 
देखकर भगवान्‌ शङ्कुर र्द्ररूपसे प्रकट हए ओर बढ वोलनेवाले ब्रह्माके 
पांचवें मस्तकको नाखूनसे काट गिराया। कामधेनु ओर केतकी दोनोको 
शाप दिया कि आधी न्चूठ वोल्नेसे दोनों ही अपूज्य वनो । ज्योतििद्धं 
अद्य हो गगरा । ब्रह्मवधप्रयुक्तपापनिवृत्यथं कपाख्धारी हो भिक्ाटन करते 
हुए रुद्र भगवान काशी गये । जहां वे पापमुक्त हुए । ४५-४९ ॥ 


तत्तो भक्तिश्रद्धा 


ततश्च भक्तिश्रद्धाभ्यामगृणीतास्रुमावपि । 
पजा रन्ववरत्तेतां शिवं गलितविस्सयौ । ५० ॥ 
सेव भक्तिरिति ख्याता यतस्तद्‌ भक्तिलक्षणम्‌ ¦ 
पूजादिष्वनुरागं हि पाराशर्यो जगाद यत्‌) ५१ ॥ 
मक्तिस्तु परमप्रेसलक्षणा नारदेरिता। 
तयोपलक्ष्ते पजाप्र्र तिर्भक्तेलक्षणम्‌ ॥ ५२ ॥ 
तथा च भज सेवायासित्यूचे पाणिनिमु निः। 
अग्रो ऽनुवत्तिकथनमतः सद्धच्छते मुनेः ।! ५३ ॥\ 
इसके वाद भक्ति ओर श्रद्धासे ब्रह्मा ओर विष्णु दोनोने भगवानकी 
स्तुति की । गवं छोड़कर प्रजा आदिसे शिवको सेवा कौ । यही यहां भक्ति 
पदार्थं है । क्योकि पूजादि भक्तिलक्षण है । “धरुजादिष्वनुराग इति पाराय: ' 
इस प्रकार नारदीय भक्तिसूत्रमे पाराशर्य ( व्यास ) मतसे पूजादि अनुराग- 
को भक्तिलक्षणः बताया है। भक्तितो परमगप्रेमको कहते हँ । यहां वह भी 
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अथ है । उससे पूजादिका उपलक्षण भी है । अतएव “भज सेवायां" एेसा 
पाणिनि ऋषिने सेवा अर्थं वताया । इतने श्रमसे पूजादि अथं क्यों करना ? 
इसल्यि कि आगे इसका अनुवाद अनुवृत्तिपदसे करेगे --तव क्रिमनुवृत्तिनं 
फलति ।। ५०-५३ ॥ 

श्रद्धा व्वास्तिक्यबुद्धिः स्याच्छत्‌ सत्यं धत्त इत्यतः । 

नास्त्यन्यः परमात्मेति पुवं यौ प्रभुमानिनौ 11 ५४ ॥ 

अस्तीति तावश्न्येतं सा श्रद्धा इरिवेधसोः। 

उत्कर्वदस्वलुद्िर्यी शङ्करेऽपारतेजसि ॥ ५५ ॥ 

मानसश्च प्रणासादिरत्र चोत्कषंधीमवः। 

दिवित सानसानुवृत्तिश्चेतेत लभ्यते 1 ५६ ॥ 

श्रद्धा आस्तिक्यवुद्धिको कर्ते ह । श्रत्‌ सव्यं दधातीति श्रद्धारएेसा 
यहा विग्रह है । सत्यधारणा ही आस्तिकता दै । प्रथम ब्रह्मा ओौर विष्णु 
अपनेको ही प्रम्‌. मान रहे थे) अन्य परमात्माका अस्तित्व नहीं मानते रहे। 
सप्रति वे माननेक्गे क्रि हमसे परे परमात्मा है । अथवा उत्कषंवत्त्ववुद्धि 
श्रद्धा है । उत्क्ववोधानुकूर व्यापार प्रणामादि भी यापर विवक्षित है। 
कायिक प्रणामादितो भक्तिसे गताथं है । अतः मानस प्रणामादि ग्राह्य है। 
इस मानसानुवृत्तिका भी इससे काभ है ।। ५४-५६ ॥ 
भृरयुरण० 

यथोत्तम वितश्नद्धास्यां भ्रृशं युर यथा तथा। 

सगौरवं सुस्थिरं चाप्यगृणीतां महेश्वरम्‌ ॥ ५७ 11 

भिरणं स्तुतिरेवाच्र खा देवा वाचिकी मता! 

अनुवृत्तिरियं चापि भवेद्‌ भगवतः स्तुतिः ॥ ५८ ॥ 

पूर्वोक्त भक्ति ओर श्रद्धासे भर अर्थात्‌ अतिशयकरूप गुरु भूत अर्थात्‌ 
गौरवस्थिरताके साथ दोनोने महेरवरकी स्तुति की । गृ धातुसे गृणद्धयां 
राब्द है । गिरण स्तुतिको कहते हैँ । स्तुति वाचिक सेवा है । अतः यह्‌ स्तुति 
भगवानकी वाचिक अनुवृत्ति मानी जायेगी । ५७-५८ ॥ 
स्वयं तस्थे 

चिरं तथाऽगृगोतीं तो भगवन्तं सहेश्वरम्‌ । 

ततः भ्रसन्नः. सससरुदचुवृत्या स च प्रभुः! ५९॥ 

स्तयं तस्थे ततस्तस्यां प्रीतः शिवतनुः शिवः। 

प्रकाशयन्निजं रूपं पनच्चवकत्रं त्रियम्बकम्‌ 1 ६० ॥ 
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इस प्रकार दीघेकाकुतक् दोनोँने शङ्कुर की स्तुति कौ । उस अनुवृत्ति 
से शङ्कुर प्रसन्न हुए ओर शिवतनु होकर दिव अपना पच्चवक्तर त्यम्बक 
स्वरूप भ्रकारित करते हुए उनके सम्मुख स्थित हृए ॥ ५९-६० ॥। 


प्रेमाश्नुकलिलाक्षौ चापततां तौ प्रभोः पदोः) 
उत्थाप्य स्वापितात्मानावनुजग्राह शङ्करः ॥ ६१ ॥ 
पटेन समषादृत्योपादिशत्कणेयोस्तयोः । 
पन्चाक्षरं सप्रणवं महामन्त्रं प्रनोधयन्‌ ।! ६२।) 
दङ्करके दगेनसे ब्रह्मा विष्णु दोनोकी आखोमे आंसू भर आतर) 
दोनों प्रभूके चरणोमे पड़गये। इस प्रकार समपितात्मा उन दोनोक्रो 
उठाकर शङ्कुरने उनपर अनुग्रह क्रिया । वस्त्रसे पडदा टगाकर दोनोके 
कानोमे प्रणवसहित पचाक्नर सहामन््रक्रा उपदेदा क्रिया ओर प्रवोध 
कराया ॥ ६१-६२ ॥ 
उकारः पच्चमान्ः स्यास्सात्राश्राकारसंयुताः। 
उकारश्च कारश्च निन्दुनद्श्चि प्च ताः! ६३॥। 
लमः शिवाय अन्त्रस्थेस्ता हि पच्चभिरक्षरेः। 
व्याख्यायन्ते ततः सूक्ष्मस्थूलरूपाव्‌भो मतो ।॥ ६४ ।। 
ञ्छ्कार पांच मात्रा वाखाहै। अ, उ, म, विन्दु, नादये पाँच मात्रायें 
है । नमः शिवाय मन्त्रमे स्थित पांच अक्षरोसे उन्हीं मत्राओंकी व्याख्या 
होती दै। पाच माच्राये सृक्ष्मरूप ट, पचि अक्षर स्थूलल्प हँ, यदी 
। फरक दै । ६३-६४ ॥ 
उदक्‌ प्रत्थगवाक्‌ प्राक्‌ च शिरास्यूध्व च पच्चभिः। 
उच्यन्ते पन्चकृत्यस्य मम समात्राभिरक्षरः॥ ६५ 1 
सृष्टिः स्थितिश्च संहारस्तिरोधानमनुग्रहः। 
एतानि पच्चक्रत्यानि मम पन्न्ुखंः क्रमात्‌ ॥ ६६ ॥ 
उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूवं ओर ऊध्वं इस प्रकार मेरे पांच मस्तक 
दै । में पच्क्ृत्यवाला ह । पाँच मात्राओसि व अक्षरोसे इन मस्तकोका 
निरूपण है । पांच कृत्य हैँ - सृष्टि, स्थित्ति, संहार, तिरोधान ओर अनुग्रह्‌ । 
इन कृत्योको मँ पाँच मुखोसे करता ह ।॥ ६५.६६ ॥ 
मा कषातामभिमति सुष्ययादौ तु कदाचन) 
तीरत्वामिमानं कतन्यं कुवेतो न हि बन्धनम्‌ ।1 ६७ ॥ 
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सुष्टचाद्यभिमतेरेव कलहो युवयोरमूत्‌ । 
ततस्तां सवथा त्यक्त्वा कुरुतं जपमृत्तमम्‌ 1! ६८ ।! 
जप्येनेव हि सिध्यतां युवां नैवास्ति संशयः । 
मटस्वरूपं ततो जात्वा विसुक्तौ विहुरिष्यथः ॥। ६९ ।! 
सृष्टि आदि पाँच कृत्य मेरे हैँ । अतः उनमें तुम अभिमान न करो) 
अभिमान छोड़कर कर्तव्य करनेवाकेको बन्धन नहीं होता । सृष्टि आदिमे 
अभिमान टोनेसे ही आप दोनोमें अभी अभी परस्पर कलह हुआ। 
अतः उस अभिमानको छोडकर पच्वाक्षर मन्त्र जप करो 1 जपसे आपको 
सिद्धि प्राप्त होगी । इसमे मेरा परमार्थस्वरूप जानकर मृक्तहो विहार 
करोगे || ६७-६५. ।। 
दरह्या प्ज्यः पुरे स्यात्‌ पुच्छे गः पजयिष्यते । 
केतकी स्वतरृतीयध्यां तिशौ पृजाहृतां ब्रजेत्‌ ।! ७० ॥। 
इत्युक्त्वा च हरः प्रीत्या तन्रेवान्तदेधे प्रभुः । 
मुमुढाते परां लत्ध्वा तिद्ध द्ुहिणमाधवौ ¦! ७१।। 
व्रह्याक्षमषलया नित्यं वतते जपतत्परः। 
हरेः कमलसाहल्पजां  वक्ष्यासहेऽग्रतः ॥ ७२ ॥ 
ईश्वरत्वमपचेताश्रडो पज्यातुभावपि । 
तवानुवृत्तिहि पलं कि न दद्ाज्जगत्त्रये । ७३॥। 
ब्रहा पुष्करराजमे पूजित होगे । गायकौ पृंछकी पूजा होगी 1 केवड़ा 
तृतीयाको केवड़ापूजन होगा । णेता कहकर राङ्कुर भगवान अन्तधनि हो 
गये । परम सिद्धिको प्राप्तक्रर ब्रह्मा ओर विष्णु मुदित हए! अक्षमाला 
लेकर ब्रह्मा आज भी पञ्चाक्षर जप करते हँ। विष्णुकी कमलसहस्रपूजा 
आगे बता्येगे । दोनो ईरव रत्व को प्राप्त हो गये 1 श ङ्कुरपूजन त्रिलोकमे क्या 
फल नहीं देता ? ।॥ ७०-७३ ॥। 
विरिाद्यपरिच्छद्यननाद्यन्तं कृषानिधिम्‌ । 
प्रशेषरलदातारं चिदानन्दं शिवं मजे ।! ७४॥ 
जो विरि आदिके अगम्य है, अनादिअनन्त है, कृपानिधान है, 
सकल फर्दाता रै, एसे आनन्दस्वरूप ज्योतिस्वरूप शिवका म भजन 
करता हु ।। ७४ ॥ | 
इति शी काशिकानन्दयोशगिनः कृतिनः कृतौ । 
महिम्नःस्तोत्रविवृतौ स्पन्दोऽयं दशमो गतः ॥ १७ ॥ 
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उत्कृष्टाः सात्त्विकता एव किषण्वाद्याः सान्ति क फलम्‌ । 
तथः चेदस्परदादीनं वृशा भक्तिभेविष्यत्ति।)१॥। 
मैवं दशाननद्याश्च तसस्ला लेभिरे फलम्‌ । 
सुतरां लभ्यन्नस्साभिः फलसित्युच्यतेऽधुना ॥। २ ॥। 


“तत किभनुवृत्तिनं फलति" वताया । उदाहरणरूपेण ब्रह्मा ओर 
विष्णुको प्रस्तुत किम्रा। तत प्रश्न हृआ जरि ब्रह्मा विष्णु जैसे उत्कृष्ट, परम 
सात्विक उपासक ही फर पाते हँ वया? यदि एेमादहै तो अस्मदादिकी 
भक्ति वृधा होगी 1 इसका समाधान यहां दियाजा रहाहै करि ब्रह्मादि 
एक्देशोदाहरणमाव्र है 1 रावण जैसे तामस व्यक्ति भी भगवद्धक्िसे फलक पा 
चके टै । हमे तो युतरां फल प्राप्त द्रौगा । क्योकि हम उतने अधिक तामस 
तो नहीं है, जसे रावणदि हैँ | १-२॥ 

अयत्नादापाद्य नरिभु्रनमवेरव्धतिकरं 
द्ञास्यो स्दुबहनभुत रणकण्डूपरवशान्‌ । 
शिरः णड श्रेणीरयितचरणोस्भोरुहुबलेः 
स्थिराधास्त्व-इक्तेस्त्रिषु रहर विस्फजितसिदम्‌ 1११ 
अनायास ही त्रिभूवनको प्रतिद्टन्द्धीरहित बनाकर रावण युद्धकी 
खुजखीवारखी अपनी वाहुओसे परेान जो हआ, वह्‌ हे त्रिपुरारी शङ्कुर । 
आपके चरणोमे पश्मवत्‌ अने मंस्तकसमूह चढ़ाते हृए की हुई उसकी अपनी 
स्थिर भक्तिका ही टङ्कार था।॥ ११॥ 


मातुः शयानः स क्रोडे विमानं गगनेचरम्‌ । 
किक्षिणीरावमधुरमपश्यद्रावणः शिशुः ॥ ३॥ 
किमेतत्कस्य बा मातरित्थुक्ता सा जगाद तम्‌ । 
श्र।ता तवास्त्येडविडो विमानस्तस्य खल्वथस्‌ ।। ८ ।। 
पद्स्तथा महापद्मः शङ्खो मकरकच्छपौ । 
मुकुन्दकुन्दनीलाश्च खर्वश्च निधयो नव ॥५॥। 
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निधीनां पतिरेतेषां स शङ्करकृपावशात्‌ । 

धनाधिपः स भुवने विमानं तस्य पुष्पकम्‌ । ६ ॥। 

त्वं चधस्व कषां तस्य प्राप्य कंलासवासिनः । 

धूनीहि व्यथिताया मे व्यथां तन्मात्रुसंपदा ॥ ७ ॥ 

एक दिनक बात दै--शिद्यु रावण अपनी मांँकी गोदमेकेटाभा। 

ऊपरसे किङ्किणीकी आवाजसे युक्त गगनगामी एक विमान उसने देस्ञा । 
यह्‌ क्या उड़ रहा है, क्रिसका है? एेसा रावणने पृछा तो माताने कहा- 
तुम्हारे सौतेटे भाई कुवेरक्रा यहु विमान है । वह शङ्कुरकृपासे पद्य, महापद्म, 
शङ्क, मकर, कच्छप, मृकुन्द, कुन्द, नील, खव देसे नौ निधियोका पति दहै, 
संसारम धनपति है । उसके इसी विमानक्रो पुष्पक विमान कहते हैँ । मेरे 
वत्स ! तुम भी कभी शङ्कुरकरपा प्राप्त कर आगे वदो ओर कुबेरकी माताकी 
सम्पत्ति देखकर व्यथित मेरे हूदयकी व्यथा दूर करो | ३-७ ॥ 

मातुगिराऽमवक्तस्य प्रीतिः सा पोविको हरे। 

श्ृद्धी भङ्की रावणश्च कुम्मकरेश्च यत्स्मरृतौ ।! ८ 1 

नारदेन प्रशप्तो तौ राक्षसत्वसुपेयतुः। 

देवर्षेः कपिवक्त्रस्वं दृष्ट्वा जहसतुहि यौ ॥ ९॥ 


माताके मुखसे रा द्कुरभगवानकी वात सुनते ही रावणके पूर्वजन्मीय 
शङ्करप्रीति जागृत हुई । क्योकि रावण ओर कुम्भकणं पूवेजन्मके शिवगण 
श्ृद्धी भृद्धीहीतोये। नारदजीकरे शापसे वे राक्षस बन गयेये। देवषिके 
वानरमुखको देखकर जो हंसे थे जिससे उनको शाप मिला था । ८-९ ॥ 
पितामहात्‌ पुलस्त्यात्‌ स लब्ध्वा पन्चाक्षरं मनुम्‌ । 
तपोऽतिदारुणं तेपे रावणो लोकरावणः ॥ १०॥ 
अपने पितामह पुरस्त्यसे लोकरोदनकारी रावणने पंचाक्षर मन्त्र 
प्राप्तकर घोर तप करिया ॥ १०॥ 


चिरं तप्त्वापि स॒ तषपोन लेभे शिवदशंनम्‌ । 
अतिरुद्रमतो यज्ञमकरोट्र दसस्मतम्‌ । ११॥ 
यज्ञे कृतेऽपि विधिवन्नालोकिष्ट महेश्वरम्‌ । 
ततोऽतिदुःखितश्चिन्तां दुरन्तामाष रावणः।॥ १२॥ 
कि करोमि शिवः किन प्रसादं मयि धास्यति। 
ततो दध्यावस्तवीच्चापजयच्च भुहर्महः ॥ १२ ॥ 
दी्ेकार तप करनेपर भी रशिवदरेन नहीं हुआ तो रावणने 
अतिरुद्र यज्ञ किया । यज्ञके वाद भी दशन प्राप्त नहीं हृआ । रावण दुःखी 
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एवं चिन्तित हुआ । क्या भगवान शिव मृक्षपर प्रसन्न नहीं होगे एेसा 
सोचकर वारवार ध्यान, स्तुति पूजा आदि की ॥११-१३ ॥ 
तपो हि हदयं शंमोः ठ्णः परमसाघनम्‌ । 
तेनापि चेदभ्रसन्न शिवो मे जीवनं वृथा ॥ १४॥ 
इत्यालोच्य दशास्योऽपि खङ्कः हस्ते व्यदीधरत्‌ । 
समप्यं स्वशिरः शम्भु प्रिषादयिषुहढः।) १५ ॥) 
निजस्य शिरस्तस्मिन्‌ कृत्वासौ पद्ममावनाम्‌ । 
अग्नौ रद्रषदास्मोजभावनां चाजुहोददः।॥ १६॥। 
तत्ते दहितीयं संदिद् तथेदारनावजोहवीत्‌ । 
ततीयं च चतुर्थं च पन्यसादि च रादणः। १७॥ 
तप भगवान जंकरका हृदयदहै। तप परमसाधन दै। उससे भी 
भगवान प्रसन्न न हए तो जीवन वृथा) एेसा सोचकर रावणने हाथमे 
त्वार टी । उसने सोचा कि मस्तक समर्पणकर भगवानको प्रसन्न करू । 
एक मस्तक काटा । उसमे पद्यभावना की ओर अग्निम दिवचरण भावना 
को ओर होम करिया । इसप्रकार दूसरा, तीसरा आदि मस्तक भी काटकर 
हवन किया ।। १४-१७ ॥) 
मन्तेऽवशिष्टं दशमं वीक्ष्यासौ समचिन्तयत्‌ । 
म्रा भूदरिसन्‌ मदे प्रीतो मविष्यति भवान्तरे ॥ १८ ॥ 
अथ कंतथितु शीषं दशमं खङ्कमादधात्‌ । 
तावत्प्रसन्नो सगवानभ्येत्यास्य करेऽग्रहीत्‌ ॥ १९ \\ 
मा साहसं मवान्‌ कार्षीत्‌ शीषसंषेदनेऽनघ ) 
चरं वरय भद्रं ते नादेयं क्िचिदस्ति मे।२०॥ 
अन्तमे दसवां सिर अवशिष्ट रहा 1 रावणने सोचा कि इसे 
काटनेपर मै मरू गा । भके मरू । दूसर्‌ जन्ममे तो भगवान प्रसन्न होगे 
कि इसने पूवंजन्म मे सवंसमर्पण करिया था । सिर काटनेके ल्यि ज्योही 
तलवार उठायी इतनेमे शंकर भगवानने प्रगट होकर हाथ पकड़ ल्या 
ओर वोठे किं दशम मस्तक काटनेका साहस मत करो। अभीष्ट वरदान 
मांगो । तुम्हारे निमित्त कुछ भी अदेय मेरे खियि नहीं रहा । १८-२० ॥ 
शक्ति लोकाधिकां देहि सादेवा मां प्रमीमरन्‌ । 
नं अर्थेभ्यो भयं मेऽस्ति विश्वनाथ नमोऽस्तु ते ॥ २१॥ 
तथास्त्विति वरं दत्त्वा कृत्वा शीर्षाणि पूववत्‌ । 
तत्रैवान्तर्दधे शंभुः स्वगृहान्‌ रावणोऽस्यगात्‌ ।! २२॥। 
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हे भगवन्‌ मृञ्चे लोकोत्तर शक्ति प्रदान करे । देवता मूज्ञे न मारे। 
मनुष्योसे तो मुज्ञ भय हही नहीं । आपके चरणो मेरा प्रणाम हो। 
दाकर भगवानने तथास्तु कहकर वरदान दिया । रावणके मस्तक पूववत्‌ 
कर दयि ओर वहीं अन्तर्धान हो गये । रावण अपना घर वापिस 
आया । ( क्योकि भक्तिका ताजा प्रभाव धा अतः सीधे युद्धार्थं नहीं 
गया ) । २१-२२॥ 
एवं भक्त्या शिरःपद्यश्रेणोबल्येशपादयोः। 
स्थिरया लब्धशक्तिः स त्रिलोकोमजयद्‌ बलात्‌ ॥ २३॥ 
नष्टवेरं त्रिभुवनमयत्नादेव सोऽकरेत्‌ । 
रणकण्डपरवशान्‌ बाहूनभूत  िशत्तिम्‌ । २४ ॥ 
इसप्रकार मस्तकरूपी पद्योकी चश्रेणीसे वलिपूजा करना जिस 
भक्तिका परिणाम उस स्थिर गंभुचरण भक्तिसे महान क्ति पाकर 
रावणने तीनों लोकोको जीता । वैरियोको समाप्त किया । तो वेर भी 
अनायास नष्ट हो गया । बादमें तो युद्ध करनेवालेके न रहनेसे युद्ध करनेकी 
खुजली उसके दाथोको मानो परेशान करती रही ।। २३-२४ ॥ 
अत्रेदं चिन्त्यमेतस्याः कथायाः †क भ्रथोजनन्‌ । 
नास्माभिः शक्यते कतु शिर रिद्धत्वा निवेदनम्‌ ॥। २५ ॥ 
केचिर्दारिन प्रदि बिशुहरिभक्तिपराधणाः । 
शिरश्छित्वाऽपरे भवता भद्रक्तात्यं समार्पयन्‌ \\ २६ ॥ 
कृत बाह्वादयश्चार्धदग्धाः केचित्त दुःखिताः । 
मगवहशंनं नैव ह्यदयत्वे तेन लभ्यते २७ ॥ 
रावणादिकृतं कार्य नवान्धः कर्तुमहंति । 
ततः कंमुतिकन्यायो नान्न कश्चित्प्रवतते।\ २८ ॥ 
न लोकसंग्रहः कश्चिच्चरित्रेस्मिस्तु दश्यते । 
तामसानुग्रहुकथा तत एवात्र निष्फला ।॥ २९॥ 
यहां यह्‌ विचार उपस्थित होता दहै कि इस कथाका क्या प्रयोजन 
है ? कहं कि तामस रावणपर अनुग्रह हआ, अतः हमपर भी हो सकता 
है । यही प्रयोजन है । किन्तु रावणके समान सिर काटकर हम निवेदन कहां 
कर सकते हैँ ? एेसी एेसी कथा वांचकर कुछ खोगोने होमकुडमे अपनेको 
होमा 1 कुछ लोगोने भद्रकारीको अपना सिर काटकर चडढाया ओर मर 
गये । कुछलोग आधे जक गये । दाथपांव काट्कर चडढ्ानेवाे अंगविकङ 
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हो गये। किन्तु भगवानका दशन आजकल किसीको नहीं मिला । 
जतए रावण जसे नीचपर अनुग्रह्‌ हा तो सुतरां हम पर भी होगा 
धह ॒कंमुतिकन्याय भी यहां घटता नहीं है। क्योकि रावणके समान 
शिरोहोम करे तब तो कंमुतिकन्यायकी बात टै। विना कार्य ही कमुति- 
कन्याय क्गावे तो रावण जसा दृष्ट आज कोद नहीं है तो सबको 
भगवानका दोन विना होमादि होना चाहिये । इक्र चरित्रमे कोई 
कोकसंग्रहकी भी बात नहीं है । अतः तामसौंपर अनुग्रहकी यह कथा 
निष्फक है । २५-२९ ॥ 

न॒ चोमावतट्लभोत्कषंमात्नमन्र विवक्षितम्‌ । 

उत्कर्षोक्तयेव च स्तोत्रं सन्पद्येतेति सांप्रतम्‌ ॥ ३० ॥ 

शिरोऽपणोज्ज्वलदभूक्तिफलत्वोक्तिस्तेदा वथा । 

अशक्ययत्नसाध्षत्वादुत्कर्षश्च कथं स्फूटः॥ २१॥ 

यदि कहु कि यहांपर उमावल्छभ दंकरका उत्कर्षमात्र विवक्षित 

है । कोई आदश प्रस्तुत करना नहीं है । उत्क्षकथनमात्रसे उत्कर्षोक्तिरूप 
स्तुति संपन्न होती है । तो इसपर हमारा वक्तव्य यही है किं तव हिवोत्कषं 
नतानेके ल्यि मस्तकसमपेणसहित उज्ज्वट भक्तिका फट बताना 
वथा नहीं होगा ? मानवोके खयि अशक्य मस्तकसमपणादि से रावणने 
उक्त फर पाया इस कथनसे बल्कि रावण का उत्कषं ध्वनित होता है। 
रिवोत्कषं यहां स्पष्ट नहीं है ॥३०-३१ ॥ 

अत्रोच्यते कथास्तावत्लोकोत्तरविधा यदि। 

युगानुरूपं व्याख्येयं तासां तत्पं मिष्यते ।॥ ३२ ॥ 

कृते यद्‌ ध्यायतो विष्णु शेतायां यजतो सखः । 

दवापरे परिचर्यायां कलौ तद्धरिकीतनात्‌ ॥ ३३॥ 


यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना । 
तत्फलं लमते सम्थक कलो केशवकीतनात्‌ ॥ ३४॥ 
इत्यादिवचनत्रातरेतदेव हि मुच्यते । 
कलावनधिकायासोपलभ्यो मगवानिति।॥ ३५ ॥ 
सहल्रवत्सरतपः शास्त्रेषु बहुधेष्यते । 
सहलदिनसंपाद्यं व्याख्येयं तत्कलौ युगे ॥ ३६ ॥ 
भ्रुतिरप्यस्त्यहोरात्रं संवत्सर इतीहशी । 
व्याख्या तावदियं बोध्या शक्तर्नात्र पदस्य तु ॥ ३७॥ 
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दशवषसहल्लाणि रासो राज्यमच्ीकरत्‌ । 
चतुदेश च वर्षाणि वनवासं तथाकरोत्‌ ॥ २८ ॥ 
आयं यथाशृतं वर्घं दिनाथंकपुतेष्यताम्‌ । 
हायनाथक्तनेवान्त्यं व्याख्या तेन यथोचिता ॥ ३९ ॥ 
इस आक्षेपका समाधान यह है करि अखौकिक कथाओंकी युगाचुरूप 
व्याख्या करनी चाहिये । क्योक्रि युगपरिस्थिति प्रथक्‌ पृथक्‌ होती है। 
रास्त्रोमे कहा दै-सत्ययुगमे ध्यानसे, त्रेतामें यज्ञसे ओर हापरमें 
सेवापुजादिसे जो फठ मिलता है कलियुगे वह केवर हरिकीतंनसे प्राप्त 
टोतादै। जो फल सत्यादि युगम तप, योग ओर समाधिसे प्राप्त नहीं 
दाता वह कलियुगमे केशवकीोतेनसे मिल्ता दै। एेसे एसे बचनोसे सूचित 
टोतादै कि कलिमें भगवान अत्पायासलध्य हैँ । पहले जमानमें हजारों 
वयं तक तप करतेभ्रे । कछियुगमें उसकी व्याख्या हजारों दिन करना 
चाहिये । क्योक्रि आज कोई हजार वर्षं तक्र जिदा ही नहीं रहता। 
इसीलियि “अहोरात्रे वे संवत्सरः" एेसी श्रुति है । संवत्सरपदकी यह्‌ 
आवश्यक व्याख्या दहै! न कि वाच्यां । रामने दस हजार वर्षं राज्य क्रिया, 
चौदह वषं वनवास क्रिया । यहां दस हजार वर्षभं वषं सार भी हो सकता 
है, दिन भी हो सकता टै । केकिन चौदह वषं मे तो वषं साल हीदहै, 
दिन नहीं ।1 ३२-३९ ॥ 
क्वचिदत्पं क्वचित्तुल्यभिति ज्ञेयमनेकधा ! 
तदत्र तुल्यविधय व्याद्यास्यामोऽवुन( वयम्‌ ।\! ४० 1 
सत्यादि पुगमें दुगेम तप आदि बताया उसे कलियुगमें कहीं अत्प- 
रूपसे ओर कहीं तत्सदुशरूपसे व्याख्येय है । अतः हम तत्समरूपसे यहाँ 
अव व्याख्या दिखाते ह । ४० ॥। 
मुहुमहृनसस्काराः शिरः कत्वा पदान्जयोः । ` 
शक्याः कन्त शिरःपद्यश्रेणीबलिरयं हि नः ॥ ४१।। 
शिरःपद्मश्रेणीरचितचरणाम्भोरुह्वकल्ि-यह हमारे चयि होगा 
बार-बार भगवानके चरणोमे मस्तक रखकर नमस्कार करना । एेसी 
बलि हमारे चयि भी शक्य है ।॥ ४१॥ 
मक्तस्य वंररहितं विष्यं मक्तप्रमावतः। 
तदवेरव्यतिकरं न पुनर्बाहुयुडत; ॥ ४२ ॥ 
भक्तिकि प्रभावसे सारा विश्च भक्तके खयि वैररहित हो जाता है 
यही (त्रिभुवनमवेरव्यतिकर'का अर्थंदहै। न किं बाहुयुद्धसे परास्त कर 
वे ररित बनाना । ४२ ॥ 


१३६ श्री शिवमहिम्नः स्तौत्रम्‌ [ एकाद शः 


यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोदिजते च यः। 
हुर्षाभिषंभयोद गमु क्त इत्याह केशवः ॥ ४३ ॥ 
गीताम भी कहा है-लोग जिससे उद्विग्न नहीं होते ओर लोगोसे 

जो उद्िगन नहीं होता, दर्षादिरदित वही भक्त है ।। ४३॥ 

न भृता रणकण्ड्यः परेशस्य वशांस्तु तान्‌ । 

बाहुनापाद्य भक्तास्तु मोदन्ते शर्भुना भरताः ॥। ४४।। 

“"अभृतरणकण्ड्परवलान्‌"” यह एक ही शब्द है। न भरता धारिता 

रणकण्डर्येस्ते च ते परस्य परमात्मनो वशास्तान्‌ वाहन एेसा विग्रह करके 
आपाद्य" इस क्रियाको अनुवृत्ति कर छेनी चाहिये । अर्थात्‌ यृद्धकी खृजी 
जिन्होने कभी प्राप्त नहीं किया एसे परम।त्मवश बाहओंको वना छया । 
आपाद्य के बाद मोदन्ते या स्थिता इत्यादि क्रियासामान्यका अध्याहार 
करना चाहिये ।। ४४ ॥ 

यद्वाऽऽदशंचरित्रत्वं स्यादत्राध्यात्मिक्ा्थतः। 

मनो दशेच्ियसुखं समुखं च द्वारमुच्यते ।॥ ८५ ॥ 

वृत्तयस्त्विन्द्िथद्रर्यः स्युदशविधा हि ताः । 

उच्यन्तेऽत्र शिरांसीति वृत्तिसन्तीन्छिसाणिवा॥ ८६॥ 

वृत्तयः प्रतिमासन्ते मगवच्चरणापिताः। 

पद्यभ्रेणीव कणदिः सा पजा परमा मता।। ८७।। 

तत्कथाश्रवणं श्रोत्र तद्डूक्तस्पस्षने त्वचम्‌ । 

तन्मूरत्यदीक्षणे नेत्र रसज्ञा च तद्दति॥ ८८॥ 

घ्राणं प्रसादसौरम्ये करौ मूर््यादिपरजने। 

पादौ तत्क्षेत्नगमने वाचं तद्गरुणक्ो्तने ।॥ ४८९ ॥ 

पुत्रादयोऽपि तत्सेवारताः सन्त्वित्युपस्यकम्‌ । 

कुण्डल्युत्थापनेनेशध्याने पायुं तथव च ॥ ५० ॥ 

विनियोजयतः प्रोक्तं दशद्वारसमपणम्‌ । 

एवं विदधतः पजा बलिः सवेत्तिमा मवेत्‌ ॥ ५१ ॥ 


अथवा आध्यामित्क अथं लेकर इस कथाको आदद चरित्र बनाया 
जा सकता है । यह मन प्रायः रावणके समान रुखानेवाला तो है ही । उसके 
दस मुख दसद्वार इन्द्रियां हँ । उनके द्वारा वृत्तियां भी दस प्रकारकी होती 
ठै । वे वत्तियां या वृत्तियुक्त इन्द्रियां भोदस प्रकारकी होती हं। वे 
वत्तियां या वृत्तियुक्त इन्द्रियां यापर दस मस्तक हँ । भगवच्चरणोमें उन 
दसको समर्पण करते दै तो वे कमलसमान शोभायमान होते हैँ। यही 


„ मि 
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उत्तम पूजा है । यथा-भगवत्कथाश्रवणमे श्रोत्रको लगाया । भगवद्धक्तचरण- 
स्पदोमे त्वगिन्द्रियको लगाया । भगवन्मूतिदर्शनादिमे नेत्रको गाया । 
रसनाको भगवदपित भोगादि आस्वादनमें रक्गाया 1 ध्राणको भगवदपित 
पुष्पादिसौगन्ध्यमे लगाया । हाथोको मूतिपूजन, मन्दिरमाजनादिमे कगाया । 
पादोको भगव्केत्रादिगमनमे र्गाया । वाणीको भगवद्गुणकीतंनमें 
खगाया । उपस्थको जो पृत्रादि होगेवे भी भगवत्सेवा करे इस निमित्त 
विनियुक्त किया । पायुको कुण्डलिनी उत्थापनपूरवंक ईदाध्यानश्रयोजकतया 
लगाया । इसप्रकार दस इद्दरियोका विनियोजन टी दशद्ारसमर्पण टै । 
इसभ्रकार करनेवारोको ही वलि = पूजा सर्वोत्तम है ।। ४५-५१ 1 


तद्व त्तिधारासंजातस्थिरभक्तेरिदं फलम्‌ । 

भवेद्‌ वरव्यततिकररहितं भुवनत्रयम्‌ 1 ५२ \1 

स्वगं मूतलपाताललक्षगं सुवनन्रयम्‌ ¦ 

जाग्रत स्वप्नः सुषुप्तिर्वा न्निघाम भवनन्नरयम्‌ ।! ५३ ॥! 

वरं स्वप्नेऽपि नदास्य सुषुप्तो तु कुरस्तराम्‌ । 

तत्र॒ तामसदुःवेऽपि नास्य देषससुद्धवः॥ ५८॥ ` 

क।मक्रोधादयः सवं क्रियन्ते कृत्तिवाससि ? 

कामादयो वरिणः स्युस्ते मित्राण्यस्य सर्वथा 1! ५५ ॥ 

इन्द्रियोकी वृत्तिधारासे उत्पन्न स्थिर भक्तिका फल दै कि त्रिभृवन 

वैरमिश्रणरदहित हआ । स्वगं, भूत, पाता यह्‌ त्रिभुवन है। अथवा 
जाग्रत, स्वप्न, युपुप्तिये तीन धाम त्रिभूवन दहै। इसे त्रिधाम भी बताया 
है । स्वप्नमे वैर नहीं तो सुषुप्तिमे नितरां नहीं । सुषुप्ति कभी तामसी हो 
तो 'दुःखमटमस्वाप्पं' एसा भोदहोताहे। यह्‌ योग भाष्यादिमे बताया हे। 
उससे भी देष नहीं । क्योकि भगवान जंसा रखे उसीमें भक्त राजी है। 
कामक्रोधादि सभी भगवानके प्रति ही भक्त करता है। जिसे गीतामें 
शत्रू बताया-- जहि शत्रुं महावाहो कामरूपं" । उसे तो भक्तने मित्र 
वनाया ॥५२-५५॥। 


वैराग्ये यतमाना च व्यतिरेका तथेव च। 
एकेच्द्रिया वशीकारा चतुःसज्ञाः प्रकोतिताः॥ ५६ ॥ 
जायतेऽस्त्येधते पर्णमावमाप्नोति चकशः। 
संज्ञान्तराय विपरिणामं च प्रतिपद्यते ॥ ५७॥ 
इत्थं पच्चविधास्तासां तथा ता एव विशतिः । 
ता एव बाहव इव शुध्यन्ति विषयः सह ॥ ५८ ॥ 
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वशीकारे प्च्वमे तु परापरविभागतः।! 
श्रपरातः परामावायत्तिरेव निबोध्यताम्‌ ॥ ५९ ॥ 
भक्तस्यायत्नतो वरिकामादिविजयोत्तरम्‌ । 
यतमानादिसंज्ञालां रणकण्डह्ि शिष्यते ।। ६० ॥। 
वेराग्यमे यतमानसंना, व्यतिरेकसंज्ञा, एकेन्द्रियसंज्ञा ओर वदीकार 
संज्ञा ये चार अवस्थाय ह । उत्पत्ति, अस्तिता. वृद्धि, पूणेता जर संज्ञान्तरारथं 
विपरिणामये पांच अवस्थाय एक-एक की हैँ। सव मिलाकर वीस होती 
है । येही बीस बाहू । व्ीकारमें उत्पत्ति, स्थिति, वद्धि, पूणेताये चार 
ठीक है, विपरिणाम क्या ह ?एेसा यदि पूगे तो उत्तर है, वशीकार संज्ञा 
अपराओौर पराभेदसे दोह । परभावको प्राप्त होनादही विपरिणाम दहै। इन 
वै राग्यावस्थारूपी बाहुओोसे विषयोके साथ यृद्धदहोतादै। भक्तं अनायास 
ही कामवेरी या विषय्टंगियःकोजतलेतेटै त) यत्मानादि संज्ञाव स्यि 
योद्धव्य कोई रह नहीं जाता। तव रण्की खैज्टी ही अवदेप रहती 
है । ५६-६० ॥ 
यद्रा मानसपुजायां सहः शिषनतिभवेत्‌ । 
नामं नामं हि वस्तूनि मक्तोऽपंयति शंभवे ।। ६१॥।। 
सा बलिस्तत्र च श्रेणी नरन्तर्यं विलोक्यताम्‌ । 
निरन्तरं नमत्येष शीषविनतितो हरम्‌ ॥ ६२॥ 
सा हानिस्तनमहच्छि्रं सा चान्धजडम्‌कता। 
यन्मुहतं क्षणं वापि महेशानं न चानमेत्‌ ।। ६२ ॥ 
अथवा हिरःप१द्श्रेणी इत्यादिकी व्यास्या एसी कीजिये :- मानस 
पूजाम बार-बार रिरोन्मन्ह)ताहं । प्रणाम करतेव्रटु अपण मार्सपएजामें 
होता है, यही मरतवेपड्समपणदटहै। उसमे श्रणी काञथंदहै नैरन्तयं। 
संसारमे वही हानिरहै, महान्‌ द्िद्रहै, अन्धता, ज्ड्ता प्वं मूदताहैकि 
एक महत्त या एक क्ष्ण ही भगवतनमनके विना जो बीत रहा 
है ॥ ६१-६३ ॥ 
मनो रावणरूपं हि यतो रोदनकारि तत्‌ । 
रावणो नान्यथा जाततः क्रियते त्वन्यथा मनः ॥ ६४॥। 
यह्‌ मन रावण जंसातोटहै ही । क्योकि यह रुलाता रहता है । दुःख 
संसारमें डाटता है । हा, फरक इतना है कि रावण जीवन भर अन्यथा नहीं 
हआ । किन्तु मनरूपी रावणको अन्यथा करना हे । ओौर किया जाता 
दै ॥ ६४॥ 


{१.१ 1 
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पुरत्रये क्रोडतीति भुतेस्तज्जाग्रदादिकम्‌ । 
त्रिपुरं हरते यस्माद्धरश्चिन्तात्र कास्तु नः॥ ६५ ॥ 
“पुनत्रये क्रीडति” एेसी श्रुति आती है । वहां जाग्रदादि तीन पुर 
अथं है । उस त्रिपुरको हर शंकर हर लेते हैँ । तव अवस्थात्रयातीत होगा । 
मनोविजय हो जायेगा । अतः हमें किसी प्रकारकी चिन्ता नहीं ।। ६५ ॥ 
विषयासक्तिनिमु क्तः परवेराग्ययेमेव च । 
यदुक्ता जायते नौमि तमीशं कृत्तिवाससम्‌ ॥ ६६ ॥ 
जिस भगवानकी भक्तिसे विषयासक्तिसे मुक्ति ओर परवैराग्य की 
प्राप्ति होती है उस भगवान कृत्तिवासा शंकरको मैँ भरणाम करता हूं ।॥ ६६ ॥ 
इति शभ्रीकाशिकानन्दयोगिनः कृतिनः कतौ । 
महिम्नःस्तोत्रविवृतौ स्पन्द एकादशो गतः ॥ ११ ॥ 


चट्‌ 


ॐ 


ददशः श्लोकः 


तवेश्वथंसिति शोके ब्रह्मविष्ण्वोः कृपां जगौ । 
यत्स्वप्रकाशनं नाम सृष्टिपालनकारणम्‌ ॥ १॥ 
शास्ति “भ्रकाशनस्थेयास्ययोश्च'' स्थात्मनेपदम्‌ । 
स्वयं तस्थे स्वरूपस्याऽकरोत्तम्यां प्रकाशनम्‌ ॥ २ ॥ 


'तवेदवयं यत्नात्‌" इस शोकम ब्रह्मा ओर विष्णुपर शंकरकी कपा 
बतायी । कौनसी कपा ? अपना ही प्रकादान-जो सृष्टि ओर पाङनका 
कारण है । यह अर्थं कंसे निकला ? “प्रकारानस्थेयाख्ययोश्च'" इस सूत्रम 
स्था धातुसे प्रकादान अर्थं होनेपर आत्मनेपद बताया है 1 “स्वयं तस्थे" का 
अर्थं है अपने स्वरूपका प्रकारान ब्रह्मा विष्णुके ल्यि क्रिया । भगवतज्ञानके 
बिना सृष्टि ओर रक्षा करना संभव नहीं है ।॥ १-२॥ 
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नन्वेवमनुगृह्यन्ते विष्ण्वाद्या एत केवलाः ) 
युक्तं चेतत्‌ सा्तविकंत्वाद्विष्ण्वादैनां हि योग्यता ॥ ३ ॥ 
मेवं हछृपाकटाक्षस्तु शंगेः सर्वघु देहिषु) 
भवितस्तद्‌ग्राहिणीत्यु्दतसयत्वादित्ति प्तः ॥ ४॥। 





तवैश्चर्यं श्चोक्से ल्गाकरि इस प्रर विष्णु आदिपर ही शंकर 
अनुग्रह करते द, उचित भीदहै, सात्विकं होनेके कारण विष्णु आद्िंही 
योग्यता है । उसका उत्तर पू्ेश्चोकमें मिका कि दांभूका करपाकटाक्न स्व 
प्राणिसाधारणदै। हां, उस कृपाका ग्रहण भक्ति ही कर सकतीदहै। यही 
अयत्नादापाद्यसे कहा ।। ३-४॥। 
ननु व्याख्यान्तरं तत्रे लिहित भवतेति चेत्‌ । 
मेवं यथाभ्नुताथस्तु कृतादौ गद्यते बुधैः ।। ५॥ 
श्रथ कीहशमादाय लप्स्यते तत्फलं कलो) 
इत्यन्न दशितं तस्य योग्यं व्याख्यान्तं मथा।॥६।; 
अयत्नादापाय श्योक््कौी व्याश्या आपने बदछदी थी । तवं भगवान 
रावणादि जसे तामस व्यक्तिपर भी शपा करते हँ यह अथं केसे निकटेगा ? 
सुनो । सत्य, ब्रेता आदिके अनुसार छ्ोकका यथाश्रृत अथं ही लिया जायेगा । 
सत्ययुगमे जेसा फट मिल्ता है वेसा कलियुगमे कंसे मिलेगा ? इसके लि 
योग्य व्याख्या हमने दिखाई थी । अर्थात्‌ सव्यादियुगमें मस्तक काटकर 
समपेणकी जगह कलियुगमे मरतक ल्लुकाना ही पर्याप्त ओर 
उचित है । ५-६ ॥ 


क | 


नन्वेवं सात्विकत्वस्य वृथा संपादनं भवेत्‌ । 
विनापि सात्विकं मातं सक्त्यानुग्रहुसंभवात्‌ । ७ ॥ 
न चोद्धवेत्‌ कथं भवतिः सत्त्वहीनेति सांप्रतम्‌ । 
निर्गुणा गुणाेषाद्‌ रादणे भक्तिदशंनात्‌ ।॥ ८ ॥ 
सच्वादिनिरपेक्षं हि स्वतन्त्रं स्वप्रभं परम्‌ । 
प्रमेति भक्ताः श्रह्वादचिमीषणशुकादयः।) ९।। 
सत्थां भक्तौ मगवतोऽनुग्रहो दुलभः कथम्‌ । 
सत्यानुसरणं तस्माद्‌ व्यथंमेवेति चेन्न तत्‌ ।॥ १०॥ 
यदि सभी प्राणियोमें भगवत्करृेपावृष्टि है, भक्ति उसकी संग्राहिका 
है, तो सात्विक भावका संपादन व्यथं होगा । यह्‌ कहें कि सत्त्वगरणके विना 
 भक्तिहोगीही कंसे तो जवाव यह किम्रेमभक्ति निर्गुण होती है । यदि 


\. तयक 
नि 1 थ द्किकि-9 ििि ष 
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श्योकः | स्पन्दवातिकसदहितम्‌ १४१ 


सत््वगुणसापक्न होती तो रावण में भक्ति होती कंसे ? गुणनिरपेक्ष, स्वतन्व 
स्वयप्रकाड भक्ति होती है; एेस्रा प्रह्नाद, विभीषण, च्ुकदेव आदिका सिद्धान्त 
है। भक्तिहो तो भगवदनुग्रह भी अवदयंभावी है । तव सतत्वगुणानुसरण 
व्यथं ही होगा । इस पूर्वपक्षपर कहते हैँ ।। ७-१०॥ 
अनुग्रहप्रकाशो हि सादवकाचाभिसंहतः! 
हदये दिशेत्तन तस्स्वस्प अमिद्यते। ११॥) 
स्वमादाहुता त्वेव छरपादष्टिश्रमेशितुः ) 
निसलंद प्रदिशति हव्ये भमद्धलंकछत्‌।। १२॥ 
नुग्रटका प्रकारा भावरूपी कांचपर अभिहत होकर हूदयमे प्रविष्ट 
टोता है । अतः उसके स्वरूपका सेद दहो जाताहै। सात्विक भावपर वह॒ 
प्रकाश अभिहत होतादहैतो निर्मल ही रहेगा, मंगक्कारी होगा ॥११-१२॥ 


रजोभावहता सवा नानाभमोगफलप्रदा । 
तमोभार्हूता चैषा गर्वंसोहादिपात्तिनी ।॥ १३॥ 
रावणो मोहुनाधच्चस्तमस्वित्वात्‌ स्वभावतः) 
यत्नेन तु चयं न्तु सत्वग्रातं मनः क्षमा: ॥ १४॥ 
अतस्तु मादः संपयः सार्विको मङ्कलेष्सुना । 
सत्या भदंतातपीत्येतदयरुष्येत्यश्दिनोच्यते । ९५ ॥ 
क्रपाद्‌ ष्टिप्रकाड रजोभावाधिहत होनेषर नानाभोग फलदायी होता 
। तमोभावाधिहत होनेपर गवंमोहादिमें गिरा देता है । रावण तमोभाव- 
का होनसे मोहको प्राप्त दहो गया) हम यदि यत्न करे तो सात््विकभाव 
संपादन कर सकते हैँ । अतः भक्तिं होनेपर भी सतत्वभाव संपादना्थं यत्न 
करना चाहिये यह वात “अमुष्य व्वत्सेवा' इत्यादि श्ोक्रसे कहने जा 
रहे हैँ ।। १३-१५ ॥ 
खसुष्य त्वत्सेवासमधिगतसारं भुजवनं 
बलात्कंलासेऽपिं त्वदधिवसतौ विक्रमयतः । 
अकम्था पातालेऽप्यठसचलितांगरष्ठशिरसि 
प्रतिष्ठा त्वय्तास्तौद्‌ ध्रुवमुपचितो सुह्यति खलः ।१२॥। 


दे भगवन्‌ 2 आपक्रो सेवासे वलप्राप्त अपनी जंग सद्द भृजाओको 
वलपूवेक आपके निवासस्थान केकासमे पराक्रमित करनेवाले उस रावणकी 
स्थिति पातालम भी वदतर तब हो गयी धी जब्र आपने अंगुष्ठाग्रहको 
धीरेसे दबवाया था । खलपुरुष संपदासे अविवेकी बन जाता है ॥ १२॥ 
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अमुष्य 
तदस्येत्येव वक्तव्धैऽमुष्येति कुत उच्यते! 
रणकण्ड्परवशवबाह्खुमिन्नत्वमुच्यताम्‌ ॥ १६ ॥ 


सत्यं खलत्वहेतोस्तं इूरादेवोत्सिसृक्षति । 
हूरयातभिवाचष्टे रावणं ह्य॒दसा मुनिः।! १७॥ 
शकटं पनचहस्तेन दशहस्तेन वाजिनम्‌ । 
हस्तौ हस्तसन्नण देशत्यागेन दुजनम्‌ ॥ १८।। 
श्योकमें “अमुष्यके स्थाने" तदस्य' एेसा कहना चाहिये शा । अं 
होगा-रावणका वह्‌ रणकण्डुपरवश बाहरूप भृजवन । एेसा क्यो नहीं कहा ? 
कारण यही कि अदस्‌ शञ्द अत्यन्त परोक्षमें कटा जाता है। खल होनेके 
कारण उसे दूर टी रखना पुष्पदन्ताचार्य॑ने पसंद किया । गाडीसे पांच 
हाय दूर रहो । घोडाहोतो दसहाथ दर रहो। हाथी होतोसौ हाथ 
दूर रहो । दृजंन हो तो उस देश्को ही त्यागो एेसा नीति वचन है । १६-१८॥ 


समधिगतसारं 


सारो बलं तदीशस्य सर्वप्राणिषु वर्तते 

को ह्य वान्यादिति प्राह ततोऽस्याधिगमं धतिः ॥ १९॥ 

तत्सेदया किंमाधिक्यमतः समुपसजंनम्‌ । 

सम्यक्त्‌ साराधिगमनं तत्सेवाफलमुच्यते ।। २०॥।। 

'समधिगतसार' मे सारका बरु अथंदहै। वह बर सव प्राणियोमे 

ईश्चरका ही है । को दयेवान्यात्‌" इस श्रुतिमे त्रियाशक्तिरूप उस बरकी 
प्राप्ति परमेश्वरसे होती है एेसा वतायादहै। तव ^त्वत्सेवासमधिगतः 
कहना निरथक हओ । सेवा विना भी तो परमेदवरसे ही सार सबको 
प्राप्त होता है । अतः “सम्‌ यह उपसगे जोडा । सम्यक्‌ वल प्राप्ति 
भगवत्सेवाफल है यह्‌ तात्पयं है 1 १९-२० ॥ 

गुणभिन्नासु तिसुषु तनुष व्यस्तमप्यदः। 

अनुवत्त्या विशेषेण ब्रह्मविष्ण्वोः प्रकाशितम्‌ ।! २१॥ 

तथवास्माघु यः सारः पारमेश्वर एव सः। 

विशेषेण त्वधिगमस्तत्सेवाफलमिष्यते ॥ २२॥ 


सत्वादिगणभिन्न तीन शरीरो सार व्यस्त दै सा पहले कटा 
था। फिर भी स्फुट अभिव्यक्त नहींथा। जव ब्रह्मा ओर विष्णु नेअनु- 
वत्तिरूपी भक्ति की तत्र उनमें वह्‌ सार अभिव्यक्त हुजा । एेसा भी सूचित 


श | । || 
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किया। उसी प्रकार हम सवर्मे परभेश्वरका ही सार है। तथापि 
उसकी अभिव्यक्ति पूरी तरहपते भगवत्सेवासे ही होती है । २१-२२॥ 


बलात्‌ केड्ासे ° 


तत्सेवाप्राप्तसारांश्च वर्शति वनसंनिमान्‌ । 
ककासेऽपि तदावासे भुजान्‌ व्यक्रमयत्‌ पुरा। २३॥ 
भगवत्सेवासे प्राप्तत्र वनोपम वीस भृजाओंको रावणने भगवदा- 
वास कैलासमें विक्रमित किया २३॥। 
रावणः शित्रभक्तोऽभूच्छिवपुजनतत्परः। 
कंलासमगमन्नित्यं पुजाथं घाम शांकरम्‌ ।। २४८1] 
प्रातरत्थाय ख त्राह्यं सुहुतं कृतनित्यक्तः! 
सुर्यो यमा पच्छत्‌ कं लास्तमतिवेगवान्‌ ।। २५ ॥। 
भूकौलाघौऽधिवसतिरधिष्ठाय स्थितो यतः। 
हरस्तत्न तमेदातः शिवलिद्धं विदुबुधाः।॥ २६॥ 
पद्याकाराश्च शिरयः परि दादश दीध्यते। 
पदमनध्यस्थितं चलिद्धं रावणोऽपुजयत्पुरा 11 २७ ॥ 
रावण दिवभक्तः था, शिवपूजापरायण था। पूजार्थं रोज कंलास 
पर्वत जाता था। प्रातः उठकर त्राहयमुहूतंमे नित्यक्रिया कर सूर्योदय 
होनेतक्र अतिवेगसे कंटास पहुच जाता था। भूकंलासमे शंकरभगवान 
अधिष्ठाताखूपमें स्थित हैं । अतः उसीको विद्रान शिवक्िगि मानते है। 
पद्माकारमे चारों ओर वारह छोटे पवेत ट उसपर मघ्यस्थित छिगकी पूजा 
रावण करता था 1 २४.२७ ॥ 
एकदाऽचिन्तथत्‌ कस्सात्प्रत्यहुं याम्धहं गिरिम्‌ । 
इमपरुत्पाटेय लङ्कां नेष्येरअचञ्यािं तत्र तस्‌ \\ २८ ॥ 
प्रातः प्रातः समुत्थाने निद्रानन्दयो विहन्यते । 
अनन्तकालपयेन्तं तदेतत्त॒ कथं सहे। २९॥ 
इत्थं व्यवसितः सोऽपि कलासमुपयातवान्‌ ! 
उत्पाट्य रज्ता्रि च स्वपाणावुदतोलयत्‌ 1! ३० ॥ 
एकवार रावणने सोचा कि यह्‌ रोज रोज यहां क्यों आना? इस 
पवेतको उखाङकर लंका क्यों न ले जाऊं ओर पूजा करं ? सुबह सुबहु 
उटठनेमे नींद का आनन्द मारा जाता! एक दो दिनहोतो बात अलग । 
अनन्तकालतक इस सुखसे वंचित रहना पड़ तो कंसे सहन करूगा? 
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एेसा सोच कर वह कंलास पहुंच गया ओर रजतपर्व॑तको उखाडकर अपने 
हाथ मे उठाया ॥ २८-३० ॥ 

गङ्गां कदाचिदालोक्ष्य पार्वती हरमस्तके । 

मानिनी रोषतः प्राह॒ केयं शीषंणि धारयते ।॥ २१ ॥ 

कथं जटासु लोनेयं गूढा तिष्ठति मामहो । 

वचचयन्तौ चतुरिका स्फ्रत्कमललोचना ॥ ३२॥ 


एक वार पवंती शंकरके मस्तके गंगाको देखकर मानवती होकर 
रोषसे गोटी कि यह कौन है जिसको सरपर चढ़ा रखे टो ? यह्‌ कंसी 
चतुर है कि जटामे छिपकर गरढरूपसे वैठी है मौर मेरी वंचना कर ररह 
है ? खिके कमल ही इसके सुंदर नयन हैँ ।। ३१-३२ ॥ 
आह शंभुः पुरात्युग्र तपस्तेपे मगीरथः। 
पुर्वजोद्धतये गङ्धामानेतु भुवि यत्नतः ॥ ३३ ॥। 
तद्याच्जासुररीकृत्य मूर्ध्नाऽऽवहमहं प्रिये । 
त्वं च जानास्सि तदिदं वत्तं फिमिति कुप्यसि । ३४ ॥। 
गंकरजीने कहा-- पह समयमे भगी रथने अपने पूर्वजोके उद्धरार्थ 
पृथवीपर गंगा ऊानेकै लिये अत्यन्त यत्नसे तप किया । उसकी प्रार्थनाको 
स्वीकार कर्मन हि श्रिये! गंगाको मस्तकसे धारण किया । यह्‌ बात तुम 
भी जानतीहो, क्योषखुष्टहो र्टीदहो ?।॥ ३३-३५४॥ 
सत्यं धृता स्वमृष्नेयं वेगमङ्खाय जाह्नवी । 
मग्ने वेगे कुतो नेषा संत्यक्ता सर्वथा मुवि ।॥ ३५ ॥ 
इत्युकेत्वोमा गृहं त्यक्तु यावद्‌ गोपुरभागता । 
दशवकत्रस्तावदेत्य कंलासमुदतोलयत्‌ ।। ३६ ।। 
पावती बोली- ठीक है, गंगावेगको भग्न करनेके लियि आपने 
मस्तकसे उसे धारण किथा। किन्तु वेग भंग हो गया तोफिर इसे 
सवेथा भूतछपषरः क्यों नहीं छोड़ा ? एेसा कहकर पार्वती घर छोडकर 
अन्यत्र जाने के लियि जव गोपुर पहुंची इतनेमे ही रावणने कैटासको 
ऊपर उड़ाया ॥ ३५-३६ ॥ 
कुतो भूः कम्पत इति भीता संधाध्य शङ्करम्‌ 
वतमाना समाश्लिष्य वेपमाना व्यवास्थित \' ३७ ॥ 
हाय ! यह्‌ भूकंप कंसा हो रहा है कहकर भयभीत परवती मान 
छोडकर कांपती हुई वापिस दौड आयी ओर रांकरसे छिपट गयी । ३७ ॥ 


गङ्भ्या पातले ° 
ज्ञाट्वा रावणगक्रत्यं तज्जहास मगवबान्‌ मब: 1 ` 
मन्दमङ्गुष्ठशिरसाऽऽपोडय्च शिलोष्चयम्‌ ।॥ ३ ॥ 
भङ्गुष्ठाग्र दह्यलसवदेवं चलयतीश्वरे । 
प्रतिष्ठा रावणस्यासीत्पातलेऽपि सुदुलंभा।॥ ३९॥ 
उत्लातखातपतितः पातालं रावणोऽगमत्‌ । 
बहच्द्धलावृतश्चंव बहिनिगंन्तुमप्रभुः ॥ ४० ॥ 


दुसे रावणकी करतूत जानकर भगवान शंकर हंसे ओर धीरेखे 

अंगूठेके अग्रभागे पर्वंतको दाया । अकसवत्‌ अपने चरणागुष्ठको 
दसप्रकार हिकायातो रावणकी स्थिति पातालम भी गंभीरो गयी । 
पर्वेतके उखाडइनेमे वनी खार्ईमें पड़कर ओर दबकर रावण पातारू पहुंचा । 
वहां चारों ओरसे वड़ी वड़ी शिकाओंसे, जिनका पवैतके बो्चके 
कारण हटाना शक्य नहीं था, धिर गया, बाहर निकलनेमे असमर्थं 
हजा ।। ३८-४० ॥। 

एष्तदा पयटंस्तत्र देव्षिनरिदोऽगमत्‌ । 

कथं भो बन्धनगत इति पृष्टश्च रावणः। ४१॥ 

सर्वाः संधावयमास निजमौद्यकथां मुनिम्‌ । 

तेन॒ पुष्टस्तथाघष्ट मुक्त्युपायभ्रषीश्वरः 1! ४२ ॥ 


मद्वत्‌ त्वं क्वणयन्‌ वीणां स्तुवीष्व करुणानिधिम्‌ । 
आशुतोषं शिवं गायन्नेवं सक्तो भविष्यसि ।! ४२ ॥। 


एक समथ पयेटन करते हपु देवि नारदजी वहां पहुंचे । अरे, तुम 
कंसे फस गमे हो, ¶ुछनेपर रावणने अपनी बेवक्‌फीकी सारी कथा सुनायी । 
'यहांसे मै कंसे मुक्त होऊॐ' पूछनेपर नारदजी बो मेरे जसे वीणा बजाकर 
दयालु आशुतोषकी गीतयुक्त स्तुति बोलो तो मृक्त होगे ॥ ४१-४३ ॥ 
नास्ति मे मगवन्‌ वीरा बद्धोऽस्मि कृत आनये । 
इत्युक्तः पुनरेवाह नारदो देवदशंनः॥! ४४॥ 
एकं मस्तकमाहृत्य हस्तं तेनेकमायुहि । 
हस्तान्तरस्नानिरश्च तन्त्रीः संपादय स्वयम्‌ ।! ४५ ॥। 
एवं संपादितं वीणां क्वणयन्‌ सुसमाहितः । 
ताण्डवं गास्यति यदा तदा सिद्धिभविष्यति ॥ ४६ ॥। 
१०५ 


| शोकः ] स्पन्दवाति कसदहितम्‌ १९८ 
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भगवन्‌ ! मेरे पाप्र वीणा नरीह । ओर फँसाहं । इमल्ियि कहीं 
जाकर वीणा लाऊभी कंसे? इस प्रकार रावणके कहनेपर नारदजी 
नोक -क्या चिन्ताकणेहो? तुम्टारेः दस दस भिर है । एक मिर निकालो 
ओर एक हाथ निकाक्करर उभपर जोड़ो तो बीणादही गयी। दूसरे 
हाथकी नाडियोको उप्षपर कस दो, तन्त्री ( तार ) तयार । उपस वीणाको 
जाने हए समाहित होकर ताण्डवगीत गाना। तुम्हाराकाम पूराहो 
जाएगा ।। ४४-४६ ।। 
सारदे निगंते सोऽपि सधंमेव तथाकयेत्‌ । 
अगायद्‌ भक्तितः सोऽपि श्िवताण्डवमद्भुतम्‌ ॥ ४८७ ॥ 
नारदजीके जानेपर रात्रणने सपर कु वैसा ही किया जैपे नारदजीने 
नताया धा । वीणा बजाति दए शकितपुर ए रारण अभृत शिवताण्डवस्तोत्र 
गाया 1। ४७ ॥ 
। जटाकेराहुपरिसं भ्रसश्रतणवेगया । 
निलिस्पनिभरिण्यः संविराजन्तं शिनं मजे ॥ ४८ ॥ 
दत्येवाकर्ण्यं परमवङद्धलध्वनिमञ्ज्ुलम्‌ । 
प्रसन्ना चकिता शब्दं गङ्ख तुष्यति रावणे ।। ४९॥। 
जटारूपी कडार्ईमे चारों ओरसे संश्रमके साथ भ्रमण करनी हुई 
स्वगगङ्गासे विराजमान शङ्कुर भगवरानका भजन करताहू। इतना ही 
परम मङ्गल ध्वनि मनोहर शब्द सुनकर चकित एवं प्रसन्न गङ्कामाता 
रावणपरं प्रसन्न हुई । ( क्योकि इसमे ग द्गाचरित्र आ जाता है ) 1४८-४९॥। 
धराधरेन््रतनयाद्गन्ताह्वादिमानसे 
कृपाक्रटाक्षविधुतापदि मेऽस्तु रतिस्सदा । ५० ॥ 
इति प्रष्ठपरप्रेमपरिद्योतिवचस्तथा । 
समाकण्यं सवानी च प्रसन्ना रावणेऽभवत्‌ ॥ ५१॥ 


इसके बाद ही “धराधरेन्द्रनन्दिनी" इतव्यादिसे पावंतीके मधुराव- 
खोकनसे अह्लादित हृदथ एवं कृपाकटाक्षसे आपदाओंको नष्ट करनेवाले 
शङ्कुःरमें मेरी रति हो एेसी जव स्तुति बोखा तो अपने प्रियतम शङ्कुर 
परमको योतित करनेवाठे उक्त वावयसे भवानी अम्बा माता भी रावणपर 
प्रसन्न हो गयी ।। ५०-५१ ॥ 
कदा निनिम्पररिणीपुततीरे वसन्नहम्‌ । 
ललाललामगिरिजाभालमन््ं शिवं स्तुवे । ५२ ॥ 
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इति धुह्वा पावनत्वं गाङ्क स्वीयं च गौरवम्‌ । 
गौरी संत्यक्तविद् घा प्रशान्ता प्रासदद्‌ भृशम्‌ ।। ५३ ॥ 


अहा ! स्वगगङ्गापे पवित्र तीरस्थर्मे रहकर कलनाओमे सिरमौर 
गिरिजके भाकगत ( मस्तकमे निरन्तर जप्यमान ) मन्त्र शिव की स्तुति 
कव मै कर पाऊगा ? इतना पुननेपर गङ्खाकी पवित्रता ओर अपनी महत्ता- 
की बातते गौरी गङ्काके प्रतिजो पहले अपना विद्वेष था उक्ते छोड़कर 
शान्त हो गयी ओ र अत्यन्त प्रसन्न हो गयी ।। ५२-५२ ।। 


सतालगीतवाद्योत्थमधुरध्वनिहषितः । 

गङ्कागौ र मिथोहादवीक्षणानन्दनन्दितः ॥ ५४ 1। 

ताण्डवस्तुतिसंगी तलहरीप्रमदान्वितः । 

भगवान्‌ शम्भरत्थाय चकं ताण्डवमद्भुतम्‌ ।\ ५५ ॥ 

तदाङ्गुष्ठे विशिथिले {कचित्कंलास उद्गतः । 

विपुक्तो रावणस्तस्साल्कच्छाच्च प्रशमं ययो !! ५६ ॥ 

तास हित गीतावाद्यसे उत्पन्न मधुर ध्वनिसे हर्षित हृए गङ्गा ओर 

गो रीके परस्पर प्रेमको देखकर आनन्दित हुए ओौर शिवताण्डवस्तुतिकहरीके 
आनन्दसे प्रेरित हुए भनवान रा ङ्कुर उस समय उठकर ताण्डवस्तुतिके अनुरूप 
ही तण्डवनृत्य करने रगे उस समय पहर जो अंगुष्ठ दवा रखा था वह्‌ 
शिथिल हो गया, कंलास थोडा ऊपरको उठा तो रावण भी महासङ्कटे 
छूटकर शान्तमानस हो गया ॥ ५४-५६ ॥ 


प्र वमुपचितो युदह्यति खलः 
तामसत्वाहशास्यस्य मोहोऽयमुदगाद्ध दि । 
येनावगणयेन्म्त्या भुलमेव कृतघ्नवत्‌ ॥ ५७ ॥ 
खलत्वें हैयमेवेशक्षासदुपयुक्तये । 
दण्ड एवान्यथा लन्धसंपरोऽपि विधीयते \ ५८ ॥ 
तामसी होनेसे रावणके मनमें यह मोह उत्पन्न हुआ । जिस ( मोह ) 
से मनुष्य कृतध्नके . समान मूखकी ही अवगणना करने छगता है । भगव- 
त्कृपाका सदुपयोग होना चाहिये । तदथं खलत्व त्यागना परमावश्यकं है । 
एसा न होनेपर, सम्पदा प्राप्त होनेपर भी दण्ड ही मिक्ता है ॥ ५७-५८ ॥ 
खलटवं किञ्चन त्यक्तं रावणेन स्वतो यदा। 
तदाभदुद्ध तिस्तस्य तथा चाहु स एव हि॥ ५९॥ 


= ज कः अ 
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कदा निलिम्पनिभर्या निवसन्‌ कुञ्जकोटरे । 
विगक्तदुमं तिमन्त्रं शिषवेव्येवं जपाम्यहुम्‌ ।॥! ६० ॥। 
स्वदुमंतिपरित्यागाभिलाषोद्गममाच्रतः । 
महासंकटगर्तात स प्रापोद्धारं दशाननः) ६१॥ 
पतनं ते मवेदेवमित्येवं सुचितोऽपि सः। 
उदग्रखलञमादत्वात्‌ सर्धथा तन्न संजहो।॥ ६२॥ 
खलत्वपरिणाश्रोऽथं रामेण निहतो युधि) 
तामसत्वं ततो दहैयं यल्नेनेव मुमुक्षुभिः ६३।। 
जब रावणने थोडा खलत्व त्यागा तव उसका उद्धार हआ । रावणका 
ही वचन देखिये--“कद। निदिम्पनिक्ौ रीनिक्रुञ्जकोटरे वसन्‌ वि मुक्तदुर्मति 
सदा शिरस्थमज्जि वरह ` ` ` दिवेति मन्त्रमुच्चरन्‌ इत्यादि । वहाँ 
उसने दुमंतित्यागकी अभिलाषामात्त व्यकवत की । उतनेसे वह महासङ्कटसे 
बच गया । इस प्रकार शङ्करभगत।नने खलभावका परिणाम पतन सूचित 
किया । किन्तु भयङ्कर लल होनेमे स्वेधा उतने व्याग न सका । परिणाम यही 
हआ कि रामने युद्धे रात्रणको मारा। अतः प्रयत्नपूर्वंक तामसभावको 


त्यागना ही चाहिये । भवितसे सवर कुछ होगा, इस भरोमेपर ही रहनेकी 
अपेक्षा तामसभाव त्याग करनेका प्रयत्न करना ही श्रेयस्कर है ।। ५९-६३ 1 


सक्तानां संपदाधात्रे लखलानाभरुपम्दिने । 
नमः ससस्तभ्रूतानां पालयित्रे कफपदिने ।। ६४ ॥। 
भक्तोकी उन्नति सम्पादन करनेवाके, खलोक्रा उपमद॑न करनेवाले 
समस्त भ्रूतोका पालन करनेवाले, जटाजृटधारी, शङ्कुर भगवानको हम 
प्रणाम करते है । ६४ ॥ 
इति भरी काशिक्ानन्दयोगिनः कृतिनः तौ । 
महिम्नःस्तो्नविवृतौो स्पन्दोऽयं द्वादशो गतः ॥ १२॥ 


४८.॥ 


ॐ 
चऋयोदशः इलोकः 


विष्ण्वादिभ्यः सात्त्विकेभ्यः शाक्त राति यथा तथा । 
तामसेभ्योऽप्थसौ दाति दशास्याय यथैव हि॥ १॥ 
किरन्त्वूद्ध वेवताभ्यो हि सात्विकेभ्यो ददात्यसौ । 
तथा चोक्तं सुरास्तां ताम्रुद्धि दधति तावकीम्‌। २॥ 
मेवर्मद्ध च गिरिशोऽसास््विक्षेभ्योऽपि यच्छति 1 
अघ्रोदाहुरणं तावद्‌ बाणाच्ुर इतीयेते॥३।। 
^"तवेश्चर्यं यत्नात्‌" मे सात्विकं विष्णु आदिको शंकर शक्ति देते 
टं वताया । "अयत्नादापाद्य" इत्यादि दो श्रोकरोमे तामसोको भी शक्ति 
देते हं, जसे रावणको, यह कहा । परत ऋद्धि तो सात्विक देवताओंको ही 
देते होगे । “युरास्तां ताप्रृद्धि भं यही तो वताया। इस पूर्व॑पक्षपर 
कहते हैँ कि एेसा नहीं है । ऋद्धि भी शंकरभगवान तामसोंको भी देते हैं 
( अतः हमे भी प्राप्त टौ सकतीदै) इसमे उदाहरण वाणासुर है, इस 
वातको त्रयोदश इखोकसे कहते टै ।। १-३ ॥ 
घर्हद्धि सुत्रास्णो वरद परमोस्चंरप सती- 
अधड्चक्रे बाणः परजनविध्यान्नथुवनः । 
नं तच्चित्रं तस्मन्‌ वरवासतरि त्वच्चरणयो- 
नं कस्या उन्नत्थ भवति शिरसस्त्वय्यवनतिः 11 १३ ॥ 
हे वरद परमेइवर ! अत्यन्त समुच्त भी इन्द्रसमृद्धिको बाणासुरने 
तीनों भूवनोको सेवक बनाकर जो नीचा दिखाया वह आपके चरण- 
कमलसेवी बाणके छ्य कोई आश्चयेकी वात नहीं है । भला आपके चरणोमें 
मस्तकावनति किस उन्नतिका कारण नहीं है ! सबका कारण है ॥ १२३॥ 


इन्द्रस्य रावतो हस्ती वाजौ चोच्चैःभवा महान्‌ । 
कामधेनुः कल्पतरश्चिन्तामण्यप्सरोगणः ॥ ४ ॥ 
एते सागरसमरूता अमतं च तथाविधम्‌ । 


एवमरद्धिमंहेन््रस्य परमोच्चेरुदीरिता ॥ ५॥ 
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एतामृद्धिमधश्चक्त बाणनामासुराधिपः। 
एधमानः परिजन विधेयभुवनन्नरयः ॥ ६ ॥। 
भृत्यः परिजनस्तद्रद्िधेयं विनयान्वितम्‌ । 
भुवनन्रितयं यस्य स तथाविधि उच्यते। ७।। 


स्वभत्यानासपि भमवेद्धिधेयं भुवनत्रयम्‌ । 
इत्यप्यन्ये विगृह्न्ति  महीयस्त्वविवक्षया ।॥ ८ ॥ 
इन्द्रकी समृद्धि अत्यंत ऊंची टै-ेरावत हाथी, उच्चैःश्रवा 

घोडा, कामधेनु, कल्पवृक्ष, चिन्तमणि, अप्सरागण, अमृत ये सभो असा- 
धारण है, सागरोद्भूतरहै। एेसी परम उन्नत सम्रद्िको भी वाणासुरने 
नीचा कर दिखाया क्योकि उसने तीन भृवनोंको भृत्य समान विनयी 
बना दिया था 1 त्रिभूवन उसके स्यि भ्रत्यवत्‌ विनयग्राही या उसके 
भृत्यकि भी विनयग्राहीथे । ( द्ितीय अर्थम बाणकौी अधिक महत्ता 
सूचित होती है ) ॥ ४-८ ।। 


भत्यः परिजनस्तस्य धनं स्वामिधनं स्मृतम्‌ । 
स्वधनं चाधिकं तेन बाणद्धिः सकलोत्तरा।॥ ९॥ 
परिजन माने भृत्य । भृत्यका जो धनै वह्‌ स्वामीका ही धन 
एेसा स्मृतियों मे बताया है। तब भृत्यरूप त्रिभृवनका धन ओर अपना 
स्वतन्त्र धन दोनों जोडनेपर बाणकी सर्वाधिकता तो होगी ही । ९ 
तदासीच्छो णितपुरं स्वर्गाधिकसम्रद्धिमत्‌ । 
श्रधश्चकार शक्र्धिमिति सामान्ययोजना ॥ १९॥ 
तीनों भूवनको जीतकर एकत्रित की हुई संपदासे बाणासुर का 
स्थान शोणितपुर उस समय स्वगंसे अधिक ससृद्धिशाखी बन गया था। 
अतएव उसने इन्द्रसमृद्धिको तुच्छ कर दिया । एसा यहांपर सामान्यरूपसे 
पदयोजना है। ( विशेष अथं जो पहले दिखाया उसे समञ्ञ केना 
चाहिये ) ॥ १० ॥ 
स॒ जाबालपुरे बाणः पावने नमंदातटे। 
वरिवस्यां व्यधाच्छंस्भोविदधत्‌ पाथिवेश्वरम्‌ ॥ ११ ॥। 


बाणासुर जबक्पुरमे पवित्र नमेदा तटपर पाथिवेदवर वनाकर 
गंकरकी पूजा करता था ॥ ११॥ 


न्भदामुत्तिकां धत्वा कृत्वासौ पाथिवेश्वरम्‌ । 
उपचार षोडशभिर चयामास्र नित्यशः ॥ १२॥ 
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आवगहुनासने पादमध्यमाचमनी यकम्‌ । 
स्नानं वस्त्र गन्धयुष्ये धूपो दीपस्थेव च।। १३॥ 
नैवेद्यं दक्षिणा चारात्तिक्यं पुष्वाञ्जलिस्तथा । 
विसर्जनं चेति सर्वपिचारः पाथिवेश्वरे ॥। १४ ॥ 
श्रावाहयामि गिरिशं स्थापयामि नमः प्रभुम्‌ । 
दुत्येवं सनमस्कारा उपचारा निरूपिताः । १५॥ 
बाणासुर न्मदाजीसे मृत्तिका लेकर पाथिवेद्वर बनाता था। 
षोड उपचारोसे नित्य पूजा करता धा । आवाहन आसन, पाद्य, अघ्यं, 
आचमनीय, स्नान, वस्व, गंध, पुष्प्‌, धूप, दीप, नैवेद्य, दल्निणा, आरती, 
पुष्पाञ्जलि, विसर्जन ये सभी उपचार पाथिवेदवरमे होते दै। गिरिशं 
प्रभूमावाहयामि, स्थापयामि, नमः इत्यादि रीति नमस्कारपूवेक उपचारोका 
निरूपण शास्त्रम किया गया टै । १२-१५ ॥ 
सपादलक्षसंख्यानि श्रावणे बलिनन्दनः ¦ 
पाथिवेश्वरलिङ्कानि निर्यं कृत्वा क्िलाचेयत्‌ \1 १३ ॥। 
श्रावणमासे बच्पृत्र बाण सवा राख शिवलिद्धं नित्य वनाकर 
पजता था । १६ ॥। 
विसष्टशिवनिद्धानि त्वाद्ससात्छुख्ते स्स सा। 
नसंदा बवाणलिङ्कानि पूतान्यद्यापि तान्यतः 1६ १७ ॥ 
घाणद्रारा विसजित शिवलिद्धौको नर्मदा माता आत्मसात्‌ कर केती 
थी । अतः वाणलिद्धं आज भी पवित्र माने जाते है ।। १७ ॥ 
सप्रतिष्ठाघ्रतिष्ठानि वाजलिङद्धान्युपावृतन्‌ । 
विना प्रतिष्ठां पुजा स्याल्त्रतिष्ठाप्यायवां मवेत्‌ ॥ १८ ५ 
वाणप्रतिष्ठापनतः सप्रतिष्ठानि वा जगुः। 
रेवातोयविसृष्टत्वादप्रतिष्ठानि दा जगुः॥१९॥ 
वाणलिङ्ध सप्रतिष्ठ तथा अप्रतिष्ठ हं । अर्थात्‌ बिना प्रतिष्ठा किये 
पूजा जा सकता है, प्रतिष्ठा करके भी किया जा सकता टै । बाणासुरप्रति- 
ष्ठापित होनसे सप्रतिष्ठ दै । रेवाजलमे विसृष्ट होनेसे अप्रतिष्ठ 
भी ह ॥ १८-१९ ॥ 


से वाणलिद्धनेवेद्यग्राह्याग्राह्यविचारणा । 
सर्वर्ग्राह्यमगृह्णस्तु नरके पच्यते चिरम्‌ ॥ २०॥ 
शं वदीक्षायुतः सवलिद्धनवेय माहरेत्‌ । 


अन्यस्तु नमेदेशस्य ज्योतिलिङ्कस्य चाहरेत्‌ ॥ २१ ॥ 
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नाणलिङ्खके भोगमें ग्राह्य अग्राह्य विचार नहीं है । सभी उसे ग्रहण 
करे । ओौर ग्रहण न करे तो रिवनेवेद्यापराधसे करोडों वषं नरकमें पड़गे । 
रिवदीक्षा प्राप्त व्यक्ति सभी शिवलिद्धोका प्रसाद ग्रहण करे। दूसरे लोग 
नमेदेइवर ओर ज्योतिकिद्धका भोग ग्रहण करे ।॥ २०.२१ ॥ 
वरिवस्याप्रसन्नश्च वरान्‌ वरयितुः शिवः। 
उवाच तदभीष्टं च श्रुत्वा तं समवोचत । २२॥ 


द्िसहल' करास्ते स्युरजेया श्रमराधिपेः। 
असमोद्धां समरद्धि च परमेष्टामवाप्नुहिं।। २३॥ 


पूजासे प्रसन्न भगवान शंकरने वाणायसुरकी इच्छाके अनुसार इन्द्रादिसे 

भी अजेय दो हजार भृजायें ओौर अपार समृद्धि प्रदान की । २२-२३ ॥ 

वदन्ति षोडशग्रन्धप्रभ्रतौ वेष्णवा अपि। 

सवं संपत्प्रदः शं भुविष्णुमेक्षत्रदस्तथा ।\ २४ ॥। 

विरक्तः शंकरो भोगं प्रधिभ्यः संप्रयच्छति । 

लक्ष्म्यासक्तो हैरिभक्तधनं समपकषति ॥ २५ ॥ 

यस्य यद्धि त्रियं तन्न परेभ्यः प्रददाति सः। 

 (शाटीप्रिया ननां शाटीं याचकाय न दाति हि॥ 

कथायानागतां शाटीं प्रसादविधया यतिः 

प्रददाति तदाथिन्ये न कंस्मचित्कमण्डलुम्‌ ॥ 

सन्यासी याचमानायाप्यहो दघयान्न पुस्तकम्‌ ) 

अयं च मोहमहिमा नवाभिमवतीश्वरम्‌ ॥ २६॥ 

न च मोक्षेप्रियो नेशो दद्यात्तमिति सांप्रतम्‌ । 

न्यौन्याभावाददेयत्वात्स्वस्वरूपस्थितेरपि ।। २७ ॥ 

बेष्णवलोग भी षोडश ग्रन्थादिमें कहते हैँ -शंकर स्वंसंपत्तिसमृदधि- 

दाता है । विष्णु मोक्षदातादहैँ। क्यों? शंकर विरक्तं ठैँ। अतः धनेच्छा 
न होनेसे प्राथियोको दे देतेदहैँ। विष्णु लक्ष्मीम आसक्त रैँ। अतः उरटा 
भकक्तोका धन भी खींच लेते हैँ। जिसको जो श्रियदै, वह उसे दूसरेको 
नहीं देता । जसे जिसको साडी अति प्यारी ठैवह नारी दूसरेको नयी 
सुन्दर साड़ी सहसा नहीं देती । पर शंकरको यह मोह अभिभूत नहीं 
करता । कहो, फिर शकर मोक्षप्रिय होनेसे किसीको मोक्ष नहीं देते । सो 
गलत है । मोक्ष दिया तो क्या वहु अपने पास घट जायेगा ? फिर मोक्ष 
कोई देनेका पदार्थं नहीं है। वह तो स्वरूपस्थिति दै। उसे आवरण- 
निवृत्तिमे प्राप्त करना है । अपनेसे निकालकर देना नहीं है ।॥ २४-२७ ॥ 


व 
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नन्वेते ब्राह्मणाः कस्माहूरिव्राः शंमुपुजनकाः। - 
विष्णुपजापराश्चेव हश्यन्ते धनिनो विशः ॥ २८ ॥ 
सत्यं सरस्वतीमेते ब्राह्यणाः परिवृण्वते । ~ 
सरस्वत्याश्च लक्ष्म्याश्च विरोधोऽनादिकालतः॥ २९॥ 
वेदाधीतेचिवेकेन वे राग्याट्लक्ष्म्युपेक्ष्यते 

उपेक्षिता न चायाति प्राथितापि पुनारमा।३०॥ 


यदि पेसी बातदहैतो ंकरभक्तये ब्राह्मण दरिद्र क्यों बने? ओर 
विष्णुभक्त वेश्यादि धनी बयो हए ? सुनिये । ब्राह्मण सरस्वतीकी उपासना 
करते हँ । लक्ष्मी ओर सरस्वतीका विरोध अनादिकारसे है । वेदाध्ययनसे 
विवेक होता है । तव कृ वेराग्यभीदहोही जाता है। उस समय वे लक्ष्मीकी 
उपेक्षा करते है, ओर एकवार उपेक्ित होनेपर फिर लक्ष्मी प्रार्थना करने 
पर भी नहीं आती । २८-३० ॥। 
यदिशेवा इमे विप्रा हेडित्वा हंसवाहिनीम्‌ । 
उल्‌कवाहिनीमीयुः पश्य तद्धनवेमवम्‌ ॥ ३१॥ 
पवजन्मन्यमी वश्या बाणासुरवदीश्वरम्‌ | 
शंकरं भेजिरे तेन॒ लेभिरे धनमूत्तमम्‌ ॥.३२॥ 
दिये दोवत्राह्यमण हंसवाहिनी सरस्वतीका तिरस्कार कर.उलक- 
वाहिनी खक्ष्मीके पीचे ठग जायं तो देखो उनका . धनवेभव कंसा होता 
टे । पूवेजन्ममे इन वश्योने बाणासुरके समान -दंक्रोपासना की. शी.। अत 
उन्हं इस जन्मम पुष्कर वन प्राप्त हुजा ।॥ ३१-३२ ॥ व 
अत्र॒ चार्थान्तिरन्यासः चतुर्थे कथयिष्यते। 
पादे न कस्या उन्नत्यै तेनान्याप्युन्नतिमता ॥ २२३.।॥ + 
बाणे हृष्टा बहुतरा बहुधान्येषु चोन्नतीः । 
आदाय कस्या उन्नत्या इत्याह मुनितल्लजः.॥ ३४॥। 
अतस्तस्य कथाः कचिद्िस्तराह्भन्रवोम्यहम्‌ । 
येन शक्याः परिज्ञातं बाणस्योन्नतयोऽदभताः ॥ ३५ ॥ 
यहां इखोकके चतुथेपादमें अथान्तरन्यास कगे --“न कस्या उन्नत्यं 
त्यादि । अर्थात्‌ आपरके चरणोमे प्रणति किंस उन्नतिकाः कारण नहीं है । 
अतएव केवल देवाधिकसंपत्‌प्राप्तिरूपी उन्नति ही नही, अपितु अन्यभी 
उन्नति विवक्षित प्रतीत होती दै। बाणासुरमे बहुत सारी उन्नतियां 
दीखीं । अन्य भी अनेकं उन्नतियां है। उन सबको केकर अर्थान्तरत्यास 
दै- “न कस्या उन्नत्यै" । बाणासुरमं कुछ अदुभूत ..उत्नतियां हुई । तब 
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प्रदन हुआ कि क्या इतनी उन्नति शंकरपूजनसे होती है ? उसका 
उत्तर है - इतनी तो क्या 7? किस उन्नतिका करण शंकरपूजन नहीं है? 
वह सर्वोन्नितिकारण है । अतएव वाणकी उन अद्भूत उन्नतियोके परिज्ञानार्थं 
हम थोडा विस्तारकरर बाणासुरकथा प्रस्तुत करते टै ।। ३३-३५ । 

जित्वा त्रिभुवनं बाणो राज्यं सर्वसमृद्धिमत्‌। 

चकार शोणितपुरे मक्ट्या भेजे पुनहरम्‌ ।। ३६ ॥ 

प्रसन्नं पुरमायातं वरदानोद्तं शिवम्‌ । 

प्राह नित्यं मद्भवने भवदहुशंनमस्तु मे।॥ ३५॥ 

रक्ष चास्मान्‌ महादेव स्थितोऽत्रव तदा विभो! 

तथ) स्त्विति वदन्‌ शंभुरभवद्‌ द।रपालदत्‌ ।। ३८ ॥ 

केलासाच्छो खितयपुरं नयपालोपवर्तने 1 

समीपं तत्र॒ वसति प्रायोऽभ्येत्य वृषध्वजः ॥ ३९ ॥ 

तन्न प्रायो भगवती क्रीडरयागत्य पाती । 

उषा बाणसुता तां च सखीं स्वामकरोत्‌ प्रियाम्‌ ।! ४०॥ 


वाणासुरने त्रिभुवन जीतकर रोणितपुरमे अपना सवेसमृद्धि- 

युक्त राज्य किया, ओर फिरसे शंकरोपासना की । प्रसन्न होकर पुनः शंकर 
आये ओर वरदान मांगने के ल्ि बोले, तो बाण वोखा-आपक। देन 
हमारे घरमे हमेशा हो, आप हमारे रक्षक हों। तथास्तु कहकर शंकर 
भगवान द्वारपालके समान रक्षक हो गये । नेपालदेशमे स्थित शोणितपुर 
कलास से नजदीक था । अतः प्रायः राकर वहां आकर रहन ल्गे। प्राय 
पार्वती भी दिवजीके साथ आकर क्रीड़ा करने लगी । उन्हं बाणपेत्री 
उषाने अपनी प्रिय सखी बना टिया था ॥ ३६-४० ॥ 

एकदा ताण्डवं न्यं कतु मिच्छुन्महेश्वरः। 

पार्वत्याः प्राहिणोद्‌ दतीं क्रोडन्त्या खात ऊषया ॥ ४१।। 

उद्गत्य लीलाश्युङ्धारभुषावेषविधारणे । 

जातो विलम्बः श्वेण्यास्तावत्तत्राम्यगादुषा ॥ ८२।। 

निजरूपं समास्थाय नृत्यस्तों शम्मूना सह्‌ । 

वीक्ष्योषां कुपिता देवी गौरी तामशपद्रूषा ॥ ४२॥ 

सतीत्वं खण्डितं ते स्यादचिराद्‌ दृष्टमानसे, 

यन्मद्रपमुषादाय पत्या मे नुत्यसीहशम्‌ । ४८॥। 

तच्छ त्वातिमयाक्ान्ता पतित्वोमापदा्जयोः । 

. आह क्षमस्व मां मातः खेलयवं मया कृतम्‌ ॥ ८५ ॥ 
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शान्ता प्राहाम्बिका स्वप्ने खण्डितं तद्भविष्यति । 
सतीत्वं खण्डनस्ते तु पतिः पश्चाद्‌ भविष्यति ।1 ४६॥ 
एकवार ताण्डव नृत्य करनेके इच्छक भगवान शङ्कुरने पावंतीके पास 

दूतीको भेजा, जव वे उषाके साथ वावडीमें क्रीड़ा कर रही थीं। बावड़ीसे 
बाहर आकर वे नुत्योचित श्युद्धार करने लगीं, तो बिलम्ब हुआ । इतनेमे 
पा्वतीका रूप धारणकर उषा वहां पहूंच गयी । अपना रूप धारणकर 
र द्धरके साथ न॒त्य करनेमे सम्बद्ध उषाको देखकर रोषमे पार्वतीने शाप 
दिया, अरी दृष्टे । थोड़े समयमे तेग सतीत्व खण्डित होगा । उषा घबरष्यी, 
पार्वतीके चरणोमे पडी, ओर वोटखी मैने मजाक्मे एेसा किया धा, क्षमा 
करो। अभम्विका चान्त होकर बोरीं किं स्वप्नमें तुम्हारा सतीत्व खण्डन 
टौगा ओर जो वह खण्डित करनेवाला होगा वही आगे तुम्हारा पति 
टोगा ।॥ ४१-४६ ॥ 

अन्येच्युरसुरः शंभोः पादो संवाहयन्‌ शनः । 

बाणो जगाद गिरिश्मविनीतो विनीतवत्‌ ॥ ४७ ॥ 

दत्ता मे मवता नाथ द्िसहलभुजाटवी । 

कण्डमे जायते तत्र॒ प्रतियोदधुरभावतः॥ ४८ ॥ 


श्रतो विधातुमिच्छामि भवतेव समं प्रभो) 

मुष्टिणुद्ध यतः कण्ड्रियं प्रशममेष्यति ॥ ४९ ॥ 

तच्छ. ठ्वा मगवान्‌ रुद्रः दधोऽप्याधान्न किंश्चन । 

विषवृक्षोऽपि संवध्यं स्वयं चेत्त॒मसांप्रतम्‌ ॥ ५० ॥ 

श्राह चारे दुरात्मस्ते कण्डं प्रशमयिष्यति। । 

मत्समो ध्वजपात तु प्रतोक्षस्वास्य सुचकम्‌ 1 ५१ ॥ ` 

अन्तर्धनिगतोऽमुच्च भगवान्‌ प्रमथाधिपः । 

बाणः प्रसन्नोऽसुरधीध्वंजपातं प्रतीक्षते ॥ ५२॥ 

एक समय वाण।सुर शङ्कुर भगवानके पांव धीरे-धीरे दबाते हुए 

अविनयके साथ ही विनीत जंसा बोलने कगा--नाथ ! आपने मृज्ञे दो हजार 
हाथ दिये । किन्तु प्रतियोद्धा न होने से उनमे खजी सी होने कग है । उसे 
मिटानेके लिये, आपके साथ सुष्टियुद्ध करना ही उपाय रह गया है। यह 
सुनकर रद्र भगवानको क्रोध जाया किन्तु यह्‌ सोचकर कुछ किया नहीं 
किं विषवृक्षको भी उगाकर स्वयं काटना उचित नहीं । किन्तु बोले-अरे 
दुष्ट ! मेरे समान ही कोई होगा जो तुम्हारी इस ख्‌जलीको भिटायेगा । 
जिस रोज तुम्हारा ध्वज स्वयं गिरेगा तो उसके आगमनकी वह सूचना 
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समक्ष खो । भगवान शङ्कुर अन्तधनि हो गये। बाण तो असुर दही था, वह्‌ 
प्रसन्न हो गया ओर ध्वजपातकी प्रतीक्षा करने कगा । ४७-५२ ॥ 
- कदाचिद्रममाणोषा स्वप्ने प्रादयुभ्निना सह्‌ । 

प्रबुद्धा तमनालोक्य विललापाकरुला सती । ५३ ॥ 
.  चित्रलेख। सखी तस्याः कुम्माण्डतनया श्रिया । 
१ जाग्रतो ज्ञातवत्तान्ता सान्त्वयन्ती जगाद तास्‌ ॥ ५४ ॥ 

यदि. त्रिभुवने सोऽस्ति नूनं त्वामानयामि तस्‌ । 

चित्राणि रचयाम्यद्य स्वयं परिचिनुष्व तम्‌ ।। ५५ ।। 

देवगन्धवेयक्षारां राजन्यानां च लक्षशः। 

दष्ट्वा न्यषेधच्चित्राणि नासो नासाविति षा ‹ ५६ ॥ 

प्र्युम्नचित्र मालोक्य सलज्जा मुखमप्यधात्त । 

तुष्टानिरुद्मालोक्य प्राह चासावसाविति ॥ ५७ ॥ 

अयं मम सतीत्वं च मनश्चवाऽहरद्‌ दलात्‌ । 

क्थं चु धारये प्राणान्‌ विनानेनाद्य हा हता । ५८! 

एक समयक बात है-उषाने सपनेमे प्रदयस्नपुत्र अनिरुदढधको अपने 

साथ रतिक्रोडा करते हए देखा । जगनेपर उमे न देखकर विलाप करने 
लगी । मन्त्री कुम्भाण्डकी पत्री चित्रलेखा उसकी सहेखी थी । वह्‌ जग 
गयी । विकाप केरनेका कारण पृचछा तो उषाने सभी वृत्तान्त वताया। 
चित्रङेखा-सान्त्वना देती हई बोली यदि त्रिभृवनपें वह्‌ व्यक्तिटै तो उसे 
तुक्च मैखादुंगी। मे चित्र बनाती, तू पहचानले । देव, गन्धर्वं, यक्षोमें 
ओर राजाओमेंः जो - मख्य मख्य थे उनके राखो चित्र बनाकर उसने 
दिखाया । यह नहीं, यह नहीं कहती हई उषाने सवका निषेध किया । यदु- 
बंशमे प्रद्युम्नका चित्र बनाया तो.उषा लजाकर अचिलसे मह्‌ ढकने लगी । 
अनिरुद्धका चित्र.बनाया तो उसे देखकर वह प्रसन्न हो गयी ओर बोटी कि 
नस, यही दै, यही है । इसीने मेरा सतीत्व ओर मन दोनोका हरण किया। 
हाय ! इसके विना मै कंसे प्राण धारण करू 7? अज्म बुरी तरहसे मारी 
जा रही हं ।। ५३-५८ ॥ 

मा भेषीरानयाम्येनं योणिनौ योगमागतः। 

इत्युक्त्वा सा गता चिघ्रलेखा द्वारावती पुरीम्‌ ।॥ ५९ ॥। 

तत्न सुप्तं महातीरं रात्रावन्तःपुरे दरत्‌) 

भवतीयं व्योममागादनिरुढः निनाय सा॥ ६० ॥ 

अवाप परमं मोदं संप्राप्योषा प्रियं पतिम्‌ । 

ज्ञात्वा वृत्तम्‌ स॒चोषां तां रमयामास यादवः ।॥ ६१ ॥ 
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घवराओ मत, चै योगिनी हूं, योगमागेसे उत्ते तुभ्ने का देती हू, कह- 
कर चित्रेख। द्रिका गयी । रातक्रो अन्तःपुरमे सोये हुए अनिरुद्धको वहां 
उतरकर द्र तिणत्तिते उगाने उर्य। ओ गोणितयुर पहुंचाया । अपने त्रिय 
पतिको पाकर उषा परम मुदित हुई । जगनेपर अनिषद्ने सारा वृत्तान्त 
जाना ओर उषाको आनन्दित किया ॥॥५९-६१ ॥ 


लक्षयित्वा शहूरिणः कौमार्याहतिलक्षणम्‌ । 
रान्न निदेदथामाचुढु हितुभयविह्मलाः ।॥ ६२॥ 
तच्छ त्वा कोपतास्नाक्षः कन्यान्तःपुरमाययो 
तत्रावक्षत प्राचयुि्नि दीग्यन्तं प्रियया सह । ६३।। 
तः ठुःपिदःर्चव तीरं तं वीक्ष्य सोऽभवत्‌ । 
उदतिष्ठच् सटुस्ताऽनिशदधः सधनुःशरः । ६४। 
तयोः समभवद्ुद्धसन्योन्यं विजयेषिगोः । 
न चाखिलचितु प्राभ्रुद्‌ बाणस्तं बाणवृष्टिभिः।। ६५ ॥ 
नागपाशेन स त्वन्ते जबन्ध यदुपुङ्खवम्‌। 
संगथानः कोऽयमिहि कारागारे न्यरूरूधत्‌ ।। ६६ ॥ 
प्रहुरियोने उपाके कौमार्यनाशका लक्षण पाया। उन्होने उरकर राजा 
बाणको निवेदन किया । क्रुद्ध होकर वाण कन्यान्तःपुरमे आया.तो वहां प्रिया 
उषाके साथ अक्षक्रोड़ा करते हुए अनिरुदको देखा । वह चकित हो रहा था, 
क्रोधित भी । इतनेन अनिरुद्ध भी हाथमे धनुपवाण लेकर उठ खडाहो 
गया । दोनोका बड़ा भारी युद्ध हुआ । किन्तु वाण शरवषपि भी अनिरूद्धको 
अभिभूत नहीं कर सका। अन्तम उसने अनिरुद्धकी नागपा्ञसे बधा । 
आखिर यह वीर कौनदहै एेसा संशय करता हुआ उसे कारागारमें अवर्द्ध 
कर दिया । ६२-६६ ॥ 
दवारिकावासिनिः सवं वर्षामासचतुष्टयम्‌ । 
अनिरुद्धमलब्ध्वेव व्याकुलत्वं प्रपेदिरे ॥ ६७ ॥. 
अथान्येद्युरुपायातो देवषि्रह्यसंमवः । 
पृष्टः स यदुभिः सर्वं वृत्तं तेभ्यो न्यवेदयत्‌ ॥ ६८ 1 ` 
वषकिक्के पूरे चार मास अनिरुद्धकोन पाकर सभी द्वारिकावासी 
व्याकर हो गये । चातुमस्योत्तर देवर्षि नारदजी वहाँ पहुंचे । इारिका- 


वासियोने उनसे समाचार पृछा तो नारदजीने शोणितपुरमे अनिरुद्धके निर्ध 
होनेका सारा वृत्तान्त कह्‌ सुनाया ॥ ६७-६८ ॥ 
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तवा न्थर्र्वत्‌ सेना यदूनां सणरोपमा। 
तरसा शोणितपुरं भग्नस्तावद्‌ ध्वजः पुरे। ६९ ॥। 
शङ्धितो वीक्षते यावद्‌ बाणस्तु परितः पुरीम्‌ । 
स्वपुरीं स निरन्धानां चम्‌ पश्यति यादवोम्‌ ।॥। ७०॥ 
सस्मार शङ्करं बाणः सगणस्त्वभ्यगाद्रः। 
महद्‌ युद्ध प्रववृते उभमयोरस्तत्र सेनयोः । ७१॥ 
तब सागरोपम यारवसेनाने तुर जाकर गोणितपुरको घेरा। इतनेमें 
राजधानीका ध्वज टूट गिरा। बाणासुरको शङ्का हो गथी। चारों ओर 
देखा तो अपनी पुरीको घेरे हुए यादवसेनाको देखा 1 बाणने भगवान 
दाङ्कुरका स्मरण किथा। भगवान शङ्कुर भी अपने गणोके साथ उपस्थित 
हए ओर दोनो सेनाओमे अति महानु युद्ध प्रारम्भ हुआ ॥ ६९-७१ ॥ 


धोकृद्णः शम्भुना साक प्रद्युम्नः शरजग्मना । 
बाणः सात्यकिना साधंमित्ययुध्यन्‌ क्रमेण ते 11 ७२ ॥ 


माहिऽवरो उवरोऽत्युग्रस्तत्रोदमूतोऽष्यगुयुधत्‌ । 
वेष्णवेन ज्वरेणेत्ति लोकोत्तरममूद्रणम्‌ ॥ ७३ ॥ 
मा मरूदनन्तकालान्तं रणमीश्वरयोरिदम्‌ । 
इत्यतो ज्‌स्भणास्तरं श्रीकृष्णः शम्भावुदरिरत्‌ । ७४ ॥ 
जम्भमाणे हरे क्षित बाणं प्रतिययौ हरिः, 
तयोयु ढमभूद्‌ घोरमन्योन्यं परमाद्भुतम्‌ 11 ७५ ॥ 
सुदशंनेन चक्रेण करनेकंकशो हरिः । 
अच्छिनत्तस्य बाणस्य ह्यवशिष्टं करदहयम्‌ ।। ७६ ॥ 
श्रीकृष्ण शङ्कुर भगवानके स।थ, प्रयुम्न कातिकस्वामीके साथ, 
सात्यक्रिके साथ बाणासुर इस क्रमे युद्ध आरम्भ हुआ । वर्हाँपर र त्पन्न 
माहेश्वर ज्वर भी वेष्णव ज्वरके साथ भिड़ पड़ा । यह्‌ युद्ध तो लोकोत्तर हो 
रहा था । यह्‌ ईश्व रोका युद्ध अनन्तकारतक न चरता रहे इसलिये श्रीकृष्ण 
ने शङ्करपर जुम्भणास्त्र छोड़ा । शङ्कुर जंभाई लेने कणे तो तुरत वे 
बाणासुगकी ओर पहुंचे ओर सुदशोनचक्रसे एक एक कर उपकेहाथ काट 
गिराने लगे । रेष दो ही हाथ रह गये थे । ७२-७६ ॥ 
तावदागत्य भगवान्‌ गिरिशो न्यर्णद्धरिम्‌ । 
मक्त मे मा वधीरेवं मा सृद्यढमतः परम्‌ ॥ ७७॥ 
समाधापयदन्योन्यं कृष्णबाणौ महेश्वरः । 
उवाच च हरिः शंभुः प्रणमन्नस्रभावतः॥ ७८ ॥ 
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संहारे रद्ररूपं त्वां नमस्यामो वयं सदा! 
को नु तिष्ठणे देव त्वयात्न भुवनत्रये ॥ ७९॥ 
भवतव प्रश्नोऽयं करकण्ड्विमदेनः। 
उपेष्यतोति तत्तेऽहमादेशं पयपालयम्‌ ॥ ८० ॥ 
इतनेमे रा ङ्कुरभगवान आ पहुंचे ओर श्रीकृष्णको रोका । बोङे कि 
मेरे भक्तका वध मत करो। यह युद्ध यहाँ समाप्त हो । शङ्कुरजीने श्रौकृष्ण 
ओर बाणासुरमे परस्पर समाधान कराया । श्रीकृष्ण शङ्कुरको प्रणाम करते 
हुए बोर्ने लगे, संहारकाक्मे रूरस्पको धारण करनेवाले आपको हम 
नमत्कार करते हं । तीनो भुवनमें एेसा कौन दहै जो आपके साथ युद्ध कर 
सके । तथापि आपने डी इस बाणाघुरको गापदिथ। था कि तुम्हारे भृजाओं- 
की खृजली मिटानेवाखा जयेगा। सो मैने आपके ही अदेशा पालन 
किया ॥ ७७-८० ॥। 
अथ बाणः सुतां स्वीयामनिरूढाय सन्मतिः । 
विधिवत्परिणीयादात्‌ पारिबर्हुः सहादरात्‌ ॥ ८१ ॥ 
इत्थं शङ्करतः प्राप्तशक्तिः संप्राप्तरक्षणः। 
अवृतच्छोणितपुरे तलिसुनुनिरामयः। ८२ ॥ 
इसके वाद वाणासुरने पनी पुत्री उषाको विधिवत्‌ विवाहूकर 
आदरके साथ दहैजके सापर अनिरुढको धिया। इस प्रकार शङ्करसे शक्ति 
प्राप्तकर ओर रक्नण प्राप्तकर बलिपृत्र बाण निरामय दहो रोणितपुरमे 
रहा । ८१-८२ ॥ 
त्वत्पदावननिधत्त उर्ब्राति हि विषुवत्‌ । 
सेयं कस्ये न चोन्नत्ये सर्वस्ये नेव संशयः ॥ ८३ ॥ 
रक्षत्यसौ हारपवद्‌ युद्धे रक्षति मृत्युतः। 
सखीव पावती पृत्याः किंमतः परमुल्नतिः॥ ८४।। 
आपके चरणमें अवनति उन्नति करती है, यह्‌ विरुद्ध सा क्गता है, 
किन्तु विरुद्र नहींहै। यह अवनति शसि उन्नतिका कारण नहीं? सभी 
उन्नतिका कारण हे । शद्धुःर भगवान द्वारपाल जसे रक्षा करने लगे । युद्धमें 
मृत्युसे बचाते रहे । पावनी तो पुत्रीकी सखी जमी हो गयी । इससे बढ़कर 
उन्नति क्या हो ? ॥ ८२३-८४ ॥ 
पुजा नमस्यापचितिः सपर्या्चहिणाः समाः । 
वरिवस्या तु शुभूषा परिचर्याप्युपासना॥ ८५ ॥ 
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इति कोशोक्तितो मेव वरिबस्मा लतिर्भवेत्‌ । 
श्रपि चाहामरः भो्मास्स्वन्ताधादि न पुवंनाक्‌ 1 ८६ ॥ 


सत्यं तथापि मुख्यत्वादुपास्तौ तामिहाग्रहीत्‌ । 
कि च प्रत्युपचारं हि न्तिः संदशिता सया ॥ ८७ ॥ 
“जा नमस्या” इत्यादि कोशष््ोकमे नमस्या ओर वरिवस्याको 
अरग नताया है । "वरिवस्या तु" यर्हाँ ^तु' शब्द पर्व॑से भिन्नताका द्योतक दै । 
फिर भी ` उपासनाखूपी वरिवस्यामे नमस्कारकी मुख्यता होनेपे अवनति 
शब्दसे उसका यहाँ ग्रहण किया । ओर पहले षोऽशोपचारदिग्दशंनमे 'आ- 
वाहयाप्मि नमः' इत्यादि रीति नमस्कार सहित ही प्रत्येक उपचार होता है 
यहः हमने दिखाया । अतः सभी उपचार नतिसहित होनेसे अवनति पदसे 
उपचारोपलक्षण समज्ञा जा सकता टै 1 ८५-८७॥ 
अथवा नख्तामुख्या परिचर्येति विध्नता । 
तां जगाविषह्॒ तरपरुयशुश्रूषाग्रहणार्थतः ॥ ८८ ॥\ 
अथवा “वारिवसितरि' मे वरिवस्याका शुश्रूषा अर्थं टै। शुश्रूषामें 
सस्रताकी मुख्यता दै । उस नज्रताको ही अवनतिपदसे यहांपर कहा । वह 
भी नस्रत। जिसमें मुख्य दै उस वरिवस्या ( जुश्रूषा ) के उपलक्षणार्थं कहा 
एेसा सम्नना चाहिये 11 ८८ ॥ 
ध्रवं मुह्यत्युपचितः खल इत्युपमाषितम्‌ । 
पुर्व श्मोकादन्र चानुवत्यं संगतिसस्वतः।। ८९ ॥ 
““घ्रुवमूपचितो मुद्यति खलः इम पूर्वेश्योकोक्त अर्थकी यहां संगति 
होनेसे उसकी अनुवृत्ति भी यहां कर केना चाहिये ।॥ ८९ ॥ 
बाणोऽप्यमह्यत्समूपचितो युद्धाय शंकरम्‌ । 
यदाह्भुयत्‌ परं त्वत्र मुनिन स्पष्टमन्रवीत्‌ ॥ ९० ॥ 
न स्वधा विनाशोऽभूद्‌ बाणस्थ दशववक्त्रत्‌ । 
न: तद्रत्‌ परदारादिवाञ्छास्याभूत्कदाचन । ९१ ॥ 
प्रूढ होकर बाणासुरने युद्धा्थं शंकरका आवाहन क्रिथा । कितु उस्षका 
उल्लेख पुष्पदन्ताचार्यने प्रकटरूपसे नहीं किया । क्यों ? रावणके समान 
नाणासुरका सर्वथा नार नहीं हुआ । रावणकरे समान परदाराभिलाषादि 
बाणासुरको कभी नहीं हई ॥ ९०-९१ ॥ 
तस्मान्न्यदशंयत्तस्योन्नतिमात्रं महामुनिः । 
अर्थान्तरन्थासतश्च तावन्मात्रं सर्मथतम्‌ । ९२ ॥ 
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अतएव महामुनि कात्यायनने यहां बाणकी उश्नतिमात्रको दिखायां । 
ओर अर्थान्तिरन्याससे भी उस्रतिमात्रका समर्थन किया ॥ ९२ ॥ 
उन्नतिः का च नामेयम्रद्धधाविरपर्वशिता । 
प्रयच्छेन्मोक्षपयेन्तां तामुमापत्युपासना ।\ ९३ ॥ 
ओर पूर्वोक्त उन्नति तो क्या चीज है? मोक्षपर्येन्त सभी उन्नति 
उमापति भगवान शंकरकी उपासना प्रदान करती है 1 ९३ ॥ 
मोक्षपययन्तमविलं यदृपास्तिः प्रयच्छति । 
नमश्चरणयोस्तस्य क्रमो नित्यमुमापतेः ॥ ९४ ॥ 
जिसकी उपासना मोक्षप्येन्त सब कुक प्रदान करती है ब्रह्मविद्या 
स्वरूप उमाके पति उस शंकर भगवानकरे चरणोमे मेरा प्रणाम है 11 ९४॥ 
इति भौ काशिक्कानन्दपोगिनः कृतिनः कृतौ 1 
म हिस्नःस्तोत्रविव्‌तौ गतः स्पन्दस्त्रयादशः 11 १३ ॥ 


४. 


चतु दंशः इलोकः 
सुरास्तां ताभिति प्रोक्तम्रद्धिदत्वं दिवौकसाम्‌ । 
बाणोदाहूरणाच्चव दशितं तत्सुरद्िषाम्‌ ॥ १॥ 
“सुरास्तां तामृद्धि" इत्यादिभे देवताओंको ऋद्धि प्रदान करनेवाले 
राकर हँ यह बताया । ओर बाणासुरके उदाहरणसे असुरोको भी ऋद्धि 
प्रदान करते हँ यह दिखाया ॥ १ ॥ 
इत्थ सात्विकसात्रेषु कृपाहष्टिः पिनाकिनः । 
नास्मास्विति च शङ्केयं निरस्ता मुनिना स्फुटम्‌ ॥ २॥ 
इसप्रकार सात्विकोपर ही शंकरकी कृपा दृष्टि होती है, हम जंसों 
पर नही, इस शंकाका निवारण पुष्पदन्ताचार्यने किया ॥ २॥ 
११ 
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पृथक्‌ पृथक्‌ कृपाद्ष्टिः प्रागुक्ता देवदैत्ययोः । 
अधुनकपदेऽपक्षपातिहवायोच्यते हि सा।॥३॥ 
पह देव ओर दत्योपर कृपादृष्टि अलग-अलग बतायी । अव पक्ष. 
पाताभावप्रदरोनार्थं एक साथ उसे दिखात दहै । ३1) 
कुपासागरता चव ` तस्यासाधरणीयते । 
लये संहतृरपिः च ` सृष्टौ संहारतोऽवनम्‌.\। ४ ॥। 
लमोगरुणत्रधानत्वं तथा च प्रलये भवेत्‌ । 
सुष्टो तु परमं तस्य सातस्विकत्वं प्रसिध्यति । ५।। 
अनितरसाधारण कृपासागरता भी यहां बतायी जा. रही है। 
( क्योकि विष्ण्‌ आदि सभी देव हालाहलसे पीछे हट गये थे । ) इससे यह्‌ 
भी सिद्ध हुआ कि प्रख्यकालमे भले संहारकर्ता हो, किन्तु सृष्टिकालमें 
शंकर संहारसे बचाते हें । अतएव यह्‌ भी सिद्ध होतादहैकरि प्रखयार्थं 
तमोगुण प्रधान भके हो किन्तु सुष्टिक्रालमें अनन्यसाधारण परम सात्विकता 
ही भगवान शंकरमे है 11 ४-५ ॥ 


अकाण्डज्नह्याण्डक्षयचकितदेनासुरकृपा- 
विधेयस्यासीद्यस्त्रिनियन विषं संहूतवतः ! 
स कल्माषः कण्ठे तव न कुरुते न श्रियमहो 


विकारोऽपि इलाघ्यो अुवनभयभङ्कव्यसनिनः ॥॥१४॥ 


असमय ही ब्रह्माण्डका क्षय होते देखकर भयभीत हुए देव एवं असुरो 

पर कृपापरवश्ञ आपने हे त्रिनयन ! जो हाराहल विषक्रा भक्षण किया उससे 
आयी हुई आपके कण्ठकी कालिमा भदौ दीखने कगी हो, शोभावद्धिनकर 
रही हो, एेसी वात नही, उसने शोभावृद्धि ही की। वस्तुतः जगत्‌के 
दुःख-भयादिको नष्ट करनेके व्यसनीकी विक्रृतियां भी श्छाघनीय ही 
होती है ।॥ १४॥ 

तिरस्क्रियामपि कृतां विस्मरन्नेव शंकरः । 

प्रपन्नान्‌ पाति शरणमित्यथं वर्म्यहं कथाम्‌ ॥ ६ ॥ 


दुर्वाससं हि परममरषिमीशांशसंमवम्‌। 
तिरश्चक्रुः सुरास्तस्य फलं दुःखपरम्परा ॥ ७ ॥ 
शंकरेणानुकम्पाथां तायां ` साऽस्तमागता । 
प्रमृतं स्वाधिकारं चालभन्त विबुधोत्तमाः ॥ ८ ।। ` 





६ 
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भगवन शंकर इतरकरृत तिरस्कारको भी भूलकर ररणापन्नकी रक्षा 
करते हैँ इस अरथके लियि प्रकृतश्ोकसे सम्बद्ध मूलकथा मै कहता हं । 
शंकरके ही अंशसे उत्पन्न महर्षि दूर्वासाका तिरस्कार इन्द्रादि देवोने किया । 
उसका फक एकके वाद दूसरा दुःख एेसी दुःखपरम्परा हुआ । उसीका अन्त 
शंकरक्ृपासे हआ ओरवे देवता, अमृत ओर स्वाधिकारको प्राप्त 
हो गये ॥ ६-८ ॥ 


आवाथ दिव्यकमलहारं वकुण्ठतः पुरा। 
प्रसाव्पं सवेश्नोकलितं विष्णनापितम्‌ ॥ ९ ॥ 
्र्वाकाः ससवातारीत्‌ स्वगं भारतमात्रजन्‌ । 
जनोपक्ारो वकुण्ठध्ियास्त्विति च चिन्तयन्‌ ।! १० ॥ 
सुरः स्ाधमयं शफरो राजायं लोकपालकः । 
दास्याम्यस्मा इति सुनिर्हारं तस्मे न्यवेदयत्‌ ॥ ११ ॥ 
मत्तः स॒ च मरोन्मत्तहस्तिशीषंण्यवासजत्‌ । 
हस्ती सुगन्धरसिकः भ्रमरः पयेवायेत ।! १२॥। 
गजाधिपः सहारं तं शुण्डेनोट्थाप्य पादयोः| 
हसतीन्दरादिकेऽपरुदनादकुप्थद्‌ षिरप्यतः ॥ १३ ॥ 


अरे दष्ट यया मत्तो हारं मां चावहेलसे । 
सता शीस्तवापसरतु मा भूरेवंदिधः पुनः। १४॥ 


एकवार वे करण्ठसे विष्णुप्रदत्त सर्वश्रीसम्पन्न प्रसादरूप दिव्य कमल- 
हार केकर दुर्वासा ऋषि भारतवषं आते हुए स्वर्गमें उतरे । सोच रहेथे 
वैकुण्ठश्रीते जनोपकार कंसे होगा । इतनेमे देवताओके साथ इन्द्र दीद 
पड़ा । यह राजाह, रोकपाक्कटहै। इसे हार दुगा तो अभीष्ट सिद्ध होगा, 
सोचकर उसे वह हार दिया । उन्मत्त इन्द्रने उप्त हारको मदमत्त हाथीके 
मस्तकपर डाला । इतनेमे सुगन्धरसिक श्रमरोने आकर हाथीको धेरा। 
गुस्सेमे दाथीने सूंडसे उठाकर दारको पांवतके कुचल दिया । इन्द्रादिको 
हंसी आयी । किन्तु ऋषिको क्रोध आथा 1 वोके अरे दुष्ट | जिस वैभवश्रीसे 
उन्मत्त होकर हारका ओरमेरा तिरस्कार कर रहैहो वह तुम्हारीश्री 

` नष्ट होगी । आगेके ल्य तुम याद करोगे ॥ ९-१४॥ 


नष्टश्रीः स्वगं राज्याच्च अभ्टोऽसुरविमदितः। 
इतस्ततः सुरं: सार्धं पयंच्राम्यच्चिरं स्वराट्‌ । १५ ॥ 
अगाद्‌ ब्रह्मसमां सोऽपि कवाचिदमरंः सह्‌ । 
तस्म न्यवेदयत्सवं विष्णुमस्तोत्तदा विधिः॥ १६॥ 
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भागस्य हरिरूचे तानुदन्वन्मन्थनात्‌ वुनः । 
लष्स्यध्वेऽम्‌तमन्यानि रत्नानि धियमेव च ।॥ १७॥। 
सन्धघ्वमसुरः साधं नान्यथा मन्थनक्षमाः । 
भविष्यथास्मत्कृषया पूयं ह्यम्‌तमागिनः॥ १८ ॥ 
उसी समय असुरोने देवताओपर चढ़ाई की । परिणामतः देवताओं 
के श्री नष्ट हुई, स्वगे राज्यसेवे भ्रष्ट हो गये । इधर-उधर भटकने खगे । 
एकत्रार देवताओं > साथ इन्द्रने ब्रह्मसभामे जाकर सव्र वृत्तान्त कह सूनाया । 
ब्रह्मा जीने विष्णुकी स्तुति की। भगवान हरि प्रगट होकर बोले क्रि समुद्र 
मन्थन करोगे तो अमृत, अन्य रत्न एवं श्रीको प्राप्त होगे । तदर्थं असुरो 
सन्धि करो। अकेके समुद्र मन्यन सम्भव नहींहै। हमारी करृपासे तुम 
अमृतके भागी बनोगे ।। १५-१८ ॥ 
ग्रथ देवाः समायाता राजानं सकला बलिम्‌ । 
सुधामागप्रदानेन संधि चाकषताऽचुरः।! १९।। 
मन्दराद्र समुत्पाटच सोत्साहंते सुरासुराः । 
भ्रानिन्युरभ्बुधि रज्जु वासुकि समकल्पयन्‌ ।॥ २० 
ज्येष्ठा श्रेष्ठाश्च न वयं वासुकेः पुच्छधारिणः। 
इति वक्त्र मगृह् स्तेऽसुराः पुच्छं तु देवताः \\ २१॥ 
तप्यतो वाघुकेवेकत्रादविषधारा यदाऽपतत्‌ । 
तया तप्ता दितिसुताः पश्चात्तापं ययुभ्र॒ शम्‌ ॥ २२॥ 
मध्नत्सु गिरिणाभ्मोधि श्रान्तास्तेऽजितमम्ययुः । 
विशालमुतिरजितो ममन्थ तरसा स्वयम्‌ ।॥ २३॥ 


कदाचिवजितोऽमथ्नात्‌ कदाचिच्च सुरासुराः । 
एवं संमथ्यमानन्धेर्दमूतं विषसुल्बणम्‌ ।। २४ ॥ 
इसके बाद सभी देवता राजा बकिके पास्ष आये ओर अमृतके भाग- 
प्रदानकी शतंसे असुरोके साथ रान्धि की। फिरदेव ओौर अ्ुर दोनों 
मिकुकर मन्दराचरु उखाड़ काये । वासुकिको रज्जु बनाया । "हम ज्येष्ठ 
ओर श्रेष्ठ है अतः वासुकिकी प्छ नहीं पकड़गे' कहकर असुरोने मुंह पकड़ा । 
पछ देवताओने पकड़ी । पर मथते समय ॒वासुकिका शरीर तप गया ओर 
मुहसे विषधारा गिरने लगी तो असुर पछताते रह्‌ गये । मथते-मधते देव 
ओर असुर थके तो अजित भगवान ( विष्णु ) की शरणमे गये । अकेले 
विष्णुने विद्र रूप धारणकर स्वयं मंथन किया । कभी अजित कभी 
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देवासुर इसप्रकार मंथन कर रहे थे। उसी समय सागरसे भयंकर विष 
प्रादुभरूत हुआ ॥ १९-२४ ॥। 

हालाहलं तदुद मूतं उवालया व्याप्य रोदसी । 

प्रदश्धु जगदारेभे स्वे भीतास्तदामवन्‌ ॥ २५ ॥ 

न देवा नासुरा नैवानितो नान्यश्च कश्चन । 

हालाहलं शमयति प्रामवन्नतिदारुणम्‌ ॥ २६॥ 

सर्वे कंलासमाजग्मुमेहेशं गिरिजापतिम्‌ । 

रक्ष रक्षेति जत्पन्तो विलपन्तश्च मीतितः।\ २७ ॥ 

वह उद्भूत हालाहल अपनी ज्वालासे पृथिवी ओर आकाशमें व्याप्त 

हआ ओर उसने समस्त जगतको जलाना शुरू किया, सवके सव तव 
भयभीत हो गये । देव क्या, असुर क्या, अजित क्या, कोई भी उस दारुण 
हालाहलको शान्त नहीं कर सके । सभी कंलासमे पहुचे ओर भगवान शंकर 
से यह बोलते हए भयसे विलाप करने ठ्गे किं बचाओ । २५-२७ ॥ 

दिश्वनाथ नमस्तुभ्यं विश्वरूप महेश्वर! 

मुखमग्निः ्नितिः पादौ नमो नाभिस्तवेश्वर ॥\ २८ ॥ 

चल्नुवी चन्द्रसुयो ते मनः सोसो दिशः श्तौ । 

दयौः शिरश्चेव पातालं तवं पादतलं प्रमो! २९॥ 

नय्यात्सा हदयं धमः स्व्यंञ्योतिस्स्वमीश्वर । 

अष्टमूतें जगन्मूतं नमस्ते जगदीश्वर ॥\ ३० ।! 

प्रणश्यत्यखिलं नाय श्रह्याण्डमधुनाऽचिरात्‌ । 

विश्वम्‌तिरत्वमेवेश्षो विश्वसंरक्षणक्षमः ॥ ३१ ॥ 


त्वदं शहिडनादेषां जाता मथपरपरा । 
महासंकटतो ह्यस्मादस्मान्‌ पाहि दयानिधे \ ३२॥। 
स्वं कतुमकतु वान्यथाकतु भवान्‌ प्रभुः 
कुवेगनपि जगत्सवं निविकारो विराजसे ।॥। ३३ ॥ 
पासि त्वं शरणापन्नानपि भूरिकृतागसः। 
इयं हि कर्णासिन्धोः करुणासिन्धृता तव ॥ २४ ॥ 
तमः परमकल्याण नमः परमपावन। 
उमानाथ गिरानाथ विश्वनाथ नमो नमः।! ३५।। 
इत्यं स्तुतः स भगवान्‌ समृद्रान्तिकमाययोौ । 
साधं गिरिजया तत्र॒ हालाहेलमलोकत ॥ ३६ ॥ 
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हे विश्वनाथ । हे विइवरूप महेश्वर ! आपको हम प्रणाम करते है 1 
आपका मूख अग्निहै, पाद क्षितिदहै, नाभि नभ है, चक्ष चन्द्रसूर्यं है, 
मन सोमदहै, श्रोत्र दिशाय है, सिर यलोक है, पाद पाताल है, तीन 
वेद आत्मा है, हृदय धमं है, आप स्वयंज्योतिस्वरूप हैँ । है अ ष्टमूरतं, 
हे जगन्मूतं, हे जगदीरवर । आपको हम प्रणाम करतेहँ। सारा ब्रह्माण्ड 
अभी नष्ट होगा । विइवमूति आप ही एकमात्र रक्षक हैँ 1 आपके 
अंशस्वरूप दुर्वासुक्रे तिरस्कारसे दी हमारी यह्‌ भयपरंपरा प्रारंभ हुई 
है । अबकी वद्$कतो सर्वाधिक महासंकट उपस्थित हआ है। इससे रक्षा 
करो । आप श्खवकुछ करने यान करने या अन्यथा करनेमें समर्थं है। ओर 
सबकुछ करते हुए भी निविकाररहँ। हम अपराधी है । फिर भी शरणागत 
टै । अतः हमारी रक्षा करो । यही दयासागर आपकी दयासागरता है। 
परमकल्याणस्वरूप आपको हम प्रणाम करते हैँ । परमपवित्र आपको हम 
प्रणाम करते! हे उमा ज्रह्मविधा) केनाथ! हे वाणी (वेदवाणी; कै 
नाथ ! हे विरवनाथ 1 बारंबार आपको हम प्रणाम करते हैँ । इस प्रकार 
स्तुति करनेपर भगवान शंकर पावेतीके साथ समृद्रतट पर अये ओर 
हालाहकको देखा ।। २८-३६ ॥ 

अक्गण्डन्बह्यज्ड० 
अकेषण्डमेद ब्रह्याण्डक्षयेण चरितान्‌ भृशम्‌ । 
वोक्ष्य देवासुरानीशः कपापरवशोऽमवत्‌ 1 ३७ । 
विद्वरूपं समास्थाय स विशालान्जलौ विषम्‌ । 
आधाय लग्धुमारेभेऽनालोक्यान्यत्रं संहूतिम्‌ । २८ ॥ 
तद्विषं कण्ठपयेन्तमागत्थापच्यतोल्बणम्‌ । 
कल्माषः सोऽपि कण्डेऽस्य नीलरूपो व्यराजत \। २९ ॥ 
धियं स्न परमां चक्र प्रस्फुरद्गौरव्मण :। 
नीलकण्ठाख्यया सवं तुष्टुवुगिरिशं प्रभुम्‌ ॥ ४०॥ 


अनवसरमें ही होनेवाल ब्रह्याण्डक्षयसे भयभीत देवासुरोको देखकर 
दाकर कृपापराधीन हुए । विश्वरूप धारण कर अंजलिमे उस ३ 
लिया ओर पान करना शुरू किया । क्योकि अन्यत्र उसका नादा संभव 
नहीं था । वह विष कण्ठतक आते ही पच गया ओौर पचा शेष नीलरूपमं 
कण्ठमें रोभित होने र्गा । गौर शरीरम वह नीक्िमा चमकने लगी । सभी 
नीखकण्ठ बोलकर स्तुति करने कगे ॥ २७-४० ॥ 


= - 


ऋ = 
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शोकः ] स्पन्दवातिकसहितम्‌ १६७ 
विकारोऽपि० 


प्रयुक्त ॒स्वामिनो युक्त युक्तं नीचस्य दूषणम्‌ 1 
ममृतं राहवे मृत्युविषं शंकरमूषणम्‌ । ४१॥ 
लोकानां व्यसनं यस्य केवलं मयमञ्जनम्‌ । 
विकारोऽपि भवेत्तस्य शलाघनीयो मनीषिणाम्‌ ॥ ४२ ॥ 
महापुङषके चयि अयुक्त भी युक्त होता है । नीचके चयि युक्त भी 
दूषण होता है। अमृत राहुके मूत्युकरा कारण बना। विषभी शंकरका 
भूषण वना । लोगोंका भय भंजन करना एकमात्र व्यसन ह जिसका उस 
व्यक्ति की एेसे व्यसन से होनेवाी विकृति भी इराघनीय हो 
ज(ती है ।। ४१-४२।। 
इत्थं संरक्ष्य मदनं सदेवासुरपन्नगम्‌ । 
प्रमृतं प्रापयामास रत्नानि च चतुदश । ४३॥। 
इस प्रकार देव, असुर पन्नगादिसहित भुवनकी शक्षाकर गंकरभग- 
वानने अमृत एवं चौदह रत्न प्राप्त कराया ॥ ४३ ॥ 
एतत्पठ्न्ति ये स्तोत्रं स्ष्टुरदीश्वरवेमवम्‌ । 
संसारविषमीरेधां न कदाचित्प्रजाथते । ४४।। 
[स्त्रान्तरोक्त संक्षेपात्मकं पूर्वोक्त स्तोत्रको, जिसमे शंकरभगवानकी 
विभूता स्पष्ट टै, जो पठते ह, उनको संसार विषय कभी नहींही 
सकता । ४४ ॥ 


परोक्षविधया चाथेः कंश्चिदश्न निरूपितः 
देव्यासुरोम्यां संपनड्चयां संसाराम्बुधिमन्थनम्‌ ।। ४५ ॥ 
नात्यन्तसरल भग्यं गत्वा पश्य वनस्थलीम्‌ । 
खिद्यन्ते सरलास्तत्र कुन्जास्तिष्ठन्ति पादपाः।। ४६॥ 
अपेक्षितः क्वचित्क्रोघो बालकेषु विमागिषु । 
पारुष्यमलसादीनामुत्थापन वि धिक्षसम्‌ ।। ४७ ॥ 
दम्भादिरज्ञजनत.सन्मार्गानयनो यदि 
तदा तस्याप्यपेक्षा स्यादज्ञानं च निशा भवे \1 ४८ \। 
स्वकायं साधयेद्धोमानासुरोभिहि वत्तिभिः। 
न तु ते सवथा प्राह्यास्त्याज्या एवान्ततः स्फटम्‌ 11 ४९ ।। 


यहां कु परोक्षाथनिरूपण भी किया है । दैवो संपदा ञ्लौर उाररो 
संपदा मिलनेपर संसारसागर मन्थन होता है । अत्तिसररूउासे कस स्ह 
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चलता । जंगलमं सरक वृक्ष काटे जातेहैँ। ठ्ठ खड़े रह जाते रहै । बालक 
कुमागंगामी दहो तो क्रोध करना पड़ सकता है) आलसोके ल्यि पारुष्य 
चाहिये । ठाटनाट देखकर लोग अगर सन्मागंगामी वनते तो उस 
दंभको भी थोडा करना होगा । संसारका अज्ञान आवद्यक है । आसुरी 
वृत्तिसे कायंसिद्धि होती होतो अत्प ग्रहणीय है। सर्वथा ग्राह्य नदीं है, 
अन्तमे त्याज्य ही है । ४५-४९ ॥ 
मदि स्तुत्थादिके तत्राचलता मन्दराचलः। 
स्तुत्याद्यावतनं स्थर्यान्मन्दराचलमन्यनम्‌ 11 ५० ।। 
“मदि स्तुतिमोदमदस्वप्नकान्तिगतिषु"' एेसा धातुपाठ है । स्तुति 
आदि साधनामे स्थिरता मन्दराचर है । स्थिरताके साथ स्तुति आदिका 
आवतंन करना यही मन्द राचरूमन्थन है । ५० ॥ 
संसारमन्थनदेव भोगमोक्षो प्रचिध्यतः। 
सर्चित्सुखामतपृथक्करणं तु विशिष्यते । ५१॥, 
ध्यान मिमथनास्यासाहेवं पश्येन्निगूढवत्‌ । 
इत्येवं शुतिरप्येनमर्थं सुचयति स्वयम्‌ ।, ५२॥ 
संसारके मन्थनसे ही भोग तथा मोक्ष दोनोकी सिद्धिहोती है। 
सत्‌, चित्‌, आनन्दरूपी अमृतका पृथक्करण, मोक्षपक्षमे विशिष्ट है। 
ध्यानरूपी मन्थन बारवार करनेपर निगरढस्थित देवका ददन होता दै" 
कहकर श्रुति भी इस अथको सूचित करती ह ।॥ ५१-५२ ॥ 
क्षुरधारास्वरूपत्वात्फलमाघ्य विषोपमम्‌ । 
श्राबो सन्तश्च मक्ताश्च वलेशानन्वसवन्निह्‌ ॥ ५३ ॥। 
यह मागे क्षुरधारा है प्रथम फल हालाहकं समान होता है। 
सन्तोने, भक्तोने प्रथमं क्लेदोका बहुधा अनुभव किया हे ।॥ ५२३ ॥ 
सर्वत्र भगवान्‌ शम्मू रक्षिष्यति न संशयः । 
तवीयशरणापन्ना दुःखं तीर्वाऽमृतं ययुः ॥ ५४ ॥ 
भगवान शंकर सवत्र रक्षक रहै । जो उनकी शरणमे गये वे दुःख . 
परार कर अमृत को प्राप्त हो गये।। ५४ ॥ 
भवनं . द्रं तसंसारं मयरूपं भनक्त्यसो । 
व्यसानी तत्र॒ भुवनभयमद्धव्यसन्यसो ॥। ५५ ॥ 
दरं ताख्यभुवनाद्ा यद्‌ मयं तष्ूद्धः ईयते। ` 
द्वितीयाद्वं भयं स्यादिष्येवमाह यतः शतिः ॥ ५६ ॥ 
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भुवनका दैतसंसार अथं है। वह्‌ भयरूप है । उसका भंग करनेमें 

व्यसनी होनेसे शंकरो भुवनभयभ द्धव्यसनी कहा । अथवा पंचमीसमास 
करो । द्रैतरूपी भुवनसे जो भय है उसक्रा भंग यहां बताया गया है । 
भरतिमे भी कहा है- द्वितीयके भय होता है ॥ ५५-५६ ॥ 

रागद्ेषादिविषविषयहारिणि शंकरे । 

निन्दन्ति केचिदबुधा मोहान्धतमसावृताः ॥ ५७ ॥ 

व्युप्तकेशाय च नम इत्येवनगदीच्छ.तिः। 

जायते शंकराचायेप्रमत्याकारधायसौ ॥। ५८ ॥ 

एष  बन्धूनकार्षान्नो निक्षुकानशुमात्मनः । 

इत्येवं शंकराचायरूपं निन्दन्ति केचन । ५९ ॥ 

शशाप दक्षो देवषिं ह्थश्वादीन्‌ हि सेक्षवे। 

धर्मे योजितवन्तं तद्धरेऽप्यजस्थ युज्यते ।\ ६० ॥ 

परं तु सोऽयं कल्माषो महेशस्य विभूषणम्‌ । 

न हि सोक्षप्दातुः स्याद्‌ दूषणं भुदने क्वचित्‌ ।। ६१.॥ 

रागदधेषादि विषय दोषोका हरण करनेवाङे दांकरकी भी कुछ 

अज्ञानी मोहावृत व्यक्ति निन्दा करते हँ । व्थृप्तकैडके रूपमे ( मुण्डितकैश- 
के रूपमे) श्रुतिमे गंकरस्तुति आयी ह। शिरोवपन भी विकारदहीदहै। 
शंक राचायेप्रभृति आकारस्थितं गकर ही व्युप्तकेाहैँ। रोग निन्दा करते 
है किं इन आचार्थो ने हमारे बन्धुजंको संन्यासी बनाकर अश्युभ किया। 
जसे दक्ष प्रजापति नें अपने पत्र हयंद्वादिको भिक्षुघमं (संन्यास) मे लगाने 
के कारण नारदजी को शाप दियाथा। परंतु यह निन्दादिरूप कल्मष 
दंकर भगवानके ल्यि दूषण नहीं भूषण हे । मोक्ष प्रदान करना कभीभी 
दूषण नहीं हो सकता ।। ५७-६१ ॥ 

करुणासारिणे लोक्भयमोहविदारिणे । 

पिनार्िने नमस्तस्म नीलकण्ठाय तायिने 11 ६२॥ 


कर्णाद्ष्टि करने वाके, लोकभयमोह्‌ विदारण करनेवाङे पिनाक- 
धारी नीलकण्ठ भगवानको हम प्रणाम करते जो खोकरक्षण करनेमें 
तत्पर हैँ ( तायु सन्तानपाक्नयोः ) ॥ ६२ ॥ 
इति श्री काशिकानन्दयोगिनः कृतिनः कृतौ । 
महिञ्जः स्तोत्रविवृतौ गतः स्पन्दश्चतुदशः।! १५ ॥ 
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अतिस।स्तविकविष्ण्वादावनुग्रहु उदीरितः। 

ब्रह्मात्मभूः सुरज्येष्ठः सुरत्वात्सात्विको मतः ॥ १॥ 

सृष्टचयथं रज आदत्ते नत्वसौ राजसो मतः । 

यथा स्द्रस्तमो धते प्रलये समुपस्थिते।॥ २॥ 

अतितामसपौलस्त्यरावणादौ ततः परम्‌| 

दशितोऽनुग्रहुः सर्वाचुग्राहित्व विवक्षया ।! ३॥ 

अत्यन्त सात्विक विष्णु आदि पर प्रथम अनुग्रह वताया । ब्रह्मा भी 

अति सात्विक ही ह । क्योकि उनके नामों में सुरज्येष्ठ शब्द आता है। 
देवता सात्विक हँ तो देवताओमे ज्येऽठ अत्यन्त सात्त्विक स्वत सिद्ध है। 
सृष्टिके चल्यि रजोगुणको गहण करते हैँ। किन्तु ब्रह्मा राजस नहीं 
है। जसे खद्रभगवान प्रल्य-समय उपस्थित होनेपर तमोगुणको धारण 
करते है, फिर भी तामस नहीं रहै । इसके बाद अत्यन्त तामस पुलस्त्यपुत्र 
रावणादिपर भगवदनुग्रह बताया । इसल्यि कि भगवान शंकर सर्वानु- 
ग्रहकारी है यह दिखाना है ॥ १-३ ॥ 

सामान्यस्तात््विकानां च देवानामरद्धिदो हरः । 

सामान्यतामसानां च बाणादीनां भ्रदशितः।॥ ४।। 

राक्षसा घोरतमसः सामान्यतमसोऽसुराः। 

राक्षसौघामुरीं चेति पृथक्‌ प्रकृतिवर्णनात्‌ ॥। ५ ॥ 

पूर्वमे सामान्य सात्विक देवताओके ऋद्धिप्रदाताफे रूपमे भगवान्‌ 

रकर को दिखाया । ओर फिर सामान्य तामस बाणादिके ऋद्धिभ्रदाताके 
रूपमे । राक्षस घोर तमोगरुणी होते ह । असुर सामान्य तमोगणी होते 
है । अतएव गीतामें “राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृति" इसप्रकार दोंनोका 
पुथक्‌ वणेन है ॥ ४-५ ॥ | | 

देवासुरेष्वेकपदे कुपाऽनुषदमीरिता । 

प्रतीपवतिनां दण्ड्रदात्रुत्वमथोच्यते ॥ ६॥ 

प्रतीषमाचरत्‌ कामो भमगवत्कोपमाजनम्‌ । 

मुत्वा नष्टस्ततो नेव तत्प्रतोपं समाचरेत्‌ ॥ ७ ॥ 
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देवता तथा असुर दोनोके भ्रति समानरूपसे एक साथ पाका 
वणेन पूरवेरलोकमें क्रिया । यहां तक अनुवृत्तिवाके अनुकून्वति्ोकी बात 
हई । अव प्रतीपवतिर्योकरे प्रति दण्डदाताक्रे रूपमे वर्णेन करने जा रहे है। 
कामदरेवने भगवानङे प्रति प्रतीपाचरण किया। फल यही हुआ कि वह्‌ 
नष्ट हो गया । अतः शंकर भगवानकं प्रति कोई प्रतिकूर आचरण 


न करे । ६-७ ॥ 
अपिच कवाप्यकापश्य कतिया काचन नेक्ष्यते । 
सवे कामवशा लोके सवं कामस्य चेष्टितन्‌ ॥ ८ ॥ 


विष्ण्वाद्यनुद्यग्रह॒श्चव {[कचित्कामवशाधदि । 
तदा तु क्रोघधमोहादिक्रमान्नाशोऽपि शङ्क्यते ॥ ९ ॥ 


न कामो विद्यते शंभावागतोऽपि स निधुतः। 
अहैवुकञङपाहेतोः शृतो चिष्ण्वाद्यनुग्रहुः ।1 १० ॥ 
धशीकृतेन्द्रियो नेव पुरषः परिभरुयते। 
जित्वा दुरासदं कामं निष्कामः स हि जायते \॥ ११॥ 
आप्तक्तामो भवेदेष आत्मकामश्च केवलः । 
वियुक्तः स पुर्माल्लोके भवतीत्यपि सुच्यते \॥ १२॥ 
यह्‌ भी वात है कि अकाम कोई क्रिया नहीं करता। सभी कामवशा 
है समी चेष्टा कामको हे, तो क्या विष्णु आदिपर शंकरने जो अनुग्रह 
किया व्ह भी क्रिसी स्वाथेकामनासि? यदि एेसाहीरहै, तो फिर कामसे 
क्रोध संमोहादिके कमस नाशकी भी आशंका रहती है। इस पर कृहा 
जाता हे कि भगवान शंकरमें काम नहीं है । उन्होने आये हृए कामको भी 
ध्वस्त कर दिया । अतएव विष्णू आदिपर एवं समस्त जगत्‌पर उनका 
अनुग्रह अहैतुककृपाश्रयुक्त है । इन्द्रियवशी कभी परिभूत नहीं होता । 
वह्‌ दुर्धषं कामको जीतकर निष्काम होगा । आप्तकाम होकर आत्मकाम 
रहेगा । वदी पुरूष विमुक्त होता हे । यह्‌ भी सूचित किया गया है ॥८-१२॥ 
सर्वानभिमवन्तं यः कामं निरधुनात्परभुः। 
उदग्रवीर्यता तस्य ॒स्तुयते चात्र भक्तितः ॥ १३॥ 
सबको अभिभ्रुन करनेवारे क।मको जिस प्रभूने निर्धूत किया उसकी 
अपारबीय॑ताकी स्तुति भी सभक्तियहांकीजारहीहै।॥ १३॥ 


१७२ श्री हिवमटहिग्नः स्तोच्रम्‌ [ पदशः 


असिद्धार्था नैव क्वचिदपि सदेवासुरनरे 
नि वतन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखाः । 
स॒ पत्यघ्नीश त्वाभितरसुरसाधारणमभूत्‌ 
स्मरः स्मतेव्यात्मान हि वशिषु पथ्यः परिभवः ।॥१५॥ 


विजयरीर जिसके बाणदेव, असुर, नर आदिमे कहीं भी विफल 
होकर निवृत्त नहीं होते वह क।मदेव आपको अन्य देवताओके समान 
देखने लगा, परिण।म हुआ करि वहु स्मरणावरशेष हो गया । उससे 
सिद्ध हो गया कि वशी इन्द्रियविजयी महापुरुषोंका अनादर हितकारी 
नहीं होता है ॥ १५ ॥ 
जयोति प्रोच्यते कमो नित्ययोगेऽनतिशायने ¦ 
भूलि वा मतुबर्थेनिस्तदुक्तं शाब्दिकंबुधंः॥ १४॥ 
भूमनिन्दाप्रशंसासु नित्ययोगेऽतिशायने । 
सम्बन्धऽस्तिविवक्ञायां मवन्ति मतुबादयः ॥ १५ ॥ 
“जयिनो यस्य विदिखाः'' यहां जय शब्दसे मतुवर्थमे इन्‌ प्रत्यय दहे । 
उसका यहां नित्ययोग, अतिशय या भूमा अर्थं है। वैयःकरणोने भूमा, 
निन्दा, प्ररंसा, नित्ययाग, अतिदयय, सम्बन्ध ओर अस्तित्व इनकी विविक्षामं 
मतुप्‌, इनि आदि प्रत्ययोको माना है ॥ १४-१५ ॥ 
भूमत्वं तु क्वचिदपीव्येतेनाचत्र भ्रदशितम्‌। 
असिद्धार्था नति तस्य चातिशायनसुच्यते ।\ १६ ॥ 
नित्यमिव्युक्तितस्तस्य नित्ययोगो निगद्यते । 
सदेवेत्यादिना तस्य प्रशस्तिश्च प्रतीयते ॥ १७॥ 
कवचिदपि" से भूमता-व्यापकता बतायी । “असिद्धार्थानः' से 
अतिशय जय बताया । ' नित्यं” से जयका नित्ययोग बताया। “ सदेवा- 
सुरनरे"” से प्रशस्त जय भी प्रतीत होता ह ॥ १६-१७ ॥ . 
व्यापकं तस्य साम्राज्यं कुण्ठितप्रसरो नसः। 
कदाचिद्वा क्वच्द्विपि नेव तस्य पराजयः॥ १८॥ 
हतं च हन्ति मदनो वृद्ध च विलुटत्यसौ । 
का रात्निः {कि दिनं तस्यका निद्रा जागृतिश्च का॥ १९॥ 
करोत यः प्रतिदन्् देवो वा मानवोऽथ वा। 
समलकाषं कषति पिनष्टि प्रणिघषति ॥ २०॥ 
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शुऽ्त्येको दहुत्यन्यो जडल्येकोऽश्रुमान्‌ परः । 
वायुः ¶जन्वनलः {क नु पृथ्वी [क स्वम्ब्रु {कि न्वयम्‌ । २१॥ 
कामका साम्राज्य है । उसके प्रसारमें कुन्ठा नहीं है । कभी कहीं भी 
उसको हार नहीं होती । मरेको भी मारता है,. वद्धको भी बेवस करता 
है । उसमे कयि रत क्या, दिन क्था, नींद क्या, जागति क्या, सब 
बरावरदै। जो मुकाबला करे वह्‌ देव हो, मानव हो उसे मलसे उखाड देता 
है, पीस डालता है, घसीटतादहै। कामसे कोई सूख रहा रहै, कोई जल 
रहा है, कोई जड हो रहा है, कोई नेत्रसे पानी बहा रहा दहै 
अतएव वह वाणु है ?याअग्निहै?याप्रथ्वीहै?या जर है ? यह भी कहना 
कठिन है ।। १८-२१ ।। 
अग्रमागः शिष्ठा येषां विशिष्टा विशिखास्तु ते । 
विलक्षणास्त्वन्न बोध्या विगता वा स्मरस्यतु।॥२२॥ 
विशिख वाणको कहते ह । विशिष्ट रिखा-अग्रभाग होनेसे विशिख 
नाम पडा । किन्तु कामवाणमे विलक्षण शिखा या विगतशिखा अर्थं 
समञ्ना होगा ।। \२॥ 
बाणानां पुष्परूपाणां का हि नाम शिखा मवेत्‌ । 
बरहुवस्तेऽस्य तेनेव बहुत्वोक्तिरिहाञ्जसी ।॥ २२॥ 
पष्परूप वा्णोकी क्या नोक होगी ! अतः विगतशिखा अथे उचितं 
है । बाण अनेक होनेसे विशिखाः यह्‌ वहुव चन है ॥ २३॥ 
अरविन्दसशोकं च चतं च नवमल्लिका । 
नीलोत्पलं च पञ्चते पञ्चबाणस्य साधकाः \ २४॥। 
अरविन्द, अशोक, आस्न, नवमत्लिका, नीलोत्पल ये पांच 
कामदेवके बाण ठ ।। २४॥ 
प्रसो बाणा निवर्तन्ते प्रहिताः पुष्पवन्वनः। 
कृतार्था न त्वसिद्धार्था यत्रापि जगतोतले।। २५॥ 
सह॒ देवासुरनरवेतंमाने बलान्वितः । 
पशुपक्षिमजङ्धादिसक्षणे जगती तले 11 २६ ॥ 
कामङेये बाण छोडनेपर कार्यं करके ही निवत्त होते है बिना 
कराय किये नहीं । चाहे जहां भी हो, देव, अमुर, नर एवं पशुपक्नीसर्पादियुक्त 
जगत्‌मे सवेत्र सफर ही टीते हं 1 २५-२६ ॥। 
युक्तः तस्य जयत्वं च बजीयस्त्वं च सर्वथा 1 
यथा तु कथंकारं सृष्टिरेषा प्रवतताम्‌ ॥ २७ ॥) 


१७४ श्री शिवमहिम्नः स्तोत्रम्‌ [ पद्यः 


सर्वे निवत्तकामाः स्थुभवेयुश्रोर््वरेतसः । 

जञानिनस्तत्र सूक्ता; स्थुरन्ये लयगताः सद। ॥ २८ ॥ 

तत्र॒ तत्राजनित्वा चाऽभुर्त्वा मोगाननेकधा । 

कथं कर्मोपशमनं मानुष्यं च कथं मवेत्‌ ।॥ २९ ॥। 

पशुपक्ष्यादिषु ˆ ततो युक्तं कामविज॒म्मणम्‌ । 

तथा नरेषु तन्नो चेज्जायन्तां मानवाः कथम्‌ ।॥ ३० ॥। 

ये चानुशयिनो जीवाः सन्ति ब्रीहियवादिषु । 

रेतःसिग्योगमाप्यव भवेोषां समुद्धृतिः ।॥ ३१ ॥ 

देवेषु पुण्यक्षपणं कामभोगनि बन्धनम्‌ । 

ततोऽनुशयिनो भूत्वा नरत्वं प्राप्नुयुः सुराः ॥ ३२ ॥ 

ब्राह्मी चेन्मानसी सृष्टिः केवलेषा प्रवर्तते । 

मुच्येरन्‌ कतिचिन्मग्ना भवेथुरितरे भवे । ३३ ॥ 

मानुष्यं प्राभ्य पश्चाद्यास्तथा वेवासुरादयः। 

उत्पाद्य तनणान्मोक्षमा्गमहन्ति देहिनः 11 ३४॥ 

अत एब समाचष्ट गतासु भगवानपि। 

धर्विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतषभ ।\ ३५ ॥ 

कू अशमे कामदेवकी जयशीलता ओौर बलशाकिता उचित भी है। 

अन्यथा सृष्टि ही कंसे चलेगी ? सभी निवृत्तकाम होकर उरध्वरेता वनेंगे 
तो उनमें ज्ञानी मक्त होगे, बाक्री संसार रयमें पडं रहेंगे । पड्ुपक्षी आदिमे 
जन्म न लेनेपर कर्मगान्ति कंसे होगी ? मानवजन्म बादमं कैसे प्राप्त होगा ? 
अतः पडुपक्नी आदिमे कामप्रसार उचितदहीदहै। ओर मनुष्यमेकामनहो 
तो मनुध्यसे मनुष्य कंसे पदा होगे? अनुदायी जीवर त्रीह्ियवादिसे तभी 
ऊपर आते हैँ जत्र रेत.सेक्ताका योग प्राप्त होता है एेसा ब्रह्मसूत्रमें कहा है । 
देवताओंक्रा कर्मक्षय कामोपभोगे होगा । तव वे अनुशयी होकर मानव ` 
बनेगे। यदि ब्रह्माकी मानसी सृष्टिही चरती होती तो धोडमे जीवात्मा 
मुक्त होते बाकी भवसागरमें इबे पड़ रहते । अतः देव, पलु आदि सभी 
मानवजन्म पाकर पुत्रोत्पादन कर मोध्रमार्गी हो, यही युक्त दहै। अतएव 
धर्मसे अविरुद्ध कामको गीतामें भगवानने अपना रूप कहा ।। २७-२३५॥ 

युक्तमेतावदवधि प्रथनं पन्चधन्वनः । 

धर्माविरुद्धमंशं स॒ किन्तुल्लङ्ध्याऽगप्रतोऽचुधत्‌ । ३६ ॥ 

ज्ञात्वापि तदिदं नैनं परामावयितु नराः) 

प्रामवन्‌ यत्नवन्तोऽपि तथा चाख्यान्ति कामिनः ।। २७ ॥।। 


"शनि 


श्वकः] स्पन्दवातिकसहितम्‌ १७५ 


बेदशास्त्रपुराणानि यदि सल्थानि भामिनि) 

आवयोस्तहि संयोगः कुम्मोषाके मविष्यति ।। ३८ 

कि चास्तु मानवोत्पत्तिः कामादेवेति निश्चयः । 

मवन्तु पन्चषाः पुत्राः शेषमोगस्तु †{कफलः ॥ ३९ ॥ 

प्रपुत्रजननो मोगो बन्धनकनिबन्धनम्‌ । 

तस्यौचित्यं समर्येत कामिभिः केवलं नृभिः ॥\ ४० ॥ 

निजायुषि च तावन्तः पन्चषाभिहि रात्निमिः। 

संपद्यन्ते ततोऽन्यासु मुत्योराह्वयनं हि तत्‌ ॥ ४१ ॥ 

अपाघ्नन्‌ ब्रह्मचर्येण भृत्युमित्यन्नवीच्छ. तिः । 

ब्रह्यचयेण विन्दन्ति ब्रह्मलोकमितीतरा॥ ४२॥ 

रक्षणीयं ततः सर्वेन्नहाच्यं प्रयत्नतः) 

क्षिन्तु कामो दुरन्तोऽयं लोकानां तदलुल्‌ठत्‌ ॥ ४३ ॥ 

परन्तु यहांतक तो ठीक है-धर्माविर्द्र स्वीयरारगमनपर्यन्त 

उचित है, किन्तु धर्माविर्द्र अंशको लांघकर काम आगे बढ़ा । जानते हुए 
भी रोग उसको पराभूत नहीं कर सके । कामियोका वचन है-( जारस्त्रीके 
प्रति ) हे भामिनि शास्त्र यदिसत्यहैतो अव हम दोनोका संग्रोग कूभी- 
पाक नरकमें होगा 1 ( क्योकि राजा प्राणदण्ड देनेवाला है। ) अन्यभी 
बात है-माना कि मानवजन्म कामसे होता है । अतः काम प्रशस्त है । परन्तु 
एक मनुष्यके पांच छः ही तो पुत्र होते हँ । उप्तके लिये जीवनमे आगे-पीछे 
छः रात्रियोपेहीतो कामसेवन आवश्यक है 1! उसमे अतिरिक्त धर्माविरुदध 
कहत्मानेवाले कामका भी क्या प्रयोजन है ? वस, मृत्युको आमन्त्रण देना । 
शरूति कहती है-त्रह्य चरय॑से ज्ञानी देवोने मृत्युको मार हटाया । दूसरी श्रुति 
कहती है- ब्रह्मचर्य॑से ब्रह्मलोककी प्राप्ति होती है । अतः ब्रह्मचर्यपाखन 
परमधमं है। ( मृत्युक्रा आमन्त्रके धमं है या अधमं स्वयं विचार करं ) 
किन्तु यह काम एेसा है कि उसने रोगोके ब्रह्मचयं धनको तो लूट 
ही लिया ।। ३६-४३ ॥। 

तस्याभिमानो ववृधोऽधमें लोकानयूयुजत्‌ । 

विलश्नतामाखुमार्जारक्लेशं वीक्ष्य हसन्नसौ ॥ ४४ ॥ 

विमानयायिनां सवं नीचेद्‌श्यं समं यथा! . 

प्रासादो वा कुरिरं वा तर्खर्वा व्रणमेव वा 11 ४५1 

तथा कामोऽपि सकलं समं दश्चमवक्षत । 

असुरं घा पल्नगंवा नरं वा देवमेव वा॥ ४६॥ 
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अविवेकोऽयमस्यामरूदधिमूल्ो यदर्थतः । 
समपणीयाः संजाताः प्राणा मुल्यात्मनेकदा ॥ ४७ ॥ 
अवक्षिष्टायमितरदेवसाधारणं हरम्‌ । 


स्मतंब्याटमा मवत्तेनाऽपथ्यो वशिषु दपिता॥ ४८ ॥ 
कामक कहीं प्रतिरोध नहीं हो रहा था । परिणाम यह्‌ हुआ कि 
उसका अभिमान व्रढ़ा। अधमे ोगोको जोड़ने लगा । विल्छीचृहैकी 
जेमी दशा देखकर उसे अनन्द आने लगा । जैसे विमानमें जानेवाठे नीचेकी 
वस्तु एक वराबर देखते हैँ चाहे वह महर हो. क्लोपडीहो. वृक्षहोयात्रणहो 
वेसे काम भी अमुर, पन्नग, नर, देव सबको एकबरावर तुच्छ देखने रगा । 
उमक्रा यह अत्रित्रेक एकत्रार महंगा पड़ा, मूल्यरूप प्राण देना पड़ा । उसने 
शंकरक्रो अन्य देवरे समान देखा ओर स्मरणावशेष हो गया । महापुरुषोके 
सामने दपं करना पथ्य नहीं है । ४४-४८ ॥ 
सुदारुणं तपस्तेपे न्रह्मणस्तारक्ासुरः । 
ययाचेऽप्ररतां सोऽपि प्रसन्ने सवाहन ॥ ४९ ॥ 
निमित्तम्रत्युतां ब्रहि न मर्त्यस्य ह्यमर्त्यता । 
इत्युक्तस्तारको मृत्युवञ्चनं समचिन्तयत्‌ ॥ ५० ॥। 
विरक्तः शङ्करो नास्य पुत्रसंमावना ततः। 
तत्पुत्रान्मरणं वच्मीत्येवमेव स कं जगौ।। ५१॥ 
लब्ध्वा वरं त्रिमवनं विजिग्ये तारकासुरः) 
स्वर्गाद्देवानषास्यत्‌ स॒ते चारण्येषु वज्नमुः॥ ५२॥। 
चिदिलशुश्च सहलाब्दमशक्तास्तत्परासने । 
अन्यत्र शंभतनयादवृष्ट्वा वधकारिणम्‌ ॥ ५३ ॥ 
कथं स्याच्छंकरयुतः सतो नहटास्य वल्लमा । 
गान्यां विरक्तो वृणुते तपस्तपति दारुणम्‌ \ ५४ ॥। 
तारकराशरुरने ब्रह्माकी घोर तपस्या कौ । ब्रह्मा प्रसन्न हूए, ओर वरदान 
मांगने कहा, तो उनसे अमरत।क। वरदान मांगा । मत्यं कभी अमर नहींहो 
सकता, अतः निमित्तमृच्यु मांगो कहनेपर तारक मृत्युसे बचनेका उपाय 
सोचने कगा । शंकर भगवान विरक्त हैँ । उनके पूत्रकी सम्भावना नहीं । 
उनके पृत्रसे मरण होनेका वर मागरुगा तो बच जाञ्गा। एसा निश्चय कर 
वही वरदान मांगा । उसे पाकर उसने त्रिभुवनको जीता । स्वगेसे देवता ओं 
को हटाया । देवता जंगरोमे भटकने कगे । तारकासुर का पर।ूत करनेमें 
असमर्थं होनेसे बड़ा केश उन्होने पाया । देवताओं ने सोधा--शंक रपुत्रसे 
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अन्य कोई इसे मार नहीं सक्ता । परशंकरक्रा पुत्र केसे हो? उनकी 
त्रियपतनी सती तो जल मरी । दूसरी किसीसे ये विवाह नटीं करते । घोर 
तपश्चरामि रगे हृए हैँ 1। ४९-५४ ॥। 


सं परयन्रू6 


अस्त्युत्तरस्यां हि दिशि देवतात्मा हिमालयः । 
प्रासादोऽप्यस्य तन्नैव मानवाकारवषष्मणः।\! ५५ ।, 


त्य मेना सगवतौ वततेऽर्घाद्धिनी शुभा) 

जाता तद्ग्भेतः पूवेसती संप्रति पावती । ५६1 

वरीष्यति हरोऽनन्यह्पां तां यदि यत्यते) 

इत्याहूय सुराः कामं तत्कार्थाय समादिशन्‌ ।! ५७ ॥ 

कामस्तु सान्त्वयन्नाह पुरुहूतं सुरा्तपि । 

मा चिन्तामिन्ध कार्षोस्त्वग्हं सवंजगत्प्रसुः ॥ ५८ ॥ 

त्नामकावे महल्थायः जारं स्मरसि तन्न किम्‌ । 

पितामहं बिघातारं तनयामन्वधावयम्‌ \ ५९ ॥ 

तुलसीजारमकृषि लाराथणमकल्मषम्‌ । 

समागमयमिन्दुः च गुरूपत्नीमहं बलात्‌ ॥ ६० ॥ 

को ब्रह्मा कश्च वेकुण्ठः के देवाः के च मानवाः \ 

अवशिष्टः शङ्करोऽयं को वा मद्वाणसन्निधो । ६१ ॥। 

उत्तरदिरामे देवतास्वरूप हिषार्य विद्यमान है । मानवाकारशरीर- 

वारी उस हिमाल्यक्रा महर भी हिमाक्यपर्वंतमें ही है 1 उनकी अर्धाद्किनी 
मेनाकी पुत्री पावती पूवंजन्मकी वती ही है । सतीस्वरूप होनेसे यदि प्रयास 
करेतो शंकर पावेतीमे विवाह कर सकते है। एेसा सोचकर देवता ओर 
इन्द्रे कामदेवको बुलाकर उस काके चि आदेश दिया । कामदेवनें 
सत्विना देते हुए कहा हे इन्दर, आप चिन्ता न करे मै सारे जगतका प्रभू हूं । 
मैने आप ( इन्द्र ) को अहल्याजार बनाया । ब्रह्माको अपनी पुत्रीके पीछे 
दौडाया । नारायणको तुकसीका जार बनाया । चन्द्रको गुरुपत्नीगमन 
कराया । मेरे बाणके सामने ब्रह्मा कौन ? विष्ण कौन ? कौन मनुष्य कौन 
देवता ? एक अवशिष्ट शंकर रह गयेटै। येभी मेरे बाणके सामने 
कौन हैँ ? ॥ ५५-६१ ॥ 

अन्येदयुर्नारदोऽगच्छदधि मालयगृहे मुनिः । 

पजयामासत्रुमनाहिमद्रो दम्पती मुदा ॥ ६२॥ 

१२ 


१७८. श्री शिवमहिम्नः स्तोत्रम्‌ [ पञ्चदश 


अपि प्राणसयत्पुच्रीमाहुय शुखहेतवे । 
नारदो लक्षणं वीक्ष्य जगाद गिरिभ्रुवतिम्‌ । ६३ ॥ 
ग्रस्याः पतिस्तु मविता शङ्करो यस्थपस्यति । 
त्वद्राज्ये निवसन्‌ पूर्वंसतीं जानीहि चात्मजाम्‌ ।! ६४! 
सेवताभियमोशानं प्रसन्नः सेवया हरः। 
बरोष्यतीमां नोपायोऽस्ट्यन्धस्तस्मस्तपस्यति । ६५ 1 


एकंदिन नारदजी हिमालय गृहमे गये । मेना जौ र हिमाल्यने उनकी 
पूजाकी ओर अपनी पुत्रीको बुलाकर नमस्कार केरवाया। नारदजीने 
छक्षण देखकर कटा- इसका पति तो तपस्वी शंकर ही होगे, जो आपके 
दशमे रह रहै है । यहु आपक्ती गुली पूर्वजन्मकौी सतीदहै। यह शंकरकी 
सेवा करे तो उससे सन्न होकरवे दहसका पाणिग्रहण करेगे । तपस्यारत 
रंकरके विषयमे अन्य कोर उपाय नहीं हे | ६२-६५ ॥ 
निगंते नारदे भूपः सह पृज्याऽगमद्धरम्‌ । 
न्यवेदयच्च सवाय जगाद च हरस्तदा! ६६॥। 
आगन्तव्यं प्रतिदिनं कतु सेवां हिमालय । 
` एषा योषा च चानया भवानेकः समेतु साम्‌ ।। ६७ ॥ 
नारदजीके जानेके बाद हिमालय पुत्रीक साथ शंकरके पास गवे ओर 
सेवाथं निवेदन किया । शंकर बोलेहे हिमाख्य ! सेवार्थं आप प्रतिदिन 
आवे । किन्तु इस नारीको साथमें नं कछावें । आप अकेले आया करे ।।६६-६७॥। 
पावती-क नास्त्यात्या स्त्रियां देव सेवायोग्या न [कि बधः । 
पापयोनिरत स्त्रौ स्यात्‌ क निषिध्यस्िमां प्रभो ॥ ६८॥. 
पावती बोली हे देव ! क्या स्तरियोमे आत्मा नहीं होता? यास्त्री 
सेवायोग्य नहीं होती ? अथवा स्त्री पापयोति होतीदहै? हे प्रभो आप क्यों 
मेरा निषेध करते हैं ॥। ६८ ॥ 
शङ्करः-अस्त्यात्य योग्यता चास्ति न स्त्रियाःपापयोनिता। 
, तथापि न स्त्रियो योगो युज्यते हि तपस्विनः ॥ ६९ ॥। 
शंकर बोले स्त्रीमे आत्मा है, योग्यता भीदहै ओर स्त्री पापयोनि 
नहीं है; फिर भी तपस्वियोत्र ।ख्ये स्त्ियोका सम्पकं युक्त नहीं होता ॥६९॥ 
पार्वती -केयं समदृशः स्त्रीपुभिदा हि भवतोऽनघ । 
कुतः संयामनां भोतिरनलास्यो सवाहशाम्‌ ॥ ७० ।। 


श्मोकः | ` स्पन्दवातिकसहितम्‌ १७९ 


प्रमत्तस्य वनेऽपि स्याद्‌ मयं तु सहषडपोः । 
जितात्मनस्तु सांनिध्यं स्त्रियाःकनु करिष्यति । ७१ ॥ 


एकान्तः कामिनां शान्तोऽप्यतिकामस्य कारणम्‌ ¦ 
अनेकान्तोऽपि यिनां भेवेन्मोक्षस्य कारणम्‌ 1 ७२ ॥ 
कि न पुण्यं लभेधाहुं भवत्सेवापरायणा। 
दोनो डरणदक्षस्य निरनुक्रोशता कुतः ।। ७२३ ।' 
पावेती कहने लगी समद आपकी दृष्टिमे यह्‌ स्त्रीपुरुष भेदबृद्धि 
कसी ? आप जंसे संयमियोको स्त्रियोसे भय क्यो होने लगा ? प्रमादीको 
वनमे भौ भय होतादहे। क्योकि चः शत्र साथमे हैँ । किन्तु जितात्माका 
स्ीसांनिघ्य क्य विगाङ्गा? काभियोके लियि एकान्त अत्तिकाम का 
कारण होता है ¦ किन्तु सयमीके लिये अनेकान्त भी मोक्षकारण होता है । 
आपको सेवाकरम भी पुण्यकी भागी क्योंन बनं ? दीनोद्धार करनेवाङे 
आपके मनमे यट्‌ निरनुकम्पा वयो हो रही है ? ॥ ७०-७३ ॥ 
शंकर :-व्रयाहि ताहि व्टसपि सेदितुं देनि सा बिदः। 
यथाकालं तथेवास्तु भद्रं ते वरर्बणिनि।॥ ७४॥ 
शंकर भगवानने कहा-एेसाहैतो तुम भी यथा कारसेवा करने 
आओ । खेद नकरो। हे देवि तुम्हारा मंगर हो ।॥ ७४॥ 
संवाद एवसवबृदत्‌ पार्बतोपरमेशयोः । 
प्रत्यहं स्षभुपायाति सा च सेदापरायणा)) ७५ ॥ 
इस प्रकार पावती ओर रंकरका संवाद हुआ । सेवापरायण पार्वती 
अव प्रतिदिन सेवाथं आती है । ७५ ॥ 
मथ कामो वसन्तेन सख्या सहु समागतः । 
शीर्णानि जीणेपत्नाणि मजञ्जयंस्तरष्‌दगुः 1} ७६ ॥ 
कुसुमानि प्रफुल्लानि ववौ मलयमारतः । 
मदनो मागंणान्‌ स्वीयान प्राह्णोच्च शनं: शनेः ॥। ७७ ॥। 
अव कामदेव सखा वसन्तक साथ धीरे-धीरे पहुंचा 1 जीणे पत्र पेडोसे 
गिरने लगे । नये कोंपल आने लगे । फू खिलने रख्गे । मल्यानिक चलने 
लगा । कामदेव अपने बाण धीरे-धीरे छोड़ने रगा ।। ७६-७७ ॥ 


सर्वेऽपि मुनयस्तत्र काममागेणविह्भलाः । 
त्यक्त्वा तपः प्रधावन्ति विग्नाः सीमस्तिनौीरसि ॥ ७८ ॥ 


१८० श्री शिवमहिम्नः स्तोत्रम्‌ [ पच्चदशः 


मृगा मृगीभिः संधुज्य यान्ति तिष्ठन्ति शेरते । 
हुष्यन्त्यन्योन्यसंश्चिष्टाः पतगश्जमरादयः ।॥ ७९ 1 
क्जन्ति कोकिलाः साधु नृत्यन्ति मृदु बहिण । 
 श्राप्याययदिवाद्धानि शम्भोः सुरभिमाङ्तः॥ ८० ॥ 
कामदेवके वाणोसे वद्ध होकर सभी ऋषिमुनि तप छोड कर पतिनि- 
योको खोजमें भागने कगे मृग । मृगियोसे सटकरर चल रहे है, खड हो रहै है, 
लेट रहे हैँ । परस्पर जुडकर पक्षी भ्रमरादि दृष्टहो रहे है। कोयल कूज 
रही है । मयूर नाच रहे हें । सुगन्धित पवन रंकरजीके अगोँको आप्यायित 
कर रहा है | ७८-८० 
किमेतदिति नेत्रे स समुन्मोत्याबलोकते ! 
तावच्च प्राहिणोत्‌ पन्च बाणानेककशः स्मरः ८१ ॥ 
यह क्याही रहारहै-ंकरजी नेत्र खोकर देखने गे । इतनेमें 
एक-एककर पांच बाणोको क(मदेवने छोड़ा ।॥ ८१ ॥। 
सभावं समलोकिष्ट वामदेवं नागाट्मजा । 
अकालिकं विलोक्येदर्मखलं विस्मितो हरः ॥ ८२ ॥ 
परितः पर्यचष्टेशस्तावत्पन्चशरः शरान्‌ । 
पच्चापि युगयत्‌ पौष्पे समधाद्धनुषि दूतम्‌ ।॥ ८३ ॥ 
उन्मादनं तापनं च शोषणं स्तम्भनं तथा । 
संमोहनं च पन्वापि समधत्तंकदा शरान्‌ 11 ८४॥ 
ताहशे दूुविनोताय पाश्वेस्थाय महेश्वरः । 
च॒क्रोध मगवान्‌ नेत्रं त्रतीयं चोदमीलयत्‌ ॥ ८५ ॥ 
च॒क्गशुदवताः क्रोधं प्रभो संहर संहर), 
, तावद्‌ मस्मावशेषं स नेत्रोत्थाग्निः स्मरं व्यधात्‌ ॥ ८६।। 
भावके साथ पावती शंकरको देखने लगी । असमयमें इन सवरको 
देखकर शंकर विस्मित हए । चारों ओर देखने रगे । तवतक कामदेवने 
एकसाथ पांच वाणोको पृष्पधनुषपर चढ़ाया । उन्मादन, तापन, रोषण, 
स्तंभन, संमोहन इन पाचों बाणोको एकसाथ संधान किया । बगलमे इस 
प्रकार अविनय कर रहे कामदेवके प्रति शंकरजीका क्रोध उमड़ गया ओर 
उन्होने अपना तीसरा नेत्र खोला । देवता घबराकर आकरो करने लगे- 
प्रभो ! क्रोधन करो, क्रोधन करो। लेकिन तबतक उस नेत्रोत्पन्न अग्तिने 
कामदेव को भस्मावशेष कर दिया ।॥ ८२-८६॥ 


श्योकेः | स्पन्दवातिकसहितम्‌ १८१ 


वनं सवेममुत्‌ स्तब्धं मृच्छित्वा पतिता शिवा। 
नीरवं तदसत्‌ स्थानं शंकरश्च विनिर्गतः ॥ ८७ ॥ 
न वं परिमवः पथ्यः चशिष्वद्धा जितात्मसु । 
मगवत्यास्तपस्यां तु वक्ष्यामोऽग्रे तदादिमाम्‌ ।॥! ८८ ॥ 
पूरा वन स्तब्ध हो गया । पार्वती मूचित हो गिर पड़ी। वह स्थान 
नीरवदहोगया। ओर शंकर भी वहांसे निकककर चके गये। जितात्मा 
इन्द्रियविजयियोका परिभव हितकारी नहीं होता। भगवती षावैतीकी 
तपस्याके बारेमे, जो एक अभ्रूतपूवें ( सर्वप्रथम ) है हम आगे वणेन 
करेगे । ८७-८८ ॥ 
देवदेवाय कन्दपंदपं विध्वंसकारिणे । 
त्रिलोचनाय शन्ताय्युभ्राय घशिने नमः॥ ८९ । 
इतरसुरसाधारण नहीं किन्तु जोदेवोके भीदेवर्ट, जो कामदेवके 
दरपको नष्ट करनेवाले टं, क्योकि ज्ञानरूपी तृतीयनेत्र सहित है, अतएव 
त्रिरोचन रहै, तपस्यापरायण होनेसे चान्त होनेपर भी अपराध्ियोके प्रति 
उग्र भीर, मूलतः वरी जितेन्द्रिय हैँ उन त्रिलोचन उग्र शङ्करको हम प्रणाम 
करते ह ॥ ८९ ॥। 
इति श्रीकाशिकानन्दयोगिनः कृतिनः छतो । 
महिस्नःस्तोत्रविवतौ स्पन्दः पन्चदशो गतः।॥। १५ ॥ 


षोडशाः इलोकः 


समूलोन्भूलभं कि नु जगतोऽस्य चिको्षितम्‌ । 
देकं दहतः शंमोर्मेवं तत्परिरक्षणम्‌ ॥ १॥ 
असंकुचत्प्रसारे हि मत्यनिां पुष्पधन्वनः । 
वणसांकर्यतः सर्वां लुप्येरन्‌ वेंदिकक्ियाः॥ २॥ 
जगद्रक्षणमेवातो धममकमन्यवस्थितेः । 
समीष्टं गिरिजाजानेरित्येतद्विदुषां मतम्‌ ॥ ३ ॥ 


१८२ श्री शिवमहिम्नः स्तोत्रम्‌ | षौडदाः 


निग्‌ढमेवभाकतं ताण्डवेऽपि विलोकितम्‌ । 
जगद्रक्षेकदीक्षस्व ताण्डवं प्रस्तबीत्यतः।। ४॥ 
कामदेव प्राणिजन्मका मूर है। उसे जखानेमे राद्धुरका क्या आशय ? 
क्या जगतका समूल नाश करना ? नहीं । जगतकी रक्षाकरना दही शङ्कर 
अभीष्ट है। कामदेवका स्वच्छन्द प्रसार यदि होने खगा तो व्णंसांकयं होने 
लगेगा ओर समस्त वैदिक क्रिया ध्वस्त होगी । कामनियन्त्रणसे धर्मव्यवस्था 
एवं कर्मन्यवस्था होगी । फल जगतक्री रक्षा ही है। अन्यथा पा्वतीके साथ 
विवाह ( ओर उस समय कामदेवको वरदानादि ) कंसे संगत होता, यही 
विद्रानोका मतदहै। गङ्कुरजीका यह निगढु रहस्याधिप्राय ताण्डवमे भी 
देखनेमे आता दै! ताण्डव तो बाहरमे पेसा जगता था कि प्रटय उपस्थः 
हो गया । किन्तु उसका आन्तरिक रहस्य जगतरक्षा ही था । अतएव पुप्प 
दन्ताचायें अव ताण्डवनत्यको प्रस्तुत कर रह टं । १-४॥। 
प्रतीप्वतिनां दण्डं साफल्यं सानुवतिनाम्‌ । 
एतावतोक्त्वा तस्याथ जगद्रक्षणमी्यते। ५॥ 
सुभ्रसन्नो यडा लीकस्तद। ति गायति) 
तथा च सुप्रतच्नत्वं अगद्रक्षिवुरिङ्कयते।\ ६ ॥ 
अण्डयुष्टिस्थितिलयकार्थं तस्थ महेशितुः । 
स्थूलसुष्ट्यादि धान्नादेगृणभिच्चतनु{हिथतेः ॥\ ७ ॥ 
अण्डोष्दं तस्थ रक्ना तु स्वकार्यावनतः स्वतः। 
संहारस्त्वन्तका्लेऽतो द्रो रिक्त इवाधुना ८ ॥ 
कुतकायेः सुप्रसक्रो महेशानो विशेषतः। 
कुरते ताण्डवं नृत्यं जगद्रक्षादिधानतः॥\ ९॥ 
प्रतीप चलनेवालोंको कामदेवोदाहरणसे दण्डदाता ओर अनुव तियोंको 
ज्रह्मादि उदाहरणसे सुफलदाता राङ्कुरफो यरहातक निरूपित किया । अव 
दाङ्कुरको जगत रक्षणकर्ता बताने जा रहे है । खोकमें देखा गया है कि जव 
रोग खूब प्रसन्न होते हँ तब नाचने गाने लगते हैँ । जगद्रक्षणहेतु नत्यादिसे 
रा ङ्कुरकी सृप्रसन्नता सूचित होती है । अण्डसृष्टिस्थितिल्य ये शङ्कुरके कायं 
क्यो कि ब्रह्माण्ड उत्पन्न हो तव उसमे ब्रह्माविष्णरुद्र प्रकटटो। हा 
अण्डसूृष्टिके बाद लोकादिकी सृष्टि, रक्षा एवं संहार रजोगण, अत्त्वगुण 
ओर तमोगुण युक्त शरीरस्थित ब्रह्याविष्णरुद्र करेगे। अतः अण्डोत्तर सुष्टि 
आदिका प्रयत्न शङ्कुरको करना नहीं है । अण्डसुष्टि तो हो गयी । अब 
शङ्करजीका क्या काम रहा? क्योकि संहार तो भ्रल्यकार आनेपर करना 
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है । यह्‌ करं कि अण्डकी रक्षा करनेका काम है। नहीं। अण्डरक्षण तो स्वयं 
होगा । उस अण्डसे प्रकट भूरादिरोकरक्षा होती रहेगीतो अण्डरक्षाभी 
होगी । तन्तु जल जाय ओर कपड़ा सुरक्षित दहो एेसा नहीं होता । अतः 

रजी तो इस समयमे जो करना है उसमे कृतकार्यं होनेसे खारी वैठे हैँ । 
कायं कुछ दै नही, प्रसन्नावस्था भी दै । तव ना्चेगे नहींतो क्या करेगे ? 
टा, अण्डगक्षामें प्रयोजक भूरादि का्थंरोकरक्नामे ध्यान जरूर देना चाहिये । 
परन्तु वह तो इम ताण्डवनृत्यसे दी सम्पन्न होगी । जगद्रक्षणाथं उस 
ताण्डवनुन्यकरा अव वर्णन कर रहें हँ | ५-९ ॥ 


महीपादाघाताद्‌ त्रजति सहृदा संज्ञयवदं 
पदं विष्णो््रल्यद्‌युजपरिधरुग्णग्रहुगणस्‌ । 
मुहु दि स्थ्यं यात्यचभृतज टाताडततथ 
जगद्रक्लायं त्वं नटसि ननु वासव विभुता ॥१६॥ 
ताण्ड्वमें पैरोकी ठोकरोसे परथिता कहींफट न जायसा संदाय 
होने कगता है । घूमते इए भूजारूपी परिघन्षे टूटत हुए ग्रहगणयुक्त अन्त. 
रिक्षकी भी वही स्थिति होने कगती है। खुली जटाके तटताडनसे स्वछकि 
भी बुरी स्थितिको प्राप्त होने क्गता दं । जगता ह सवंध्वंस होगा । किन्तु 
जगद्रक्षणार्थं इम प्रकारं शङ्धुरकानृत्य हो रहा है। भगवानकी रीका 
विलक्षण होती हे ।। १६ ॥। 
| {11 
नटसीतति हि सामान्यपदं नाद्यज्दथेकम्‌ । 
तौयंत्रिकं नृत्यगीतवाद्यं नाट्यमिदं त्रयम्‌ ॥ १०६ 
चतुथेपादप्रे (नटसि' एसां सामान्य पद आया है। “नटस्येदं 
नास्य नाटय करनेवाका एेसा उसका अथंहोगा। कोशमें बताया हे 
नत्य, गीत, वाद्य ये तीन नाटयपदाथ हं । १०॥ 


देवर्च्या प्रतीतो यस्तालभमासरसाश्चयः। 
सविलासोऽङ्कःविक्षेपो नत्यभित्थुच्यते बुधेः॥ ११॥ 
ताण्डवं च तथा लास्यं दिविध नुत्यस्ुच्यते। 
पेवलिबहूरूपं च॒ ताण्डवं द्विविधं मतम्‌ ॥ १२॥ 
अङ्कविक्षेपबाहूल्यं तथाभिनयशुन्धता । 
यत्र सां पेवलिस्तस्याः कदाचिदपयोगिता ॥ १३ ॥ 
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छदनं भेदनं यन्न बहुर्षा समुखावली । 
ताण्डवं बहुरूपं तद्‌ बारुणागलमुद्धतम्‌ 11 १४॥ 
छरितं योवतं चेति लास्यं हिविधमीरितम्‌ । 
आद्यं भावादिबहुलं लीलादिबहुलं परम्‌ ॥ १५ ॥ 
देवरुचिसे प्रतीत; तार, मान एवं रसका आश्रय; विरखाससहित 
अंगविक्षेप नृत्य कहाक्ता हैँ । नृत्य दो प्रकारकादहै। एक ताण्डव ओर 
दूसगा कास्य । ताण्डव भी पेवक्ि ओौर वहृरूपभेदसे दो प्रकार कादहै। 
अंगविक्षेप अधिक हो, अभिनय नहोतो पेवछि ताण्डवदटै। कभी उसका 
उपयोग होता है । छेदन भेदन जहां हो, नानामुखाकरात दौ वह बहुरूप 
ताण्डव है। लास्य भी छूरित यौवतभेद्सेदोरहै। भावादि अधिक होतो 
छूरित ओर ीला अधिक हो तो यौवत है ।। ११-१५ ॥ 
शंकरस्ताण्डवं नृत्यं करोति हिविधं स्ष्ुटम्‌ । 
लास्यं तु पावती कुर्यायदा प्रेरयतीश्वरः।॥ १६॥ 
भगवान शंकर दोनों प्रकारका ताण्डव नृत्य करते ह ओौर पावती 
हकर ई्शाराकरतेर्हैतो छास्य करती हैँ ।। १६॥ 
यदि चा नटसीत्येतन्नृत्यपान्नाथकं भवेत्‌ । 
तथापि गीतवाद्यादिरथदिर्थोञत्नि लभ्यते ।। १७॥ 
गेयादुत्तिष्ठते वादं वाद्यादुत्तिष्ठते लयः । 
लयतालसम(रञ्चं ततो नृत्यं प्रवतते।॥ १८ 
इति गान्धवंशास्त्रेषु स्पष्टमेव सभी{रतम्‌ । 
गीतावाद्यादिकं तस्मान्नत्यादेवात्न लभ्यते ।॥ १९ ॥ 
यदि नटसि" का नृत्यसि" नृत्य करते हो' इतना ही अथं है, नारच 
अथं नहीं हैएेसा कहोगे तो भी गीतवाद्यादिका लाभ नृत्य कटहनेसे ही 
होगा । क्योकि गान्धवंशास्त्रमे कहा है- गेयसे वाद्य उठता है। बाद्यसे 
ख्य होता है । ल्य ओर ताके प्रारं भकर नृत्य होता है ।॥ १७-१९ ॥ 
सौम्यं रोद्रमिति दधा ताण्डवं ब्ुधसंमतम्‌ । 
विलम्बितं दतं चेव गोतंद्धा यथा भवेत्‌ ॥ २०॥ 
दाण्डरासादिके चंतत्लोकेष्वपि विलोक्यते । 
विलम्बिसोम्ये प्रारम्भे द्रुतरोद्रे तथान्ततः॥ २१॥ 
ताण्डवे सोम्यरोौद्र दर॑रूपे चेशस्थ संमते। 
प्रथमं सौम्यरूपं स्याद्‌ विराड्‌. पं तथान्ततः ।। २२॥ 
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महीपादेति पद्येऽस्मिन्‌ विराडरूपं निरूपितम्‌ । 
सौम्योपलक्षरणं तच्च सौम्यपुरवत्वनिश्चयात्‌ ॥ २३ ॥ 
गीतवाद्यादियुरवत्वं नृत्यस्थेति प्रदशतम्‌ । 
न॒त्यवणेनतश्चात्र तदप्यत्रोपलक्ष्यताम्‌ 11 २४ ॥ 
स्थलं च सृक्ष्मपूर्वं स्यादतस्तच्चोपलक्ष्यते । 
परा वाक्‌ च परिस्पन्दश्चोमयं गौतनृत्यवत्‌ ॥ २५ ॥ 
आरभ्येते गीतन॒त्ये सूक्ष्मसुचनपूबकम्‌ । 
तानस्वरेण सर्वत्र मन्दस्पन्देन लोौकिकंः।\ २६॥ 
ताण्डव सौम्य तथा रौद्रभेद्सेदयो प्रकार है। जसे गीत विरम्बित 
ओर द्रत भेदसे द्विधा होता है। दांडिया रासादिमे यह्‌ लोकमे भी देखनेमें 
आता है। प्रारंभमें गीत विम्बि्त होगा ओर नृत्य सौम्य होगा। 
आखिर आखिरमे गीत द्रत होताहै ओर दौड दौडकर रौद्र नृत्य करने 
कगते हैँ । रांकरके ताण्डव न॒त्थमे एक विरदोषता अधिकदहै। वह्‌ यही कि 
दाकरका रूप भी प्रथम सौम्य तथा आखिर आशिर रौद्र अर्थात्‌ विराट्‌ 
रूप हो जाता है । ““महीपादाचातात्‌" इस इकोकमे यद्यपि विरादट्रूपका 
वणेन है । किन्तु वह सौम्यरूपपूवंक होनेसे सौम्यरूपका भी उपलक्षण 
। पहले हम कह्‌ आये हैँ कि नृत्य गीतवाद्यपूर्वेकं ह। नृत्यका वणन 
किया तो वह्‌ गीत ओर वाद्यका भी उपलक्षण हो जायेगा । स्थूर टमेशां 
सौम्यपूवेक होता है । अतः स्थूलगीतसे परावाणी ओर नृत्यसे परिस्पन्दका 
भी काभ होता है। अतएव सूक्ष्मके रूपमे लोकम भी गीत तनस्वरसे ओर 
नृत्य मन्दस्पन्दसे प्रारंभ किया जाता है ॥ २०-२६॥ 
तानस्वरालापमाद्यं चकारोंकारतो भवः), 
श्रवादयच्च डमरु पादाचस्पन्दयच्च सः ॥ २७॥ 
अव शंकरका ताण्डवक्रम देखिये । प्रथम तानस्वरालाप उन्होने 
ओंकारसे किया। उमरूको तव केश बजाया ओर पदका मन्द स्पस्द 
किया ॥ २७ ॥। 


तदा प्रमथनाथस्य भरवाद्या सहात्मनः। 
वदनेभ्यस्तु पन्चभ्यः पन्चराणः समुद्बभुः॥ २८ ॥ 
एको रागस्तु पार्वत्या सुखपद्याद्िनिःसुतः 
निरूपितं तदेतच्च रागशास्त्रविशारदेः ॥ २९॥ 
शिवशक्तिसमायोगाद्रागाणां संमवो भवेत्‌ । 
पन्वास्यात्पशच्च रागाः स्थुः षष्ठस्तु गरिजासुखात्‌ ॥ ३० ॥ 
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सद्योवक्त्रात्त॒ भीरागो वामदेवाद्सन्तकः ! 
अघोरा रवोऽमूत्तत्‌पुरुषात्प्वमोऽमवत्‌  ॥ ३१॥ 
ईशानाख्यान्मेवरागो नाट्यारम्मे शिवादश्रुत्‌ 
गिरिजाया मूखात्लास्ये नड्नारायणोऽमवत्‌ । 1 ३२ ॥ 
उसी समय परमात्मा भगवान शंकरके पांच मुखोसे पांच राग प्रगट 
हो गये । ओर एक राग ॒पावेतीके मुखसे । यह बात संगी तशास््रमे बतायी 
है ।- रिव शक्ति समायोगसे रागोत्पत्ति हुई, पांच राग शंकर मुखसे छा 
पावंतीमूखसे । सद्योजात मुखस श्रीराग, वामदेवमुखसे वसन्तराग, 
अघोरमे भरव, तत्पु रुषसे पचमराग ईशानसे मेघराग, इस प्रकार ताण्डवके 
अरंभमे प्रकट दए ओर पावेतीके मूखसे नटूनारायणराग प्रकट 


हआ ।। २८-२२ ॥ 
श्रादो मालवरागेन्द्रस्ततो मल्लारसंज्ञितः। 
श्रीरागश्च ततः पश्चाहसन्तस्तदनन्तरम्‌ । ३३ ॥ 


 हिन्दयलश्चाथ कर्णाट एते रागाः पडेव हि । 
इत्येवमपरे प्राहु रागनामानि पण्डिताः 1 ३४ ॥ 
माङ्व, मल्लार, श्री राग, वसन्त, हिन्दोट, कर्णाट इस क्रमसे दूसरे 
पण्डित रागोकं नाम कहते है । ३३-३४ ॥। | 
षद्‌ षट्‌ चेषां हि रागिण्मस्तथा च मेगवदहचः । 
षटच्रिशद्रागिणीस्तत्र कमशः कर्ति मया।। २३५॥ 
एकं एक रागकी छः छः रागिणियां हं । इसप्रकार छत्तीस रागिणियां 
है, एेसा भगवद्चन है ।॥ ३५॥ 
मालश्ीः त्रिवणी गोरी केदारी मधुमाधवी । 
ततः पाहाडिका ज्ञेयाः श्रीरागस्य वराङ्कनाः॥ ३६ ॥ 
देशी देवगिरी चव वराटी तोडिका तथा। 
ललिता चाथ हिन्दोली बकन्तस्य वराङ्खनाः ॥ ३७ ॥ 


भेरवी गुजरी रामकिंरी गुणकिरी तथा। 
वाङ्खालो संन्धवी चव भरवस्य वराङ्कनाः॥ ३८ ॥ 
विभाषा चाथ भूपालो कर्णाटी वडहुसिका। 
मालवी पटमजञ्जर्या सहंताः पच्म।द्खनाः ॥ ३९ ॥ 
मल्लारी सौरटी चव सवेरी कौशिका तथा! 
गान्धारो हरश्णद्धारा मेघरागस्य यो।षतः ॥ ४० ॥ 
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कामदी चेव कल्याणी आभीरी नाटिका तथा । 
नारङ्को नटृहम्बीरा नटूनारायणाङ्धनाः ॥ ४१ ॥ 
मालवादिक्रमोक्तषु रागिण्यो भिन्नवत्मना 1 
गणितास्तस्य विवतिस्तत्तदुग्रन्थेषु वीक्ष्यते ॥ ४२ ॥ 


एतेषां पत्रपौत्रादिपारम्पर्यात्‌ सहल शः । 
रागाणां विस्तरश्चंव पूर्बचिायनिरूपितः।। ४३॥ 
इत्थं ताण्डववेलायां श्रादुरासीन्सहेश्वरात्‌ । 
संगीतविद्या सकला रमन्ते यत्र देहिनः '। ४४॥ 
मालश्री, त्रिवेणी, गौरी, केदारी, मधुमाधवी, पाहाडिका ये 
श्ररागकी रागिणियां है। देशी, देवगिरि, वराटी, टोडिका, र्किता, 
हिदोी ये वसन्तकी रागिणियां हँ। भैरवी, गुजरी, रामकिरी, गणकिरी, 
वांगाली, सेन्धवीये भैरवकी रागिणियां हँ 1 विभाषा, भूपाी, कर्णादी 
वडहं सिका, माक्वी, पटमंजरी ये पचमक्रीं रागिणियां हँ । मल्लारी, सौरटी, 
सावेरी, कौदिकी, गांधारी, हरब्युगारा ये मेघरागकी रागिणियां है। 
कामोदी, केत्यागी, आभीरी, नाटिका, नारंगी, नट्रहुवी रा ये नदरुनारायणकी 
रागिणियांर्दै। मालव, मल्लार आदि क्रमसे जो. राग नाम गिनाये 
उनकी रागिणियों का भिन्न तरीकेसे वर्णन तत्तदग्रन्थोमे है। इन राग- 
रागिणि्योकी पुत्रपौत्रादिपरम्पर।से हजारों रागरागिणियोका वणेन पूर्वाचार्यो- 
ने किया है । इसप्रकार ताण्डव समयमे शंकरजीसे समग्र संगीतविद्या प्रकट 
टरई, जहां समस्त प्राणी आनन्दानुभव करते हं ।। ३६-४४ ॥। 


जगद्रक्षाये ‡ 
तथा. स्तुतश्च भगवान्‌ प्रसन्नः कमतो नृणाम्‌ । ` 
स्वर्गावगंफलद इत्येवं शास्त्र्वाणतम्‌ ॥ ४५ ॥ .. 
जपकोटिगुणं घ्यानं ध्यानकोटिगुणो लयः । 
लयकोटिगरुणं गानं गानात्परतरं न हि) ४६॥ 
मागदेशीविभागेन संगीतं द्विविधं मतम्‌ 
दरहिणेन यदन्विष्टं प्रयुक्त भरतेन च ।॥ ४७॥। 
महादेवस्य पुरतस्तन्मागस्यिं विमुक्तिदम्‌ । 
तत्त्‌ शस्थया रीत्या यत्स्याल्लोकानुरञ्जनम्‌ ।\ ४८ ॥ 
देशे देशे तु सगीत तहशीत्याभधोयते। 

ने स्वर्गो नापवर्गो वा तेन लोकानुरञ्जनम्‌ \\ ४९॥। 


“१९८ श्री शिवमहिम्नः स्तोत्रम [ षौडकोः 


गीतज्ञो यदि गीतेन नाप्नोति परमं पदम्‌ । 
रुद्रस्यानुचरो भूत्वा सह॒ तेनेव मोदते ॥ ५० ॥ 


संगीतविद्यासे स्तृति बोलनेपर भगवान प्रसन्न होकर स्वगं अपव 

प्रदान करते हे । देखिप्रे श।स्त्रव चन : -““जपमे करोड़गुना श्रेष्ठ ध्यान है, 
ध्यानसे करोडगूना श्रेऽठ लय, रयसे करोडगरना श्रेष्ठ गान है । गानसे आगे 
कु नहीं ।'' मागं तथा देशी विभागसे संगीत दो प्रकारकारहै। शंकरजीके 
सामने ब्रह्याजीने ओर भरतने जो पाणा वह्‌ मागंहै। वह्‌ मोक्षदायीहै। 
देश-देशकी रीतिसे जो गाया जाता है ( जसे सेनमा रागादि ) वह देडी है । 
केव लोकानुरजञ्जन उसका फल है । स्वगे, मोक्षादि नहीं । गीतज्ञ गीतसे 
कदाचित्‌ मोक्ष नभीपावे तो भी वह्‌ शंकरानुचर होकर शंकरके साथ 
प्रमूदित होगा । ।॥ ८५-५० ॥ 

नृप्यस्यापि फलं शास्त्रेष्वेवमेव प्रकीतितम्‌ । 

उक्तं च।ग्निपुराणादावेतदेव्षिणा स्फुटम्‌ ।1 ५१ ॥ 

दृष्ट्दा संपुजितं देवं नृत्यमानोऽनुमोदयेत्‌ । 

असंशयमतिः शुद्धः परं ब्रह्म स गच्छति 1) ५२॥ 

यो नृत्यति प्रहृष्टात्मा भावबहु सुभक्तितः । 

स॒ निर्दहति पापानि जन्मान्तरशतेष्वपि ॥ ५२ ।। 

नृत्थं दत्वा तथाप्नोति द्द्रलोकमसंशयम्‌ । 

स्वयं न॒त्येन संपुज्य तस्येवानुचरो भवेत्‌ ॥। ५४ ॥ 

तस्भादगीतं च नृत्य च लोकानुपदिशन्‌ हरः। 

विदधाति जग्रक्षामित्यस्मिन्नास्ति संशयः ॥ ५५ ५ 

इसीप्रकार अग्निपुराणादि शास्त्रोमे नृत्यफल भी बताया ह। 

पुजोत्तर भगवद्शंन कर संदेह रहित एवं शुद्ध होकर नृत्य करते हुए 
मुदित हो । भाव एवं हंसे एवं भक्तिसे नृ८५ करनेसे संकडों जन्मोके पापोको 
मनुष्य जला देता है । आजीविकाथं नृत्य देनेवाला भी इखद्रलोकं जाता हे। 
स्वयं नृत्य करेतो ङ्का अनुचर ही बन जातादहै। इसल्िये यह सिद्ध 
हृजा कि शंकरने ताण्डव शुरूकर गीत ओर नृत्यक रिक्षा देकर 
स्वर्गापव्गादिरूप लोकरक्षा संपन्न की ।॥ ५१-५५ ॥ 

स्वरभङ्कादिकं नेव कर्तव्यं गातुभिर्बुधेः। 

ततो हि रागरािण्यः सीदन्तीति जनश्चतिः ॥ ५६ ॥ 

एकदा नारदो वीणां विरणन््रत्रजन्‌ पथि। 

भग्नपादकरान्‌ देवान्‌ देवोश्र क्षत॒ताहशीः ।। ५७ ॥ 


पी भणी 
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कै थूयं कथमेषा च दशेत्युक्तास्तु तेऽब्रवन्‌ । 
वयं हि रागराभिण्यस्त्वामेतत्प्रार्थयामहे ।॥ ५८ ॥ 
यदि क्वचन लभ्येत नारदो नाम दुरममतिः। 
ब्रहि तंमा वधौ रागान्‌ वराको रागिरणोरपि ॥ ५९ ॥ 
विधाय स्वरभङ्कः स भक्त मस्यः प्रगायति। 
त्वमस्माकं रक्षयिता दष्टः सौम्यवपुमुने ॥ ६० ॥ 
स्वरभंगादि न करना चाहिये। उससे रागरागिणी देवताओंको 
क्टेश होता है । एकवार नारदजी वीणा बजाते हए जा रहे थे तो रास्तेमें 
कु देवदेवियोको देखा. जिनके हाथपांव टृटे हुए थे। तुम कौन दहो, 
तुम्हारी यह दशा कंसे हृई >? प्छने पर वे बोले कि हम रागरागिणी है, आपसे 
प्रा्येनाहै करि यदि वह्‌ दुर्मति नारद कहीं मिले तो अवश्य कहं किं वेचारे 
रागरागिगियोको इस तरह मत मारो । वह्‌ अपनेको भक्त जताता है ओर 
स्वर्मंग कर गाताहै। मने! आपसौभ्य दीख रहै है, अवश्य हमारी 
रक्षा करेगे ।। ५६-६० ॥ 
नारद :-हा हन्त नारदः सोऽहूमपराधौ मवामि वः। 
कथं स्यादङ्कक्ताकल्यं भवतामनुशिष्ट माम्‌ ॥ ६१॥ 
नारदजी वोके-हाय | वह अपराधी तोम ही हूं । आपके अंगोकौ 
सम्पूणेता अव कंसेहोगीसो जआपही हमे आदेश दे।। ६१॥ 
राग०- भगवन्तं महेशनं प्रपद्यस्व महामते। 
स॒ ताण्डवे प्रगोयास्मानुद्धरिष्यत्यसंशयम्‌ ॥ ६२ ॥ 
आप ज्ञानी महात्मा हैँ आप भगवान शंकरकी रारण जायं। शंकर 
भगवान ताण्डवमें ठीक गाकर हमारा उद्धार करेगे ॥ ६२॥ 
उद्धारमकरात्तेषां नारदध्राथितः प्रभुः । 
ताण्डवे सवसाकल्थसंपादनपुरःसरम्‌ । ६२३ ॥ 


नारदजीकी प्राथनापर शंकर भगवानने ताण्डवमे गीतोका अंगक्षाकल्य 
सम्पादनकर उनका उद्धार क्रिया| ६३॥ 


ननूक्तं ताण्डवे रागप्रादुमविोऽधुना पुनः। 
प्रागुद्मूताद्धपाकल्यं ताण्डवे कथमुच्यते ॥ ६४॥ 
प्रयमं त्वल्परागादिष्रादुभविो हर'दभूत्‌ । 
तदङ्धमद्धो मध्येतु तत्साकल्यं च ताण्डवे ॥ ६५ ॥ 
शिष्टानां चेव सर्वेषां भादुमविोऽत्र ताण्डवे ! 
इत्थं संगीतविद्यायास्तत्प्रवतनसंगतिः ॥\ ६६ ॥ 
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उपवेदाश्च वेदाश्च चत्वारः कथिताः स्मतौ । 
तत्रोपवेदो गान्धर्वः शिवेनोक्तः स्वयंभवे ।। ६७ ॥ 
तेनापि मरतायोक्तस्तेन मर्त्ये प्रचारितः, 
शिवान्नयोनिभरतास्तस्मादस्य प्रयोजकाः ।॥ ६८ ॥ 
संगतं तेन संगीतदामोदरयच्र्त्विदम्‌ । 
: > श्रथमं ह्य पदेशेन ताण्डवेन ततः परम्‌ । ६९॥। 
"पहर आपने बताया कि तणण्डवमिं संगीतका प्रादुर्भाव हु 1 किन्तु 
नर्दिकथाे उससेभी पहले रागप्रादुर्भावि प्रतीत होता है । ताण्डवमें उनके 
टूट अंगोका जोड़ना मावर सिद्ध होता है। इस प्रदनका उत्तर यह है कि 
प्रथमःरागाका अल्पप्रादुभावि हुआ । फिर अंगभंग। ओौर ताण्डवमे अंग- 
लाकव्य तथा पूणप्रदुभव हुआ । इसप्रकार शिवजीके दवारा संगीतविद्याके 
प्रवतनको संगति है । अतएव संगीत दामोदर ग्रन्थे उपवेदोमें गान्धर्ववेद 
प्रथम शंकरने-न्रह्याको, ब्रह्मने भरतको ओर भरतने समी खोगोंको बताया 
यह परम्परावणेन संगत होता है। प्रथम उपदेशसे शंकरजीने षरोक्षतः 
प्रादुरभावि करिया । पश्चात्‌ ताण्डवमें प्रत्यक्षतः प्रादुरभावि किया ।॥ ६४-६९ ॥ 
 देवीमागवते त्ृक्तं गोलोकेऽगायदीश्वरः। 
राधाकृष्णावलीयेतामासातां जलरूपतः ।। ७० ॥ 
उहृधार ततः शंभु राधाकृष्णौ जलान्ततः। 
शिष्टं जलमभरुदगङ्का येषा नरिषथगामिनी । ७१ ॥ 
देवीः भागवतमे तो एेसा वतायादहैकि भगवान शंकरने एकवार 
गोलोक्रमे गीत गाया । जिससे राधा ओर कृष्ण पानी-पानी होकर टीन हो 
गये ओर जलरू{से रह गये । बादमें शंकर जीने जलसे राधाकृष्णका उद्धार 
किया । शेषजल त्रिपथगा गद्खा हई ॥ ७०-७१ ॥ 
श्रथ क्रमादभद्रीद्रं ताण्डवं दुतगीतकम्‌ । 
तद्व्याख्यास्याम्यनुपदं वच्म्युत्तरकथामिह \1 ७२॥ 
प्रथम सौम्य बिरूम्बित नृत्यगीत शुरू हआ यह वताया । क्रमशः 
ताण्डव रौद्र एवं गीत द्रत होने लगा । उसकी व्याख्या हम बादमे करेगे | 
ताण्डवके अन्तमें जो कथा हई उसे प्रथम कहता हूं ।। ७२ ॥ 
जगद्रक्षाये 


नत्तावसाने भगवानुद्धतुः सनकादिकान्‌ । 
ढक्कां ननाद स, चतुर्दशवारं महेश्वरः ॥ ५२ ॥ 
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 ताण्डवके अन्तमं भगवान शांकरने सनकादिक उद्धार करनेके लिये 
चोदह बार डमरू बजाया 1 ( “नृत्तावसाने नटराजराजो ननाद ठक्कां नव- 
प्चवारं'' इत्यादि प्रसिद्ध है ) 11 ७३ ॥ 
प्रादुबेभूव्रेतस्मान्महाविद्याश्चतुदेश । 
वेदा अङ्खानि शास्त्राणि तान्येतानि -चतुदेश ॥ ७४ ॥ 
ऋग्यजुःसामनामानो वेदाः साथववसंज्ञकाः । 
= `. उमरोव्यक्तिमापन्ना वाद्यप्रानाद्धि शंभना।1 ७५ ॥। 
अपं रुषेयताहेतोव्यञ्य- केवलं त्विमे) 
संजज्ञिरे त॒पवेदा गण्यन्ते ते समुद्भवे 11 ७६॥। 
गन्धर्वायुधनुवेदा अर्थशास्त्र च ते मताः) 
ग्रथितास्ते प्रनर्नानिानुनिभमिः संप्रदायतः।। ७७॥ 
शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्त छन्द एव च । 
` ज्योतिषं चाचिरमवन्‌ वेदाङ्गानि पराणि षट्‌ ।॥ ७८ ॥ 
पुराणन्यायमोसांसाधमेशास्त्राण्युपाङ्गतः 
प्रसिद्धानि ततो विद्याश्ठतुदश निरूपिताः ॥ ७९ ॥ 


भगवान शंकरने चौदह बार जो उमरू बजाया उससे चनुदंड विद्या 
प्रकट हूर । वेद, वेदांग शास्त्र मिलाकर चौदह होते हैँ । ऋग्वेद यजुर्वेद, 
सामवेद, अथवंवेदये चारवेददहैँ। ये उमरूके बजानेपर केवल व्यक्तं हुए। 
अपौरुषेय होनेसे उत्पत नहीं हृए 1 उत्पन्ने रूपमे आयू्वेद, धनुर्वेद, 
गान्धर्ववेद, अथंज्ास््र ये चार समज्नना । जिनको वादमें नाना ऋषियोने 
न्थरूपमें ग्रथित जरिया । शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष 
ये वेदाङ्गछ र । पुराण, न्याय, मीमांसा, धम्मशास्त्र एसे शास्त्र चार है। 
मिलनेपर चौदह होते ह ।॥ ७४-७९ ॥ 
होत्रं ज्ञानं मवेद्श्न यजुष्याध्वर्यवं तथा । 
ओदगात्र सामवेदे च शेषं सवेमथवणि । ८० ॥ 
वे गओक्तो हिविधो घर्मो जगतः स्थितिकारणम्‌ । 
प्रवत्तिश्च निवृत्तिश्च भाष्यकरे प्रदशितः। ८१ ॥ 
वेदः शिवः शिवो वेद इत्येषा च भृतिः स्वयम्‌ । 
जगद्रक्षण विज्ञानवेदरूपं शवं जगौ 1 ८२ ॥ 
होतासे सम्बन्धित सवका ज्ञान ऋग्वेदसे होता है। अध्वयुसे 
सम्बन्धित सभीका ज्ञान यजुर्वेदसे होता है । उदुगातासे सम्बन्धित सबका 
ज्ञान सामवेदसे होता है । रेषका ज्ञान अथववेदसे होता है । वेदोमे बताये 
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प्रवुनि ओर निवृत्तिरूपं दो धमं जगतकी स्थिति (रक्षा) का कारणहै 
यह्‌ भाष्यकार भगवान शंकरचा्यने दिखाया है । वेद ही शिव है इत्यादि 
श्रूति जगद्रक्षणविज्ानरूप वेदरूपसे शिवकरी स्तुति करती है । ताण्डवमें शिव 
स्वस्वरूपमे प्रकट हुए । अतः जगद्रक्षाहेतु सिद्ध होते है । उस वेदार्थं बोधार्थ 
ही अन्य चतुदंदश होनेसेवे भी जगद्रक्षाहेतु ही है ।। ८०-८२ ॥ 


स्वरादिबोधः शिक्नातः विनियोगाि कल्पतः । 
पदज्ञानं व्याकरणादर्थज्ञानं निरुक्ततः।। ८३ ॥ 
ज्यो तिषात्‌ कालविज्ञानं छन्दसश्छन्द एव च । 
षडङ्गान्याविरमवन्‌ डमरोर्व्िमानतः ॥ ८४ ॥ 


येनाक्षरससाम्नायमधिगम्य महेश्व रात्‌ । 

कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्त तस्मे पाणिनये नमः ॥ ८५ ॥ 

इत्यन्न तु विशेषण सत्राणि तु चतुदश । 

बणितानि तदेतत्त॒ पश्चाद्धावीति दश्यताम्‌ ॥ ८६ ॥ 

स्वरव्य॒ञ्जन। दुच्चारणज्ञान शिक्षासे होता है, विनियोग, क्रम आदिका 

ज्ञान कल्पमूत्रोसे होता है, पदज्ञान व्याकरणसे होता है । विशेषपदार्थज्ञान 
निरक्तसे होता है। कालनज्ञान ज्योत्िषसे होता है। ओर छन्दक्ा ज्ञान 
छन्दो प्रन्थोसे होता है “येनाक्षरसमाम्नायं'” इत्यादि शोकम अ इ उण्‌. ऋ 
रुक्‌ इत्यादि चौदह सूत्रोरी निष्पत्ति जो वतायी वहु बादक्री बातहै। 
कंयोकरि पाणिनि बादमे हए हैँ । ( सृष्ट्िकिं आरम्भकारमे ताण्डवनत्यङे 
अन्तमे ठंकरजीने जो चतुदंशवार डमरू बजाया उसे पाणिनिने तपस्याकृत 
प्रतिभज्ञानसे देवा तो चौदह सूत्ररूपमे दीख पड़ा, यही व्याकरण प्रसिद्धिकी 
संगति है । ८३-८६ ॥ 


मब्टादशपुराणानि प्रादुम्‌ तानि शंकरात्‌ । 
व्यासेनोपनिबदढधानि जगत्कल्याणहेतवे । ८७ ॥ 
अत्रेवोपपुराणानामन्तमविोऽवबुध्यताम्‌ 
रामायणं भारतं च घमंशास्त्रे परेत्र तु । ८८ ॥ 
गौतमेन निब्डं तु न्यायशास्त्रमुद)रितम्‌। 
शंकरात्प्रकटामूतं पदार्था यत्र षोडश \ ८९॥। 
काणादं शास्त्रमत्र बोध्यमन्तगतं बुवः । 
षट्पदार्थोवर्णनं हि विशेषेणाज्र विश्रुतम्‌ ।। &° ॥ 
मीमांसा तु द्विधा प्रोक्ता पवत्तिरविमागतः। 
तथोदख्पनिबद्धारौ जमिनिर्व्यसि एव च ॥९१॥ 


-- ~ ~~ ~ ~ का क के 
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मल्वादिकथितान्याहूर्धंभंशास्त्राण्यनेकशः । 
सांख्ययोगो तु तत्रव हावन्तर्भवम्हंतः। ९२ ॥ 
अयं तु परमो धर्मो यद्योगेनाटमदशंनम्‌ । 
इति धमंविदां भेष्ठे याज्ञवल्क्यो निरन्रवीत्‌ । ९३ ॥ 


तन्न योगस्तु शडदोक्तः साख्यं स्यादात्सदशंनम्‌ । 

चिरोश्दरमसत्सांस्य सांख्यसाधननेद वा ।। ९४ ॥ 

रोगः पतञ्जलिप्रोक्तः वांख्थं कपिल समापितम्‌ । 

उमे वे प्रथमं तावत्‌ घ्रादरभ्रुते महेश्वरात्‌ । ९५॥ 

अठारह धुराण प्रथम रांकरसे प्रकट हुए 1 व्यासजीने जगत्कल्याणा्थं 

उन्हे प्रथित करिया । उपयपुराणोंका इनमे अन्तर्भाव समञ्ञना चाहिये । 
रामायण ओौर महाभारतको कु लोग पुराणोमे ओर कूट रोग धमंशास्त्रमें 
गिनते हैँ । ₹हांकररसे प्रकट षोडशपदार्थयुक्त न्यायशास्त्र को गौतम ऋषिने 
ग्रथित किया । वैेषिक दर्शान इसीके अन्तर्गत समञ्ना, जहां षट्पदार्थं वर्णन 
टे । पूवं मीमांसा उत्तर मीमांसा इस प्रकार मीमासादो हैँ 1 जेमिनिने ओर 
व्यासने उन्हे प्रथित क्रिया । मन्वादि प्रणीत धर्मास्त अनेकं है। साख्य 
ओर योगका इसमें अन्तर्भाव हं । योगसे आत्मदर्शन करना परमधमं है 
एेस। याज्ञवत्क्यव चन है । अतः योग धमे है ही । आत्मदशेनसे सांख्य विवक्षित 
है । निरीदवर सांख्य तो असत्सांख्य है 1 अथवा वास्तविक सांख्यमें आनेका 
एक साधन है । योगशास्मको पतञ्जक्िने ओर सांख्यशास्त्रको कपिलनें 
ग्रथित किया ।। ८७-९५ ॥। 

जग्रन्थतुमुनी आयुर्वेदं चरकसुशतौ । 

विश्वामित्रो ध्ूुवंदं गान्धर्वं भरतस्तथा ॥। ९६ ॥ 

अथेशाश्व्रं बहुविधं कौटित्याद्यैनिपितम्‌ । 

एताश्चतुदशोत्पन्नाः चिद्या उसर्वादनात्‌ \\ ९७ ॥ 

वेदरूपः सवयं शञ्भुनिजं व्यञ्जयति स्वयम्‌ । 

प्रतश्चतुदशेवेताः चतुदशनिनादतः ॥! ९८ \। 

वेदाथज्ञानवबोधाय विद्याः सर्वा अपोतसाः। 

जगद्रक्षानिदानत्वं देषां चित्त्य सं तत्‌ पुथक्‌ ॥ ९९ ॥ 

वेदोक्ताम्यां हि धर्माभ्थां जगतः परिरक्षणम्‌ ! 

स्वयं भक्ाशयामास वेदरूपं नटन्नसौ ॥ १०० ॥ 

ताण्डवाङ्कतया चेदं कत्वा उमरुवादनम्‌ । 

विद्याः प्रकाश्य मगवान्‌ ररक्ष सकलं जगत्‌ ॥ १९१ ॥ 


१३ 
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सनकादीरादिपदश्मरिच्यादिश्च गृह्यते । 
तानुडतु च तदृह्रारा जणग्दृद्धवुं मीश्वरः । १०२॥ 
चरक ओर सुश्रूतने आयुर्वदको प्रथित किया । विश्वामित्रने धनुर्वेद 

ओर भारतने गान्धर्ववेद प्रक्रट क्रिया । कौटिल्यादिने अर्थंशास्त्रका निरूपण 
किया । चौदह बार उमरू बजाकर इन चौदह (छः अंग शिक्षादि, चार उपवेद 
आयूरवेदादि चार उपांग पुराणादि मिलाकर चौदह) विद्याओंको प्रकट किया । 
शंकर स्तयं वेदरूप हैँ । यह्‌ पहुके बताया । स्वस्वरूप वेदोको ताण्डवपे प्रकट 
क्तिया ही । चतुदराविश्य'मात्र उमल्वाउनपे प्राभृत किया । वेदार्थज्ञानप्राप्ति 
के ख्यिही सभी अन्य विदा हैं । अत्तः अन्यविद्ासचे जमतरक्नाकिमप्रकारयट्‌ 
सोचनेकी जरूरत नहीं है । वेदोक्त प्रवृत्ति निवृत्तिदो धर्मोसि जगतकी रक्षा 
है । ओर स्वयं रिव वेद होनेसे नृत्य करते हुए अयनेको प्रकारितज्याही। 
ताण्डवके अंगके रूपमे उधरू वजाकरर विद्याप्रकारान करते हुए भगवान 
दंकरने समस्त जगतको रक्षा को] “उद्धतंज्मः सनकादिपिद्धान्‌"' यहांपरः 
ओर “उद्धर्तु सनकादिकान्‌'" { श्रो-७३ ) यदहांपर आदि पद्ये मरीचि आदि 
सभी ग्राह्य हैं मरीचि आदिको प्रवृत्ति धर्मं ओौर सनकादिको निवृनिधर्म 
भगवान शंकरने वेदप्रकाशनके द्वारा किया । उनका उद्धार करनेका मतच्त 
है उनके द्वारा जगतका उद्धार केरना ।। ९६-१०२॥ 


सहीपादा""'तटा 


नटसीति च सासान्यसुषा्यैतकीरितस्‌ । 
विशेषरूयसधुना तस्य॒ व्याख्यायते सया ।। १०३ \। 
रोद्रनत्ये तु भगवान्‌ तिराडल्पेण नृत्यति । 
निघ्नन्‌ पादेन पृथिवीं घ्राभ्यन्‌ शीषंकरादिकस्‌ ॥ १०४॥। 
पादाघातेन पृथिवी भिदेतेत्येति संशयः 
काष्ठमन्चो यथा नृत्ये स्फुटचेतेत्युग्रनर्तने ॥ १०५ ॥ 
आाम्यमाणा भुजाः शम्मोड्‌ ष्टाः परिघनिष्ठुराः । 
तवाघातादन्तरिक्ष भग्नग्रहुमणं वभौ ॥१०६॥ 
नृत्यन्त्या घ्घरो यद्च्छन्नाकारो विघूर्णने । 
चक्राकारा जटास्तद्च्छम्मोदिवमताडयत ॥ १०७ ॥ 
असंवत जटाकाण्डताडिच्श्रान्तसस्थिरम्‌ । 
त्निविष्टपसवापातिदुःस््थितत महुरीशितुः ॥ १०८ ॥ 


नटसि" इस सामान्य वचनसे प्राप्त नृत्य गीत वाद्यको लेकर यहां तक 
वताया । अव श्चोकमे जो विरोषरूप दरसाया है उसकी व्याख्या करते है । 
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रोद्रनुत्यमे भगवान स्पभी विराट्‌ हो जाता है। पादसे पृथ्वीपर ठोकर 
कगाते हुए मस्क; हाथ जदि घुप्रति हुए नुत्य करञ हैं । पादाघातसे एसा 
कुगता था किं पृथिवी फट जायेगी । जैसे काठके मंचपर रौद्रनत्य से लगता 
कि अभी यह ट्ट गिरेणा। भगवान की भृजायें परिषके समन कठोर 
दाकर जन धरमन रुगती तो अंतरिक्षमे ग्रहुगण ट्टफूट गये एेप्रा लगता था । 
जटा जब ध्रुमने लगती तो चक्राकार होती थी जसे नाचते समय घूमनेपर 
घाघरा छव्राकार होता है । उससे स्वगेपर जब मार पड़ती थी तो वह्‌ 
चंचल होकर दुरवस्थाको प्राप्त होता धा ॥ १०३-१०८ ॥ 

वमनस्य क्षितिस्थस्य विरादरूपं प्रचस्थिरे । 

कष तिस्थत्वेऽपि भर्गस्य विराडभावस्तथेक्ष्यताम्‌ 1. १०९ ॥ 

पृथिवीपर खड़दहैँ तो विराट्‌ स्प किस प्रकार ? क्योकि विराट्‌में 

पृथिवी आदि अन्तर्भूत होते हैँ । इसका उत्तर यही है कि वामन भगवान 
पुथिवोस्य होकर विराट्‌ रूपधारी हो गये थे । जैसे वहां उपपत्ति वैसे यहां 
भो समञ्नना चाहिय ।। १०९ ॥ 


स्वपादशक्ट्याधनेन लिति रक्षति जजंराम्‌ । 
शीषेगङ्काजलकणेः सागरादि तथेव च ११०॥ 
तरतीयाक्षस्फुलिङ्खश्च सशक्त कुरूतेऽनलम्‌ । 
श्वास्षप्रर्टासवेगेन वायु शक्तयतीश्वरः॥ १११ ॥ 
व्योसकेशः किलाकाशं पुणर्शाक्तं इधात्यसो । 
जजरं जगदेवं हि शक्त्या रक्षति शंकरः ॥ ११२॥ 
आदौ शक्तिसमधानात्कल्पान्तं वसुधादिकम्‌ । 
प्रतितिष्ठति यत्तद्धि प्रमो बनरक्षणम्‌।\ ११३॥ 
भगवान शंकर अपनी चनरणशक्तिके आधानसे चरणरूप क्षयरीर 
जजर क्ितिकी रक्षा करते हैँ । शिरस्थ गंगाजर कणोसे सागरादिको परिपुष्ट 
कर रक्षा करते हैँ । त्रतीय नेत्र निःसृत अग्निकणोसे अग्निको सशक्तकर 
रक्षित करते हैँ । नत्यकारीन व्वास प्रश्वासवेगसे वायुको सशक्त कर रक्षण 


करते है। व्योमकेशतो शंकर है ही । अ।काशमें पूणेशक्ति आधान करते 
है । इस प्रकार जर्जर जगतकी शंकर भगवान शक्ति आधानसे रक्षा करते 


है । सृष्टिहोने ही शक्तिका आधान किया इसीलियि पृथिवी आदि कल्प- 
पर्यन्त प्रतिष्ठित रहता है यही प्रुका भुवन रक्षण है ॥ ११०-११३॥ 
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नच वामेव विभुता 


. वामेव विभुता शंमोरघात्तियन्निव ताण्डवे । 
` नगदेतद्धि सकलं हन्त रक्षति निर्भरम्‌ ॥ ११४॥ 
भगवानको विभृता बड़ी विखक्षण है। विपरीत प्रतीत होती है) 


ताण्डव में शंकर जगतका घात करते हए प्रतीत होते है । केकिन ते जगतकी 
रक्ष करते है ॥ ११४) 


विविधो सवलीत्यस्माहिभृरिस्युच्यते शरस्‌: ) 
ब्पचिटप्रतोपः कंवचनानुरूपो वोयते यतः ॥ ११५ ॥। 
विविध खूपसे होते हँ अतः प्रभुको विभु बताया । कहीं अनुरूप ओर 
कहीं प्रतीप ( विपरीत ) यही विशता है। ११५ ॥ 
पादन्याश्ः प्रचिन्वन्‌ क्षितिसनिलमनुप्राणयन्‌ त्रागवेग- 
रर्णास्यार्निगजात्तस्त्रिपथगतिजलेर ग्निमक्षाश्तिना च । 
स्वर्लेकादीन्‌ जटासंह तिहतिभिरलं भावयन्‌ भ्रुतनाथो 
वि्यावि्योतकारी जयतति घनजटामण्डलस्ताण्डवस्थः ११६ 
पादविन्याससे क्षयशीरु क्षितिको उपचित करते हए, प्राण वेगसे 
पवनको अनुप्राणित करते हुए, मस्तक्गंगाकणोसे सागरादिको पवित्रित करते 
हुए, त्रतीय नेत्राग्निस्े अग्निको प्रज्वलित करते हुए, जटाजूटघ।तसे स्वरग- 
लोकादिको पणे करते हए तथा समस्त विद्याओंको प्रकाडित करते हुए 
जटाजटसे विराजमान ताण्डव नृत्यस्थ भूतनाथ भगवान शंकरकीं 
जय हो ॥ ११६ ॥ 


नमस्तस्म मगवते ज्ानविक्ञानदायिने। 
जगद्रक्षकदीक्षायाऽखण्डताण्डवताथिने ॥ ११७ ॥ 


ज्ञानविज्ञानदायी जगद्रक्षणदीक्षादीक्षित अखण्डताण्डवकारी भगवान 
शंकररको हम प्रणाम करते ह ॥ ११७ 1 


` इति शीकाशिकानन्दयोगिनः कृतिनः कतो । 
महिम्नः स्तोत्रबिवृतौ गतः स्पन्दस्तु षोडशः ॥ १६।।. 


---*{<---- 
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४-॥ 


सप्रदद्ाः उलोषः 


जगद्र्नाप्रसंङगेन गङ्खयाम्बुधिपुरणम्‌ । 
जीवनं स्मरतोषास्यसूपं तेनेव व्यते।॥१॥ 


“जगद्रक्षाये त्वं" एेसा जगद्रक्षाका प्रसद्ध चखा 1 शङ्कुरजीने गङ्काके 
दारा समृद्रपूरण कियाथा। वह भी जगद्रक्षाकारण ही है । क्योकि समूद्रसे 
ही वाष्पद्वारा मेघोत्पत्ति ओर बृष्टि होतीदहै जो जीवनकारण है। अतएव 
पानीका नाम भी जीवन पड़ा। उक्त ( जगत्‌ रक्षा) परसङ्खसे गङ्खावतर- 
णादि स्मरणपथमे आया तो अब उसके दारा उपास्यरूपका वणेन करने 
जारहेटहै।।१॥ 

स्वयं तस्थे यदा तास्यामत्परूपसश्रृत्तदा। 
ततः पूवेसनाद्न्तं भ्ुनलिङ्गममुन्महृत्‌ ।। २ ॥। 
पूवेश्लोके सौम्ययू्दं विराडल्यं निरूपितम्‌ । 
तत्र॒ तुपास्यता कंस्येत्युदपद्यत संशयः॥ ३ ॥ 
अर्बाचीनपदं †कं वा भिपाद्र्‌ पसुषास्यतान्‌। 
इत्येषोऽप्यस्ति सन्देष्ः एतावदवधारिते ।॥ ४ ॥ 


"स्वयं तस्थे ताभ्यां इस प्रकार जो पहुरे बताया वह्‌ स्वस्प 
परिच्छिन्न तथा अल्प था। किन्तु उससे पूवं “यदुपरि विरिश्वो हरिरधः"' 
से जो सूचित हओ था वह्‌ भूमाका लिङं महान था 1 क्योकि उसका आदि 
अन्त नहीं था । “महीपादाघातात्‌" इस पूर्वश्योकमें यद्यपि विराट्‌स्वरूपका 
इशारा है । फिर भी वह्‌ सौम्य अल्पस्वरूपपूवेक होनेसे उभयका निरूपण 
श्रा । इसपर संशय यह होता है कि अत्परूप उपास्यदहै या विराटृरूप 
उपास्य है । यर्हातक वणितस्वरूपमें मूलतः यह्‌ भी शङ्का होतीहै कि 
अर्वाचीनपद उपास्य है या च्रिपाद्र.प उपास्य है ।। २-४॥ 

ममलिङ्गं विराडरूपं न चिपादुमयं मतम्‌ । 
उभयत्र परिच्छेददर्नादेकपास्स्थितेः ॥ ५ ॥ 

ध्यान रखनेकी बात है कि जो भरूमलिङ्ध पहर कहा ओर जो विराट्‌- 
रूप पूर्वश्वोकमे आया दोनो त्रिपाद्ब्रह्म नहीं ह । ये दोनो परिच्छिन्न है । 
भके भूमलिङ्खका उपर नीचे अ।दि अन्त न मिङा हो । फिर भी ब्रह्याविष्णुके 
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मध्यमात्रमे था अतः परिच्छिन्न हैदी। वैसे पूर्वश्ोकोक्त विराटृक्पभी 
वडा आकार हो सकता है । अपरिच्छिन्न नहीं । अतः यहं सब एकपाू 
ही है। ५॥ 

अल्परूपमहालिङ्गवि राड्‌ पच्रिवाट्धु हि । 

उपास्यं कतमद्रपं तत्रेदं पू्दपक्ष्यते। ६ ।। 

अल्पस्याल्पणरूलं नूनं सहतश्च महत्‌ लप्‌ । 

यत्क्रतुन्यायतः सिद्ध तथा च भगवानपि ।। ७।। 

अन्तवत्त॒ फलं तेषां त-इूदत्यल्पवेधसाङ्‌ । 

देवान्‌ देवथजो यान्ति मद्भुक्तं यान्ति श्धसपि। ८ । 

अल्पे मेधा मतिर्येषां ते सवन्त्यत्पल्ेघकः । 

परिच्छिल्लाथविवयोपासक्तास्तेन दश्चिताः ॥\ ९ \। 

अत्पस्वरूपस्तवनमपि नातिप्रथोजनस्‌ \\ १० । 

न च वाङ्मनसातीतं स्तोतन्यं च मवेदिति। 

तह्य पायान्तरं तत्र समन्विष्यं धिधीयतःस्‌ ।। ११ ॥ 

चार स्वरूप उपस्थिति हुए ह । पद्यासनासीनादि अस्पल्प, अनाद्य 

नन्त॒ज्योतिकिङ्ख, विराट्स्वरूप ओौर त्रिप।त्स्वकूप । इनमें उपास्यरूप 
कौनसा है ? पवेपक्ष यह्‌ है कि अत्पकरा अत्पफकरू होगा, महानका महाफ 
होगा । यह “यो यक््रतुभभेवति"” इत्यादि श्रतिप्षे सिद्ध है । भगवान नी गीतामें 
कहते हैँ कि अत्परूपोपासकोका फर अन्तवाका होता है । देवपूजक देवोको 
्राप्त होगे । मेरे पजक मुके ५ाप्तहोगे । भत्पमेधसःमे सप्तमी बहृन्नी हि है । अत्पमं 
जिसकी मेधा = मति उपासना हो 1 अतः अत्पस्वरूपको उपासनोपयोगी 
स्तुति यर्हाँ व्यथं है । बल्कि वि रादस्वरूपस्तुति भी उत्तम प्रयोजनयुक्त नहीं 
है । यदि कहो कि वाङ्मनसासीत त्रिपाद्र प स्तोतव्य नहीं होतादहेतो दूसरा 
उपाय ठंढकर उसे अपनादइए ।॥ ६-११ ॥। 


अत्रोच्यतेऽत्र नेबाल्पमहस्वादिविचाररणा । 
अल्पेन महता वापि तुरीयं गम्यते पदम्‌ ॥ १२॥ 
अस्थलमनणुशुत्या विनिरूपितमक्षरम्‌ । 
स्थूलस्पेण न ॒स्थूलमणुना नाणु तद्धुवेत्‌ ।॥ १३ ॥ 
स्थूलरूपाणुरूपाभ्यामूपलक्ष्य महेशितुः । 
महिमा स्तुयते सोऽयं न स्थूलो नाप्यणुमेतः ॥ १८४ ॥ 
अर्वाच्चीनपदं धत्ते तद्बोधाय महेश्वरः । 
अत्पेऽपि पृणंमेवेशलूपं  तावत्प्रकाशते ॥ १५ ॥ 
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सुषिरा! भवाक्षाद्‌ दः कशटाद्ना बदहिगृ हार्‌ । 

दुश्यतां भास्करः †क स स्थूलाण्वादिभवेदतः।। १६॥। 

सर्वाचीनपदेनापि इारेणेशो विलोक्यते । 

घ्रत्पेऽपि पृणेमरवेशल्पं सत्थं प्रकाशते । १७ ॥ 

सिद्धान्त यह्‌ है किं यहं अत्पया महानका विचार नहींहै। अल्प 

ही या महन दो उससे तुरीयपाददी प्राप्यहै। श्नुत्तिने अक्षरको अस्थूल 
ओर अनणु बताया है । वह स्थूकर्पसे स्थूरं नहीं होता, सृक्ष्मरूपसे सूक्ष्म 
नहीं होता । स्थृल्प हौ या अश्टुङ्प, उससे महेश्चरकी पृणं महिमा उपक्ित 
कर भजा जातां । वहं महिमा स्थूल प्रा अणु नहीं किन्तु पूणंहीदै। 
इसीङे च्वि उगवानं अर्वाचीनक्प धारण करतेर्हँ। अल्पेभी पृणेही 
ईररूप प्रकालित होता दै। चाहे छेदसे देखो, चाह लिडकीसे देखो, चाह 
दरवाजे, चाहे घरसे वाह्र आकर्देखो सूयंतोसूर्यहीहै। वह्‌ दारभेदसे 
स्थूल या अभू नहीं हता । वेसर अल्प अवाचीनपदसे ईशका ही ईक्षण होता 
दै । अत्पमें भी पृणे सत्य का प्रकाश होता है ॥ १२-१७ ॥ 


च 


नन्वस्य महिलां ताद्ग घटादावपि दिखते । 
उपास्यं कुतं एवार्वाचीनमल्रपते भवेत्‌ ॥ १८ ॥ 


स्व्यं तहुशनस्थाननर्वाचीनपदं सतम्‌ । 
तंदयंसेद तद्रुषग्रटणस्य निरूपणात्‌ ।। १९ ॥ 


यथेव द्हूएमः स्दन्यापिस्वेऽदि घटादिकम्‌ । 
न॒ वेश, पुण्डरीकं हि दह्रं हत्तथोच्यते।। २०॥ 
रहस्थतेतद्‌ सगवान्‌ पतिवोधयितु प्रभुः। 
अल्पस्य दधौ गङ्गापणुक्द्‌ व्यापिनीं दिदि 1 २९॥ 
दद्ध होगी कि देसी व्यापक महिमा भगवानकी घटादिमें भी है, 
घटादिहवारा भी उसकोदेखं सक्ते हैँ तो अर्वाचीनपद ही उपास्य क्यों? 
उत्तर है-मदहिमादैनस्थान अर्वाचीनपददहीदहे। तदथं ही तो भगवानने 
उस रूपको धारण किया। जंसे ब्रह सर्वव्यापक दहै, फिर भी घटादि वेश्म 
( उपरच्धि स्थान ) नहीं है । रहर हत्पुण्डरीक ही ब्रह्मोपरुब्धिका स्थान 
दै । इस रहस्यको बोधित करनेके लिये व्यापक गङ्खाक्ो अल्परूपमें अणु- 
समान ग्रहण किया ।। १८-२१॥। 
प्रट्परूपेऽपि महिमा पणं एवावतिष्ठते । 
तत्रैवं वीक्ष्यते गङ्गा व्यापिन्यप्यणसंनिमा ।॥ २२॥ 
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परम शिवके अल्परूप पद्यासनासीन शङ्कुरमें परणं ही महिमा स्थित 
है । उसी महिमामे अणूवत्‌ व्यापक ग्धा दीखती है ।। २२॥ 
वियहचापी तारागगगुणितकेनोद्गसशचिः 
प्रवाहो बारां यः पृदतलघुहष्टः शिरि ते । 
जगद्‌ होपाक्तारं जर्धिवकयं तेन कृतमि- 
त्यनेनयोन्नेयं धुतसरहिमि दिव्यं तव वधुः ।॥१७॥ 
आकाशमें व्यापक, तारागणोसे जिसके उद्श्रूत फेनोकी कांति कई 
गुनी बढ़ी हुई है, एेसा (स्वग _्गाका। जप्रवाह्‌ ह भगवन्‌ ! आपके मरतक- 
मे एक बृदके समान छोटा दौ लने लगा, जिसमे ही पृथिवी सप्तसमुद्रवल्यित 
होकर द्वीपाकार वनी, इतनेसे ही पणंमहिमायुक्त आपके दिव्य शरीरका 
अनुमान किया जा सकता है ॥ १७ ॥ 
तवत्राह वियद्व्यापी प्रवाहोऽपां जडाघु ते। 
दृष्टः पुषततुल्यो हिं महिमोल्लीयतां ततः । २३ ॥ 
यही बात यर्हां बतायी जा रही दहै कि गगनव्यापकं गङ्ाजलप्रवाहं 
जापकी जटाओमे बिन्दुतुल्य दीख पड़ा। इतनेसे सहिमाका अनुमान 
लगा रो ।। २३ ॥ 
भनीरथोऽतपत्य॒दं तवः परमद! द्णब्‌ । 
आनेतुकामः पृथिवीं गङ्गां निश्चलमानसः ।। २४ ॥ 
तुष्टास्थ तपसा गद्गा प्रत्यक्षं सुपागता। 
पप्रच्छ पुत्र किंमति तपो चोरं समास्थितः। २५॥ 
गङ्खाको प्रृथिवीपर लानेके लिये भगीरथने घोर तप करिया । प्र्यक्ष 
सामने आकर प्रसन्न गङ्का पूछने लगी, पुत्र । क्यो तप कर रहे हो ?।॥२४-२५॥ 
मगीरथः- उदिधीषं जगन्मातः पूर्वजान्‌ इग ति गतान्‌ । 
न हि त्वदीयसंस्पशं विना तेषां समुद्धृतः 11 २६॥ 
एतच्च कपिलः श्राह पूवजं मगवानृषिः। 
ततश्च त्वत्प्रसादाथं तपो घोरं करोम्यहम्‌ ॥ २७॥ 
पुरा हि सगरो राजा पूर्वजो यतमानसः 
शतं संपादयामास कतुन्‌ मोक्षपरीप्सया । २८ ॥ 


यज्ञे शततमे शक्रः शातक्रतवशङ्कया। 
राज्ञो जहार तुरगं यज्ञियं न परे विदुः ॥ २९॥ 


। क कवा र "क 
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बबन्ध तं समानीय तुरङ्गं कपिलाश्चमे। 
स्वगं चागा्निजस्थानाऽऽच्छेदशङ्कः विव जितः ।॥ ३० ॥ 
भगी रथने कहा-हे माता ! दुगंतिप्राप्त अपने पूर्वेजोका उद्धार करना 

चाहता हं । आपके स्पशके विना उनका उद्धार नहीं होगा। यह्‌ बात 
महषि कपिलने हमारे पितामहको कहा था । इसव्ि मे तप कर रहा हुं । 
काफी वषं पहले की बातदहे। हमारे पूवेज राजा सगरने मोक्षार्थं सौ यज्ञ 
संपादन किथा। इन्द्रको भय हुञाकिं यहं सगर } शतक्रतु इन्द्रहोगा 
अतः अन्तिम यज्ञमे अश्चापहरणकर कपिटाश्रममे लेजाकर बाधा । किसीकों 
पता नहीं लगा । स्वगे छिन जानेके भयसे मूक्त होकर इन्द्र भी स्वगं 
चला गया ।। २६-३० ॥ 

पुत्रान्‌ षष्टिसहलाणि सुमत्णं जनितान्नृषः । 

तुरङ्गमपथं ज्ञातुमानेतु चादिदेश सः। ३१॥ 

परितोऽनवलोक्याष्वं नीतं पातालमेव तम्‌ । 

सं चिन्त्य चडख्नुः पथिवीं बीरा दर्पसमन्विताः।॥ ३२॥ 


ब्रह्यभारतयोमेध्ये गर्तोऽयं सागरोऽमवत्‌ । 
भरद चोद्धृत्या तस्मात्‌ पर्वताः संप्रजज्ञिरे ॥ ३३॥ 
राजा सगरने सुमति नामकी पत्नीसे उत्पन्न अपने साठ हजार पूत्रोको 

पोडके रास्तेका पता रकगान ओर लानका आदश दिया । चारों ओर देखनेपर 
उन्हें रगा किं अस्वको अवद्य पाताल दहीके गये होगे । ओौर वे पृथिवी 
खोदने क्गे। बर्मा ओर भारतकी सटी हुई भरूमिको खोदकर उन 
खोगोने सागर ( बङ्खारुकौ खाड़ी ) बनाया 1 वदसि उठी मृत्तिकासे पर्व॑त 
वन गये ।। ३१-३३ ॥ 

चिन्वन्त एवं सप्राप्ता आशम सगरात्मजाः 

कापिलं यत्र तेऽपश्यन्‌ बद्धं॑ताततुरङ्कमम्‌ ॥ ३४।। 

निमीलितक्षेमालोक्य कपिलं ते परस्परम्‌ । 

उज्जगुहंयचोौरोऽयं भीतस्तिष्ठति साधुवत्‌ ॥ ३५ ॥ 


हन्यतां हन्यतामेष न दयामयमहेति । 
एवं कोलाहले नेत्रे सहर्षिरुदमोलयत्‌ ॥ ३६ ॥ 


इसभ्रकार दंढते हए सगरपृत्र कपिलञआश्रम पहुचे तो वहां घोडेको 
बधे देखा । आंख मुंदकरर वंठे हुए कपिलको देखकर वे आपसमें बोलने 
कगे-देखो यही चोर है, अब भयके क्रारण साधु जंसा बैठा है । मारो 
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मारो इसे । यह दयापात्र नहीं । उसी कोटाहल्यें महिने आंख खोल कर 
देखा ।। ३४-३६ ॥ 
तदीयक्रोधनिष्षन्नो दावोपतमहुनलः । 
सर्वास्तान्‌ भस्मसाच्चक्तं दुप्नान्‌ संगरसंमवान्‌ ।। ३७ ॥ 
श्ननाज्जसमिदं प्राहु भगवान्‌ लादरापणिः। 
यतात्मना कथं क्रोधो मुक्तानां मविचुक्षमः। ३८ ॥ 
किन्तु पातकचिन्तापि निशुक्तान्‌ प्रति पातक्तम्‌ 
तत्पापेनव ते दग्धः स्वयसेवादलेपिनः\! ३९॥। 
भगवान कपिख्को आंखीखे क्रोधदावाग्नि प्रकट हुई । उममं सभी 
सगरपुत्र भस्मीभूतं हए । शयुकदेवजी कहते हैँ कि क्रोधाग्निकी कथा 
अयुक्त है । जितेन्द्रिय युक्त पुरुषक्नो क्रोध नहीं टीता। वास्ततिकता यह 
है कि मुक्तपुरुषके प्रति पाप सोचना भी पापै) उसी पापसे अहंकारी 
सगरपुत्र स्वयं जर मरे ।॥ ३७-३९ ॥ 
श्रसञ्जसनामासोत्केशिन्यां सगरात्मजः । 
चिरज्य शिधियेऽरण्यं तत्पुचस्त्वंशुमान्‌ स्मृतः ।॥ ४० ॥ 
नाशं सगरपुत्राणां प्िव्व्याषणं चिशस्यसः 
पितामहहितिाशसुयतिऽन्वेषयतु हयम्‌ ।\ ४१ ॥ 
राजा सगरके ही केिनी नामकी दूसरी पत्नीमें असमञ्जसं नामकं 
एक पुत्र हुआ था। वह विरक्तं होकर जंगल गया । उसका पत्र अश्ुमाें 
हआ । पितामह (सगर) का हित चाहते हए अंश्ुमाच्‌ घोड़ा ठंढने 
निकला ॥ ४०-४१ ॥ 
पित्रुव्यखात्तमार्गेण सोऽन्वगाक्छपिलाश्चमम्‌ । 
महा> चंसमालोक्ष्य मुनि स प्रणतः पदोः। ४२५ 
नीयतां तुरगः शहतत आधीधतां सखः ॥ 
इत्युक्तः कपिलेनेदमंशुभानाह सारवित्‌ ॥ ४३॥। 
वहामि शिरसाऽध्देशं मवन्तं प्राथयामि च । 
एषां भस पित्रब्याणापुद्धाराय दयां दुर !! ४४ ॥ 
एतेषां पुनरद्धारो गङ्खाणाः स्पशंतो भवेत्‌ । 
यत्नं तदथमाधेहीत्थुक्तवा सौनं सनिः स्थितः । ४५ ॥ 
अपने पित्व्योके खोदे गये मासे अंशुमान कपिलाश्रम पहुचा । 
महातेजस्वी ऋषिको प्रणाम किया। जव कपिलने कहा-घोड़को ठे 
जा ओर यज्ञ पूणं करो तो सारवेत्ता अंशुमान बोका-भगवय्‌ । आपका 
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अददेज मै मस्तक पर धारण करता हुं, प्रार्थना इतनी है कि मेरे इन 
पित्ृब्योके उद्धारके खयि दया करे। इनका उद्धार गंगाके स्परशंसे होगा 
तदथं यत्न करो इतना कहकर ऋषि मौन हो गये ॥ ४२-४५ ॥ 
यतमानोऽप्यसि द्धार्थोऽशुमान्‌ कालवशं गतः । 
तत्पुत्रो भञ्जनयिता दिलोपोपि तथा गतः। ४९॥ 
अहं तु भवतीं देकीमानेतुः तवान्‌ तवः: 
अवतीयं भवं गङ्ख पु्वजन्निः सथुद्धर ॥ ४७॥ 
प्रथत्त करनेपर भी असफ होकर अंशुमान कालकवकित हृए । 
तथा मेरे पिता दिलीप भी असफल ही रहे । मैने आपको कानके लियि तप 
क्रिया । अबदहे गंगे ! जाप हमारे पूवेजोका उद्धार करो ।॥ ४६-४७ ॥ 
गद्धमः- सरथं राजन्‌ दयसिदं चिन्तनीयं तु चिते । 
पृथ्वीविदारणं वेगं अम को धारयिष्यति ।! ४८॥ 
क्ति चामृजन्ति वृजिनं सपि पातक्तिनो निजम्‌ । 
तदघं मानसि दकुत्राहं राजन्नेतह्िदिन्तय।। ४९॥ 
गंगा बोरी हे राजन्‌ ! दो वात यहां सोचनेकी है, एक यह कि 
पृथवीको फाड़ ालनेवारे मेरे वेगको कौन धामेगा ? दूसरी यह्‌ 
दैकि पापी अपना पाप मृक्नमें धोकर गिरायेगे उस पापको मै कहां 
प्रोऊ गी ? ॥ ४८-४९ ॥ 
साधवो न्यासिनः शास्ता ब्रह्धिष्ठा लोकपादनाः । 
हरन्त्यघं तेऽद्खसद्धात्तेष्वास्ते दघसिद्धरः ॥ ५० ॥ 
हर एवै परं धोरं वेगं ते धारयिष्यति। 
इत्युक्त्वा तां तपश्चक्रे हराय स भगीरथः ॥ ५१॥ 
वान्त ब्रह्मनि ऽठ संतसंन्यासी परमपवित्र होते ह । अपने अंगमंससे 
वै आपके पापको जला देगे। क्योकि उनमें अघदाह्कारी हर बैठे हैँ । 
भगवात हर ही आपके घोर वेगको भी धारण करेगे 1 इतना कहकर 
भगीरथने शंकरकी तपस्या की ॥५०-५१ ॥ 
तपसा मगवांस्तुष्टः प्राथितश्च महीक्षिता । 
वेगं धारयतु तस्याः स्वीचकार महेश्वरः ।\ ५२ ॥ 
तपसे शंकर भगवान संतुष्ट हुए ओर भगीरथकी प्रार्थनापर 
गंगावेगको धारण करनेके चयि भी राजी हो गये॥ ५२ ॥ . 
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जञत्वेनद्‌ गविता गङ्का कथं भां धारयत्यसौ । 

पुथ्वीमत्पाटच यास्यामि पातालभमुना सह्‌ ।॥ ५३ ॥ 

इति व्यवसिता घोरं वेगमास्थाय साऽपतत्‌ । 

जटां कटाहसंकाशां विधायातिष्ठदीश्वरः।। ५४ ।। 

यह्‌ जानकर गंगा गवेसे बोीः- शंकर मेरे वेगको कैसे धारेगे ? नैं 

पृथवीको फाड़कर शगंकरके साथ पातारं जाऊगी । एेसा निश्चय कर 
अतिवेगसे वह्‌ नीचे की ओर चर पड़ी । शंकरजी भी कडढाईके समान जटा 
बनाकर खड रहे ॥ ५३-५४ ॥। 


वियद्व्यापी ० 


सा वियद्व्यापिनी तारागणेहिगुणितग्रभा। 

फनोद्‌गमस्तज्जटायां लघ्वी पृषतवत्‌ स्थिता ।! ५५ ॥ 

संश्नमेण मन्तो च तरङ्गततिबन्धुरा। 

नावकाशं विनिगेन्तु गङ्गा लेभे जटान्तरात्‌ ॥ ५६ ॥ 

आकाशव्यापिनी फनबुदुबुदोके उद्गमसे तारागणोसे दुगुनी प्रभावाली 

वह्‌ गंगा दंकरजीकी जटामे एक छोटी ब्रू दके समान रह्‌ गयी । बाहर 
निकलनेके च्य संश्रमके साथ जटामे धूम रही थी । क्हरोसे शोभायमान 
हो रही थी। किन्तु जटाके अंदरसे बाहर निकलनेके स्यि उसे मार्गं 
नहीं मिका ॥ ५५-५६ ॥ 

तद्‌ दष्ट्वा हन्त पिष्टोऽहुमेतत्कलहमध्यगः । 

नालप्ति गङ्गामिति स पुनरेव तपोऽत्तपत्‌ ॥ ५७ ॥ 

तुष्टो मगीरथस्थवं प्रयत्नेन महेश्वरः । 

का वाञ्छा तेऽधुना पत्र तदंदामीत्यवोचत ।। ५८ ॥ 

यह देखकर भगीरथने कहा-हाय इन दोनोके कलटूके वीचमें 

म पिस गया । गंगा मृङ्घे प्राप्त नहीं हुई । भगीरथने फिरसे तप किया । 
भगवान दाकर भगीरथपर पुनः प्रसन्न हुए । बोठे किदे भगीरथ | अव 
तुम्हारे मनमे क्या इच्छा है उसमे देता हूं ।॥ ५७-५८ ॥ 

प्रभो यदर्थं तप्तोऽहुं गङःणा लब्धान सा मथा। 

बिन्दुबच्वज्जटास्वेषा लीनेव परिहश्यते ॥ ५९ ॥ 

तन्मे प्रसीद भगवन्‌ समुद्धतुं स्वपूर्वजान्‌ । 

इत्युक्तो व्यसुजल्लघ्वमेकां धारां महेश्वरः ॥ ६० ॥ 


नि = 
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भगीरथ बोा-प्रभो ! जिसके निमित्त मैने त्प किया वह गंगा 
मृक्े प्राप्त नहीं हुई । वह तो त्रिन्दुक्रे समान आपकी जटापै समायी हई 
दीख गही है । अतः अप मृज पर प्रसन्न हों जिससे मै अपने पूर्वजोका 
उद्धार करू । इम प्रकार कहनेपर शंकर भगवानने अपने मस्तकसे गंगाकी 
एक छोटी धारा नीचेकी ओर छोडी ॥ ५९-६० ॥ 
तामादाय ततो गद्धुमं गङ्काहारादिमागंतः। 
कपिलाश्चममागाश्स थत्र दग्धाः स्वयुर्वजाः।॥ ६१ ॥ 
प्लाविता्थां च तद्धूसो तरसा सगरात्मजाः) 
दिव्यान्‌ देहान्‌ सामास्थाय स्वर्याता दिव्यवचंसः ।! ६२ ॥ 
एक घारारूपी उस गंगाको केकर गंगाहार (हूरिार) आदि मार्ग॑से 
भगीरथ कपिद् आश्रम पहुंचा, जहां उनके पूर्वज सगरपृत्र जल गये थे । 
जव वह्‌ भूमि गंगाजक्से प्टावित हृरई उसी वक्त सगरपूत्र दिव्यशरीर 
धारणकर दिव्य तेजोयुक्तं होकर स्वगं चके गये । ६१ ६२॥ 
भागीरथ्या तया गर्ताः सगरात्मजखानिताः। 
पूरिताः सकला एवागस्त्यपीताश्च वार्धयः 11 ६३ ॥ 
उसी भागीरथीमे सगरपृत्रोके खोदे गतं भरकर सागर बने ओर 
अगस्त्यके हारा पीत जल्हीन सभी समूद्र भी भर गवे ६३ ॥ 
जगद्‌ होषाकारं 
यदोयधारया लच्ध्या दीपाकारभिदं जगत्‌ । 
कृतं पयोधिवलयं ` साधारा कीहशी भवेत्‌ ॥ ६४ ॥। 
सप्तद्वीपवती पृथ्वौ सप्तसागरवेष्टिताः। 
सप्ठसागरतोयानि गद्धाधारोद्धूवानि यत्‌ ॥ ६५ ॥ 
जिसकी एक छोटी धारासे यह्‌ प्रथवी द्वीपाकारं हुई मानो पृथवीने 
सागरका वल्य पहन लिया, वह धारा कंसी, यह अंदाजा स्वयं गालो 
सात सागरोसे वेष्टित होनेसे यह प्रथवी सप्तद्वीपवती कहकाती है ओर 
सात सःगरका पानी गंगाकी उस धारासे उत्पन्न है। इस दृष्टिको रखकर 
अंदाजा करो ॥ ६४-६५॥ 
यदीया सा लघुर्धारा मूलगद्धा कियत्यसौ। 
या निनीषति पातालं सप्तद्वीपवतीं भुवम्‌ ।॥ ६६ ॥ 


जिसकी एक छोटी धारा सात समुद्र बनाती है वहु मूरगंगा कितनी 
बड़ी होगी, यह सोच लो 1 यह्‌ ध्यानमें रखते हुए कि वर्ह गंगा सप्तद्वीपवती 
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पुरी परथवीको (ओर शंकर कोभी) पाताल ले जाने को सोच 
रही थी ।॥ ६६ ॥ 
अनुक्तसिद्धा सा हि वियद्ब्यापिनीति मनीषिणाम्‌ \ 
कथं प्लावयित्‌ं पथ्वीं प्रयतेतातथादिधा।) ६७॥ 
विनाक्हेही गंगा वियद्व्यापी है यह बुद्धिमानोके सामने सि 
होता है । अन्यथा वह्‌ पृथवीकरो इवानेक्रा प्रयत्न ही कैसे करती ? !। ६७ ॥ 
` ` स्ाजटायां मभवतः शंमोः पुषतवस्स्थिता 
दियतोऽप्यधिका सिद्धा जटाऽतोऽस्य भविष्यति \ ६८ ॥ 
नह्‌ गगा शंकर भगवानकी जटामे बिन्दुके समान रह गयी । अत- 
एव जटा आक्राशसे भी अधिक सिद्ध होती है। ६८ ॥ 
व्थोसकफेशौो भवो मीस इति कोशेषु दशितम्‌ । 
व्योभ्नि गद्धूम जटायां चेञ्जा व्योतेति गम्यते ।। ६९ ॥ 
हांक रजीके नामोमे व्योमश नाम भी आतादहै। व्योम ही जिसका 
केर हो वही व्योमकेश है । ठीक है। व्योममे गंगा बत'यी। इधर जटामे 
गंगा बतायी । तव व्योम ओर जटा एक सिद्ध हुए ॥ ६९ ॥ 
ननु च व्योमकेशंक्ये व्योमव्याप्ता सुरापगा) 
कथं हष्टा पुषतवत्‌ केशे तद्ब्यापिकापि यत्‌ ।\ ७० \ 
उच्यतेऽत्रान्तरिक्षं हि वियच्छब्दविवक्षिनम्‌ । 
प्थ्वीस्वगन्तिरालस्थं व्योस तु व्यापक नञ. \॥ ७१॥ 
दाकाहोगी कि व्योम ओौर शंकरकेशएकरहैतो व्योपन्यापक जो 
हो वह॒ केशव्यापक होना चाहिये । तब जटारूपी केरामे विन्दुके समान 
क्यो कह रहे ह ? इसका उत्तर यह्‌ है कि वियदुव्यापीमे वियत्‌ का अन्तरिक्ष 
अथं है। पृथवी ओौर स्वगेकं मध्यस्थानको. अन्तरिक्न कहते है । व्योम 
व्यापक आकाराका नाम है ।1 ७०-७१॥ 
शिरो धारयते केशान्‌ बिभर्तीकषशिरो नभः) 


अम्बरान्तधतेम्‌ ६{ऽतोऽक्षरं कृत्तिवाससः ॥ ७२ \। 
मस्तक केशको धारण कन्ताहै। शंकर मस्तक व्योमरूपी केश 
धारण करता है । “अक्षरमम्बरीन्तधृतेः" से रिवमस्तक अक्चरत्रहम 


ही है ॥ ७२॥ 
अभ्बरान्तघरं कस्मादत्पं स्यद्‌ भगवद्रपुः। 
सिद्ध ततस्तद्रपुषा परिपुणसुरास्यत !1 ७३ ॥ 
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स्यथमल्पवद्‌ हश्यमर्गाचीरपदं शिवः ¦ 
्ादुभ्वियते तु्े्राप्ठये करुणानिधिः ।॥ ७४) 
आकाशपर्यन्त सवको धारण करनेवागा दांकरक। शरीर कथो अल्प 
होगा? अतः उस वपुमे परिपूर्णकी ही उपासना होती है। भक्तिके 
कथि अल्पदेत्‌ साकारवत्‌ अपनेको अर्वाचीनरूपेण भगवान प्राबुभृत 
कग्तेद्ै । वे करुगासागशर तुरीयकी प्राप्ति करनेके चपरि ही एेसा 
करते हैँ ।! ७३-७४ | 
व्यापकं पोरणासिन्धु्पचीनपडस्थितम्‌ । 
मद्तोद्धारेकनिस्तं द्द गङ्ु्धरं हरम्‌ \ ७५ ॥ 
व्यापक होते हए भी करूणानिधान भक्तोद्धारार्थं अर्वाचीन 
अल्पल्पमें स्थित दीखते हें । एेसे मंमाध : शंकर भगवानकी हम वन्दना 
करते है ।। ७५ ॥ | 
इपि श्री काञिक्षानन्दयोगिनिः कृतिनः कृतौ । 
महिम्नः स्तोनेविवृतौ स्पन्दः सप्तदशो गतः ॥ १७ ॥ 


# [र] ) -, 


चट्/ 


ॐ- 


अष्टादशः इलोक्तः 


सवेव्यापकतेशस्य पुवेश्लोके श्रमापिता) 
गङ्खावुत्तान्ततः पुष्पदन्ताचार्येण गूढतः\ १॥ 
भूमेव दश्यते प्राज्ञे र्वाचीनपदात्मना । 
व्यापकत्वं पदे तस्माठर्वचीनेऽपि गम्यते । २॥ 
सर्वाधोश्वरता तस्मिन्नधुना प्रतिका्यते। 
सापि पूर्वेवदेवारिसश्नर्वाचीनेऽपि बुध्यते। ३॥ 


पूवं श्योकमे गंगावृत्तान्तमे पुष्पदन्ताचार्यने दाकर भगवानकी सर्वव्या- 
पकता प्रतिपादित की । अर्वाचीनरूपसे धूमाका ही दर्शन होता है। अतः 
अर्वाचीन पदमे भी व्यापकता अनुभूत होती है। अव इस शोकमें 
परमेरवरकी सर्वाधीश्चरता नतार्येगे । वह भी अवचिीन पदमे भी पूर्ववत्‌ 
ज्ञात होता है । १-३ ॥। 


चक्र रथादीन्‌ क्षोण्याद्येः स्वेस्यातो विधेयता । 
सवोघीश्वगता तेन शम्भोनिगदमाषिता।। ४॥ 
रथादिकरणं क्षोण्यादिभि्नन्यिन्न हश्यते, 
यथास्थितेरिति पुनस्तत्राप्याश्च्थमू{जतम्‌ ॥ ५ ॥ 
क्षोण्यादीर्लेशतोऽप्येव देवोऽपरिणमय्य हि । 
रथादील्चिमिणोति स्म॒ किमाश्चयेमतः परम्‌ । ६ ॥। 
लीलेव तदियं शम्भोस्तच्चाचार्येण भाषितम्‌ । 
विषेयेः खलु क्रोडन्त्य इत्येवं बदता स्फुटम्‌ ॥ ७ ॥ 
जगच्चिर्माणमप्येवं लोलामात्रं महेशितुः । 
यथास्थिते ब्रह्मणीति तदप्येदेन सुचितस्‌ ।॥ ८ 
रथाद्याकारतो नव क्षोण्यण्याः परिणेमिरे। 
ब्रह्मणः परिणामित्ववादोऽनेन निराकृतः ।॥ ९ ॥ 


पृथवी आदिको रथ बनाया तो सिद्ध हुआ ये पृथवी आदि सभी 
दंकरके स्वा्ीन रहै, अतः सर्वाधिीश्चवरता स्पष्टोक्त है। पृथवी आदिसे 
रथादि ओर किसीने नहीं बनाया । उसमे ओर विशेषता यह है फर 
रथादि बननेपर भी पृथिवी आदि जसे थे वैसे ही रहे । पृथिवीआदितें रोग 


क ज भक कतः = शो कः+ पि भक = = 
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रहते थे । उससे कोई परिणामादि नहीं हभ ओर रथादि बन गये । इससे बहकर 
क्या आश्चयं होना चाहिये । कहना पड्गा किं भगवानकी यह्‌ रीलामात्र 
है । यही बात “विधेयैः क्रीडन्त्य': से पृष्पदन्ताचा्येने कहा । विधेयपदसे 
स्वाधीनता सूचित होती है ओर क्रीडन्त्यःसे कीलामात्रता । वैसे ब्रह्मम कोर 
परिणाम नहीं होता यह भी सूचित होता है 1 रथादिके रूपमे पृथवी आदिका 
परिणाम नहीं हुआ । अतएव ब्रह्मपरिणामवाद निरस्त होता है ।॥ ४-८ 
रथः क्षमेण यस्ता अतधतिरगेष्डो धनुरथो 
रथाङ्धः चन्द्राक्ौ रथचरणपाणिः शर इति । 
विधक्षोस्ते कोऽयं च्निपुरतणनाडन्वरविधि-- 
वियेयेः क्रोडन्त्णो न खलु परतन्त्राः प्रभुधियः ॥ १८ ॥ 
पृथवीको रथ, ब्रह्माको स!रथि, सुमेङको, धनुष, सूर्यचन्द्रको 
रथचक्र ओर विष्णृक्तो बाण जो वनाय, त्रिपुररूपी तुणको जला डालनेका 
यह्‌ आडम्बर मात्रे नहीं तो क्या? ह, अपने स्वाधीन उपकरणोंसे खीला 
करनेवाली ईशवरेच्छाये पराधीन नहीं होती ॥ १८ ॥ 
तारकस्य चुतो ज्येष्ठस्तारकाक्षाभिधोऽभवत्‌ । 
प्रवरो फमलक्षश्च विद्युन्माली च तत्युतौ॥१९॥ 
तपस्य्यो विधिस्तेभ्यो विश्वकर्म विधापितान्‌ । 
प्रादाद्िमानान्‌ सौवर्णंराजतायसलक्षणान्‌ ॥ ११ ॥ 
एते वषसह हि संगच्छन्ते परस्परम्‌ । 
तदेकनेषुणा भिस्यादसंसवरथस्थितः ॥ १२ ॥। 
मध्याह्लाभिजिते काले धु्यस्थेन्दौ पुराणि यः। 
स॒ बृत्युभेवितास्माकं नान्यथेति महासुराः! १३॥ 
सवं चंलोकष्यमुत्सायं प्रविश्य नगराणि ते, 
कुवन्ति स्म॒ सहद्राञ्यं शिवमागंपरायणाः ॥ १४॥ 
तेषु सन्ति विमानेषु वाप्थुद्यानवनादयः। 
प्रासादनगरग्रासा वित्रादींस्ते न्थवासयन्‌ 1 १५॥ 


तारकासुरके तीन पुत्र हृए । तारकाक्ष बवडाथा। कमलाक्ष तथा 
विद्युन्माली छोटे थे । अमरता लिये उन्होने ब्रह्माकी तपस्या की । किन्तु 
वह दुखंभ होनेसे ब्रह्मने तीन विमान जो विद्वकमकि दवारा निमितये 
उन्हें दिये । सुवणेमय, रजतमय ओर लोहमय एसे तीन विमान ये । एक- 
हजार वषमे ये तीनों भिल जति हैँ ( एक लाईनमे आ जाते हैँ ) । त 
१४ | 
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मध्याह्लमे अभिजित मुहृतमे पौषम"समे अपंभवरथमें स्थित होकर एक ही 
बाणसे तीनोको जो तोङ्गा वही हमे मारेगा यह वर प्राप्त हुभा । यह्‌ 
सोचकर तीनों लोकोको किनारे कर ( जीतकर ) महान रज्य उन्होने 
किया। सथं हीवे शिवपूजन भी करते रहै। उन विमानोमिं तकाव, 
नगीचे, जंग, प्रासाद, नगर, भ्राम आदि सवबथे | ब्रहमाणादि वर्णाश्रमवजि 


भी रहते थे ।! १०-१५ ॥ 
तपःपुतहदोऽ्प्येते. प्रथमं धर्मतत्पराः ) 
शने रसुरतामेव प्रापु्देव!दिम दिनम्‌ । १६ ।। 


हुजनः साधुतां नेति शिक्ष्यमाणोपि सर्वया । 
पयोघुतस्‌ तो निम्बः कटुकट्वं न॒ भुच्चति \! १७॥ 
अभिभूतस्वभावोऽपि पूवं भावं भजेत्‌ युनः। 
उष्णाम्मः शीततां याति स्वमावो दुरतिक्रमः ।॥ १८ ।। 
अन्यथाक्ारितोऽप्येव याति स्वाभाविकीं गतिम्‌ । 
प्रकत चान्त. भ्रूतानि निग्रहः कि करिष्यति ।। १९॥ 
तवसे पवित्र हृदय होनेपर भी त्रिपुर धीरे धीरे असुरताको ही 
प्राप्त हुए । कितने ही शिक्षित करो फिर भी दुजेन सध्रु नहीं हो सकता । 
दूध, घी सीं चनेसे नीम कहीं मीठी होती है? हां, कभी स्वभाव अभिभ्रूत 
होगा 1 जसे अग्निपर रखनेसे जलका । किन्तु फिर वह अपने अपठंडा 
होता है ।- क्योकि स्वभावका अतिक्रभण नहीं हो सकता । थोडी देरके लि 
अन्यथा हौ जाय, पर तुनः प्रकृतिको प्राप्त होगा । निग्रह व्यथं सा 
होगा 1 १६-१९ ॥ । 
आसुरं मावमाध्िरय विक्षिपुस्तेऽपुराः सुरान्‌ । 
मदितास्तेऽखिला देवा ब्रह्माणं शरणं ययुः ॥ २०॥ 
ते विष्णुमुपसंजग्मुेवाः सद्यः सवेधसः। 
 श्रसामथ्यं निजं तेषां भेदने विष्णुरब्रवीत्‌ ।\ २१॥ 
मिलित्वा ते समायाताः कंलासं धाम शलिनः । 
तुष्टुवुश्चातंनादेन रक्ष॒ रक्षेति माषिणः\\ २२॥ 


आसुर भावमें आकर उन छोगोने देवताओंको उखाड़ फेंका । 
अथुरों से मदित देवता ब्रह्मक्री शरणमे गये । वे वहांसे विष्णुके पास गये । 
विष्णुने अपनी अ।समर्थता व्यक्तको तो शंकर भगवानके निवासस्थान 
कैलाततभ आकर वे स्तुति करने ल्गे ओर अतंनादकसषे रक्ष रक्ष कहने 
लगे ॥ २०-२२ ॥ । 


सः 


म ता क 
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तानाह भगवान्‌ शं भः सान्त्वयन्न चिलान्‌ सुरान्‌ । 

इमे लडधवराः पुण्यलेशाज्जोवन्ति दानवाः ।॥ २३॥। 

दौरात्म्यं ज्ञातमेतेबां चथाणां च सुरद्विषाम्‌ । 

तेषां शान्ति करिष्यामि प्रतीक्षध्वमनेहसम्‌ ॥ २४॥। 

अयं तु न्रिपुराध्यक्षः पुण्यवान्‌ वततेऽधुना।. 

यत्र पुण्यं प्रवर्तेत न हन्तव्यो बुधैः क्वचित्‌ ॥ २५ ॥ 

यडा देवेबु वेदेषु गोषु विग्रेषु साधष) 

घसं मथि च विद्धेषः सोऽयसाशु विनश्यति ॥ २६॥ 

भगवान शङ्कुर सांत्वना देते हुए बो ये वरदानसे ओर ऊेश पुष्यसे 

जी रहे है, इनकी दुरात्मताकोभ जानता हुं । शान्ति अवद्य क्ररू गा । किन्तु 
समयक प्रतीक्षा करनी होगी 1 त्रिपुराध्यक्ष तारकाक्ष अभी पुण्लवानदहे। 
जिसपे पुण्यहै उसका वध नहीं होता। जव देवताओमे, वेदोमे, गायोमे, 
त्राह्मणणोमे, साधुओमे, धरसेमे ओर भगवानमे इनका द्वेष होगा तत्र शीघ्र 
नाश होगा | २३-२६ 1 

दुस्युक्ट्वाभ्तह्ति शंमौो देवा इदमचिन्तथन्‌ । 

कथं च्निपुरपुण्यान्तो भवेन्नाशो यतोऽस्य हि २७ ॥ 

विष्णुमासाद्य ते सवं वृत्तमेरन्न्यवेदयन्‌ । 

किचिद्धिचिन्त्य विष्णुश्च तन्नोपायमसाधयत्‌ ॥ २८ ॥ ` 

असुजन्मुण्डिनं स्लानवस्त्रं गुर्फिसमन्वितम्‌ । 

दधानं पुञ्जिकां हस्ते चालयन्तं पदे पदे) २९॥) 

इतना कहकर राङ्धुरभगवान अन्तर्धान हो गये, देवोने सोचा त्रिपुरो- 

का पुण्यनाल कंसे होगा? वे विष्णुके पास आकर समस्त वृत्तान्त बो । 
भगवान विषऽ्णुने कुछ सोचकर एक व्यक्तिको पैदा करिया जो मुण्डी, मलि- 
नाम्बर, गम्फोपात्रधारी धा। पूज्जिका केकर पद पदमे उसे हिकाता 
था । २७-२९ ॥ 

तमाह सगवान्‌ विष्णुररिहन्नामभाग्‌ भव । 

मोहयेमान्‌ दितियुतान्‌ सर्वास्त्रिपुरवासिनः।॥ ३० ॥ 

पापभाक्‌ स्यामह्‌मित्ति मा शङ्किष्ठाः स्वचेतति । 

हरं पापहरं नित्यं स्मर त्वं न्रिपुरान्तकम्‌ ॥ ३१॥ 

आहसां परमं धमं लोकानुपदिशाखिलान्‌ । 

निहते त्रिपुरे सर्वलोकश्चेव प्रसीदति ३२॥ 
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इति धुत्वा हरेरज्ञां स॒ ययौ त्रपुरं पुरम्‌) 
मध्वालापेन तन्नत्यान्‌ वशीचक्ते निवासिनः ।॥ ३३ ॥ 
कर्णाकणिकया तस्य महित्वं त्रिषुरोऽग्डुणोत्‌ । 
श्रोतु तस्य कथां सोऽपि समागच्छत्‌ कदाचन ।। ३४ ॥ 
उस पुश्षको भगपान विष्णुने कहा - तुम्हारा नाम अरिहन्‌ होगा । 
तुम इन त्रिपुरवासियोको मोहित करो । मुह्य पाप क्गेगा एेसी शंकान 
करो । त्रिपुरान्तकृरूपमे हरस्मरण करो तुम्हं पाप नहीं लगेगा । अहिसा 
परम धमे है एेसा उपदेश दो । त्रिपुरवधसे रोग प्रस होगे । तह भी पुण्य 
ई । इस प्रकार तिष्ण्‌आज्ञा शिरोधार्यकर वह तिपुरमे जाया ¦ मध्रुरवचनोसे 
सबको वशम किया । उपक महिमा धीरे धीरे त्रिपुरके कानमे भी पहूंची । 
एकनार वह भी कथा श्रवणार्थं जाया । -३०-३४ |] 
ओहसा परमो धर्मो नास्ति †किचित्ततः परम्‌ । 
हिसां वेदोऽपि चेद्‌ ब्रूदादधमेः स परार्तिदः\\ ३५ ।। 
सुधामयवच्ोजालेरेवं स प्रत्यपादयत्‌ । 
अधापयच्च सन्देहुपदे वेदेषु लेशतः।) ३६॥ 
अहिसा परम धमं है। उशसे बठृकर कुछ नहीं। परदूःखकारी 
हिसाको वेद भी यदिक्हं तोभी अधर्मही है। अमरतमयी ाणीसे इस 
प्रकार भाषणकेर वेदोमे थोड़ा सा संशय उसने कराया । ३५-६६ ॥ 
प्रभावितो मध्यसिक्तर्वक्षां स त्रिपुरोऽग्रहीत्‌ । 
वनेः शनेश्च वेदेभ्यो विमुखं निपुरं व्यधात्‌ 11 २७ ॥। 
अस्ति {हिसा ववचिद्ेदे यज्ञादिकरणोचिता। 
तदप्रामाण्यमेब स्यात्‌ प्रार्णिाहुसातिपातकम्‌ ।\ ३८ ॥ 
मध्यस्थोके द्वारा त्रिपुरको प्रभावित किया ओर उससे दीक्षा 
छिवाया। क्रमशः त्रिपुरको वेदविमुखं किया । बोलने क्गा- यज्ञां वेदमें 
हिसाका प्रतिपादन है । अतः वह अश्च अप्रमाणहीदहै। क्योकि प्राणिहिसा 
अतिपातक है ॥ ३७-३८ ॥। 
वेदोक्तमखिलं क्मप्यिप्रमाणं सपातकम्‌ । 
` वेदोक्तकमरूपत्वाद्‌ यथा हिसा तथेव तत्‌ । ३९ ॥ 
इसके बाद वह॒ ओर आगे बढा- वेदोक्त सभी कमं अप्रमाणरहै। 
क्थोकि वेदोक्त हैँ । जंसे यज्ञहिसा ॥ ३९॥ 
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वेदोक्ताः सकला देवा अप्राणा असत्समाः । 
वेदोक्तत्वाद्‌ यथा कमं यर््ञाहिसादिलक्षणम्‌ ॥ ४० ॥ 
न ब्रह्या न हरिनंव शिवः प्रामाण्यमहंति। 
साधुविश्रादयो नेव संध्रमाणाः भुतीरिताः॥ ४१॥ 
इत्यादि बहुधा तस्य युक्त्याभाससमीरितम्‌ । 
श्रुत्वा स भाषणं गीतमाधुर्थमघ्ुरायितम्‌ ॥ ४२॥ 
वेदिकं विजहौ धमं भद्धां पयंस्थजद्धरे। 
क्रमेण चापतद्‌ ध्वान्ते गतः श्वेताम्बरोऽप्यतः ॥ ४३ ॥ 
इसके बाद ओर आगे बढा- वेदोक्त सभी देव अप्रामाणिक है, असत्‌ 
दै, क्योक्रि वेदोक्त हैँ । जसे यज्ञहिसादि कमं । अतएव ब्रह्या, विष्णु, शिव, 
साधु, ब्राह्मण आदि सभी अप्रामाणिक हँ । इस रीति कुयुक्तियोसे नाना बात 
ओर गीतमाधुयेयुक्त भाषण सुनकर त्रिपुरने वेदिक धमं छोड ओौर राङ्करमें 
श्रद्धा छ्रोडी । कमशः वह्‌ चोर अंधकारमें पड़ा ओौर इवेताम्बर साधुभी 
वर्हासि चका गया ।। ४०-४३ ॥ 


रथः लोगो." "ज्ञर्‌ इति 


ग्रथ ता दैवताः शंभु ससुपेश्य श्रणस्यच। 
अधर्मपरतां तेषां त्रिपुरारां व्यजिज्ञपत्‌ \\ ४८ ॥ 
तानूच चरिद्शानीशो विधेलंश्धवरानिसान्‌ । 
हन्त॒ निधयः संनाहुस्त्वसंभवरथादिके ।॥ ४५ ॥ 
संगच्छन्ते किंलाम्‌नि सहल ॒हायने सङ्ृत्‌ । 
यत्र कुत्रापि च स्थाने मेद्यानि स्थुस्तदेव हि 1\ ४६ ॥ 
स्यष्दनं नीयते तत्र सुहूतः स ठलिष्यति। 
तदा सहल्रवर्घयघ्रतीक्षा पुनरापतेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
तस्मात्‌ क्षोणी मवत्वेषा स्वेन क्षमुपस्थिता । 
रथोऽस्माकं दविष्ठं न भवेद्यत्‌ पुरमेलनम्‌ ॥ ४८ ६: 
दुधेटा तु रथस्य स्यात्तथाप्यभिमुखोकृतिः। 
सुयचन््रावतस्तस्य रथाद्धे मवतामुमौ ।॥ ४९॥। 
असाध्यमपरेषां स्याद्‌ रथस्य परिवतनम्‌ 1 
अतः शतधुति्यन्ता मवत्वेब चतुमुंखः ॥ ५० ॥ 
धनुर्द्ं न युज्येत कालस्तन्नयने व्रजत्‌ । 
अगेन्द्रोऽतः सुमेर्वाख्यो धनुरदीर्घो मवत्वयम्‌ ॥ ५१ ॥ 
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कः शरः स्यादसंब्याप्तः कथं विध्येत्‌ क्षणे परः । 
विष्णुव्धपिक एषोऽस्तु शरस्तेन महारथः ।! ५२ ॥ 


जव वे असुर ध्मविपरीत चलने कगे तो देवताओने शङ्कुरको 
समाचार बताया । भगवान शङ्कुर बोले-त्रह्यासे वरप्राप्त इन्हं मारनेके 
लिय तैयारी करनी होगी । हजार वषेमिं एकवार ये तीनों मिलते हैँ । तभी 
इनका भेदन ` करना चाहिये । इनका मिलन किसी भी स्थानमें हो सर्ता 
है। वहांतक्र रथक्रो ले जाते ठे जाते मुहूतं टल जायेगा । तव फिर हजार 
वेको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी । अतः यह्‌ पृथिवी दही रथ हौ । जिससे खाने टे 
जानेको खटपट न हो । वह्‌ सवत्र उपस्थित टौ रहेगी । फिर जहां पुरत्रयमेल- 
न होगा उस ओर रथको अभिमुख करना पड़गा। वह्‌ साघ्रारण पटियोसे 
सम्भव नहीं । अतः सूयं चन्द्रही रथचक्र हो । फिर इस रथको घरूमाना साधारणं 
व्यक्तिका काम नहीं । अतः ब्रह्मा ही सारथि हो । चतुमुं ख होनेसे चट उनको 
दिखाई पड़ेगा कहां पुरमेकन हौ रहारहै। छोटा धनुष टो तो फिर वही 
बात होगी कि इस किनारेसे उस किनारे के जानेक्रा विस्व होगा । अतः 
यह्‌ दीघं सुमेर ही धनुष हो । केकिन एकदेस्थ बाणको त्रिपुर तक पहु चने- 
मे देरी हई तो ? अतः व्यापक विष्णु ही बाण ही । ४४.५२ ॥ 


दिधक्षोः० 


कोऽयमाडम्बरविधिदिधक्षोस्त्रिपुरं तनम्‌ । 
शतवषमलोक्िष्टाप्येकहष्टिरहो कुतः ॥ ५३ ॥ 
सत्यमेषा महीवेधःप्रभुतीनां महत्विनां । 
विधेयत्वं भ्रदश्यं स्वां प्रत्याययति सुमताम्‌ ॥ ५४॥ 
प्राप्ते मुहूतं त्रिपुरे यावद्वाणं प्रमुजजति । 
` तावत्त॒तीयनेन्नोत्थस्त्रिपुरं पावकोऽदहत्‌ ॥ ५५ ॥ 
त्रिपुरासुर तो तृण बराबर था उसे जलानेके लय यह सब आडम्बर 
क्यों किया ? सौ वषेतक क्यों एकटक देखते रहँ ? बात सही है । किन्तु 
महातेजस्वी परथिवी ब्रह्मा विष्णु आदिको क्रीडाके रूपमे रथादि वनाकर 
दाकरको अपना उत्कषं दूसरोको जताना था। मुहूतं ज्योंही आया 
शंकरजीने बाण छोड़ा । उसके पहुंचनेसे पहर ही तृतीयनेत्रोत्थ अग्निने 
व्रिपुरको भस्म कर डारा था । बाणने दग्धको ही दग्ध किया ॥ ५३-५५ ॥ 


परोक्षमपरोश्प्यर्थो ब्ुधेराद्रियतेऽन्न हि! 
जाग्रत्स्वप्नघुषुप्त्याद्यं पुरत्रयमुदीयेते ॥। ५६ ॥ 
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मायाविरचितत्वेन मयनि्मितमुच्यते । 
ग्रासुरीमावमापन्नो जोवः क्रोडति तेष्वसौ ॥ ५७ ॥ 
पुरत्रये क्रोडति यो जोव एष ततोऽखिलम्‌ । 
विचित्रं सकलं जातमिति श्रुतिरवोचत ॥ ५८ ॥1 
विना च्रिपुरदाहं न जीवभावविनिहंतिः। 
युगपतुत्रेयनाशः स्यादहंकार विनाशतः ॥ ५९ ॥ 
लपचिन्तादिकं तत्राडस्बरं कियते बुघः। 
विज्ञानेनाग्निना दाहस्तेषामेकपदे मवेत्‌ ॥ ६० ॥ 
नह्य॒ सत्यं जगन्मिथ्येत्येतावज्ज्ञानमो रितम्‌ । 
लौ किकास्तावता कि स्यादिति संशेरते जनाः ॥ ६१॥ 
तस्मात्सर्वऽपि शास्त्राथस्तद्थमुपयुज्यते । 
सर्वेऽप्याडम्बरतिधिः सूच्यते छकृत्तिवाससा ॥ ६२ ॥ 
यहां परोक्षरूपसे भी कुक अथं विहत्‌सम्मत है। जाग्रत, स्वप्न, 
सुबुप्ति यह पुरत्रय है । मयसम्बन्धी मायासेये निमित है । असुरभाव 
( अहंकारादि ) से जीव इनमे वेलता ह । “पुरत्रये क्रीडति यस्तु जीवस्ततः 
सुजातं सकलं विचित्रं" एेसी कंवल्य श्रुति है । अब तक तीन पुगेका 
दाह नहीं होता। तव तके त्रिपुरनाच नहीं होता। तीनोमें एकसाथ 
अहंकार नष्ट होगा तो जीवभाव नष्ट होगा । लयचिन्तनादि आडम्बर है । 
ज्ञानागिनिसे तीनोका एकसाथ नाश होता दै । श्रह्य सत्यं जगन्मिथ्या" इतना ही 
ज्ञान है । किन्तु इतनेमें कंसे लोगोको विश्वास होगा ? अतः शास्त्रार्थाडम्बर 
है । यहां सभी आडम्बर सूचित होता हे ॥ ५६-६२ ॥ 
केचित्‌ च्रिपुरनामानमामनन्त्येकमेवं हिं। 
श्रपरे च्रीञ्जगुरदेत्यान्‌ दशिताश्चान्न ते जयः॥ ६२॥ 
जोवमेकं वदन्त्येके वेदशास्त्राथवेदिनः। 
प्राज्ञतजसविश्वाख्यांस्त्रीनन्ये प्रतिपेदिरे ॥ ६४ ॥ 
` श्रीमद्धागवतादिमें त्रिपुर नामके एक ही असुरका वणेन है। 
शिवपुराणादिमें तीन असुर बताये हैँ ' जसे हमने दिखाया भी है । जीव भी 
एक ही है एेसा वेदवेत्ता मानते दै। फिर नी विर्व तंजस प्राज्न भेदसे तीन 


मी मानते है । ६३-६४ ॥। 
सामान्यानामपि धियः प्रमूणां न पराधिताः 
१रमोऽयं स्वतन्त्रस्तु भगवान्‌ भूतमावनः ॥ ६५ ॥ 
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अपोह्य जीवभावं स जगदुद्धरते प्रभुः। 
चोद्यं वा परिहारो वा तत्र नास्त्येव कश्चन ॥ ६६ ॥ 
सामान्य प्रभुको भी बुद्धि स्वतन्त्र होती है। भूतभावन भगवान 
परम स्वतन्त्रहँही। जीवभाव मिटाकरवे जगद्द्धार कृरते है । उसमें 
आशक्षेपपरिहारादिकी कोई गु जाईइश नहीं है ।॥ ६५-६६ ॥ 
लोलाविलासिनो यस्य ब्रह्या्चा वश्वतिनः । 
कंवल्यदाय शान्ताय नमस्तस्मे पिनाकिने ॥ ६७॥। 
कीलामात्रकारी जिसके वरामें सभी बह्यादि हैँ उस कंवल्यदायी चान्त 
भगवान शकरको हम प्रणाम करते हैँ ।। ६७ ॥ 
इति श्रीकाशिकानन्दयोगिनः कृतिनः छतो । 
महिम्नः स्तोत्रविवृतौ स्पन्दश्चाष्टादशो गतः ।॥ १८ ॥ 


~` --- “--*---- - 


च्म 


ॐ 
एकोर्नावशः इरोकरः 


स्वेष्यापकतामूचे वियद्वयापीत्यतो भुनिः। 

सर्वाधीश्वरतामेवं रथः क्षोणीत्यतः स्फुटम्‌ ॥ १॥ 

दत्थं च सवंकरणसामर््यावगमे सत्ति। 

भक्तानुग्राहितामाह्‌ परमोदारतासपि ॥ २॥ 

“वियदुन्यापी तारा इत्यादिसे भगवानकौ सवेग्यापकता बतायी । 

“र्थः क्षोणी यन्ता से सर्वाधीइवरता कही । तब सवत्र सबकुछ करनेमें 
सामथ्यं अवगत हभ तो अब अति उदारताके साथ भक्तोपर अनुग्रह 
कृरनेकी बात बता रहे है ।॥ १-२॥ 

तवेश्वयं परिच्छेत्तुमिति श्लोके हि यथपि । 

निजप्रकाशनं प्रोक्तं फलं स्वानुग्रहात्मकम्‌ ॥ २॥ 
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किन्तु सामान्यरूपेण तदुक्तं न विशेषतः। 
अत्रानुवृत्तेरत्कर्षात्‌ फनोत्कर्षो निगद्यते ॥ ४ ॥ 
यद्यपि “'तवेइवर्यं यत्नात्‌” इस रलोकमे ही “स्वयं तस्थे” से 

स्वप्रकाशन रूपी स्वानुग्रह बताया । तथापि सामान्यल्पेण वहांपर कहा । 
“तव॒ किमनुवृत्तिर्न फकति'" यह सामान्यकथन दै। निजप्रकाशन भी 
सामान्य है । अव विश्ेषलूपसे बताना है । अनुवृत्तिके उत्कषंसे फल्मे भी 
उत्कर्षं वता रहे हँ ।। ३-४॥ 

प्रपच्च' चुजति न्रह्या विष्णुस्तमभिरक्षति। 

घष्टिस्तु सरला तस्या रक्षा नामातिदुभेरा।! ५1 

पुच्रोत्पादनमान्जस्याद्‌ मवेल्लव तु रक्षणम्‌ । 

तदथं जीचनं सवं जनकविनियोज्यते ॥ ६॥। 

कुर्वन्ति पशवोऽच्येव तनयोत्पादनं बहू । 

इयं तु महती सृष््टिप्रक्रियाऽसंशयं विधः ।॥ ७ ॥ 

ईशितुः प्रकृतौ सत्यां सामन्या स्यान्महत्यपि । 

तथा च वैधसी ुष्टिर्नासिमान्या भवेदियम्‌ 1 ८ ॥ 

मस्ति हि प्रकृतिस्तावच्छक्तिरूपा महेशितुः । 

रक्षा तुं प्रकृतो सत्यासप्यसामान्यलक्षणा।। ९॥ 

ब्रह्माजी प्रपंचको रचते हैँ । विष्णुभगवान रक्षा करते हँ । किन्तु 

सृष्टि सररदटै। रक्षादुर्भर है। सभी आसानीसे पुत्रोत्पादन करते है। 
किन्तु रक्षार्थं अपना पूरा जीवन लगाना पड़ता है। पयु भी पुत्रोत्पादन 
करते है। ब्रह्माजीकी सृष््टिप्रक्रिया बड़ी अवद्य है। किन्तु भगवानकी 
प्रकृति विद्यमान है । अतं: वह भी कोई असामान्य नहीं मानी जा सकती । 
प्रकृतिके होनेपर भी रक्षा सामान्य कायं नहीं होती । ५-९ ॥ 


तथा हि रक्षणं नाम नेष्यते मृत्युशुन्यता। 
जातानामम्रूनौ लोकस्थितिरेवाऽघटा मवेत्‌ ॥ १० ॥ 
तस्माद्रक्षणमन्यद्धि जगतः स्थितिलक्षणम्‌ । 
पशवः †क न जीवन्तीत्यादि चोद्यमसत्ततः।। ११।। 
रक्षण मरणाभावको नहीं कहते । - उत्पन्न लोग मरेगे नहींतो 
छोकस्थित कठिन होगी 1 अतः रक्षण दूसरा है । जगतकी स्थिति रक्षा है, 
अतः पद्यु भी जीरहेहँ। रक्षा भी कौनसा बडा काम यह्‌ प्रशन संगत 
नहीं है ।। १०-११॥ | 
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द्विधावनं जगत्पारम्पयस्थानमिहादिमम्‌ । 
तद्याथातस्ततोऽर्थानां समाम्य: स्यादिभाजनात्‌ ॥ १२॥ 
दविप्रकारकधमस्य स्थापनाज्जगतः स्थितिः। 
द्वितीयमवनं प्रोक्तं का्यमेतद्‌ दयं हरेः ।! १३ ॥ 
दो प्रकारसे जगद्रक्षण होता हे । एक जगत्‌के प्रवाह्ूकों प्रलयप्य॑न्त 
बनाये रखना । वह तभी संभव है जव संवत्सर प्रजापतियोको यथायोग्य 
अर्थं विभाजन करेगे । (याथातथ्यतोऽर्थान्‌ व्यदधाच्छाइ्वतीभ्यः समाभ्यः) 
प्रत्येक समयमे जिस वस्ठेकी उपस्थिति आवद्यक है वह्‌ उपस्थित होतो 
ही जगतूपरम्परा चक सकती है । दूसरा जगत्‌रक्षण दो प्रकारके धर्मकी 
रक्षासे ही सभव है । यही कायं विष्णुक्रा है । १२-१३ ॥ 
 प्रवृतिश्च निवृत्तिश्च दहिविधो घमं इरितः। 
धमद्रहां विनाशेन तद्रश्ना स्यात्कथंचन । १४॥। 
प्रवृत्ति ओर निवृत्तिषएेसे दो धमं है । इस धर्मकी रक्षा धर्मद्रोहियोके 
विनादानसे कथंचित होती टै । १४॥ ~ 
, इदं धमंहयं विष्णुः सांद्ययोगाभिधं युरा ; 
विवस्वतेऽमिधायास्य पारस्पयमवतयत्‌ ॥ १५ ॥ 
पारम्प्यविनाशे चावतयत्तं पुनः पुनः। 
अवतारं गृहीत्वेव समये. समये . हरिः ॥.१६॥ 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत) 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ।\ १७ ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
धमसंस्थापनार्थाय . संभवामि युगे युगे ॥ १८॥ 
इति . गीतासु भगवानिदमेव स्फृटं जगौ । 
हन्ति घर्भद्िषो विष्णुहंननं चापि रक्षणम्‌ ॥ १९॥ 
हतोड्धारश्च भवति धर्मोद्धारश्च यत्ततः। 
दुष्कृतां हननं तस्मान्मन्महि जगतोऽवनम्‌ ॥ २० :। 
इन सांख्य-योग नामके दो धर्मोको सूर्यके प्रति कहकर विष्णृने 
इसकी परपरा चलायी । परम्पराका नाश होनेपर समय समयपर बारवार 
अवतार केकर पूनः पुनः उसे चलाया । “यदा यद। हि धर्मस्य” इत्यादि 
गीतादलोकोमे यह स्पष्ट है। धर्मद्रेषियोंका हनन भी रक्षण है। एक तो 
विष्णुके हाथसे मारे जानेसे मृतक्रा उद्धार होता है, दूसरा धमेका भी 
उद्धार होता है । अतः दृष्टोका हनन जगत्‌का रक्षण ही है ॥ १५-२० ॥ 
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शरीरधारणक्लेशो हरेस्ताहि मवेदिति। 
मेवं स्वेच्छामयी तस्य न तु सूतमयी तनुः ॥२१॥ 
तब विष्णको शरीरधारणादि क्लेश भीतो होता होगा ? नहीं 
विष्णुका इच्छामय शरीर होता दै, साधारणोके समान भूतमय 
नहीं ।। २१ ॥ | 
ननु स्वेच्छामयतनुधारणे ध्मरक्षणे । 
दुष्कृदृद्धरणे चैव कुतो शक्तिहेरेरमूत । २२॥ 
तव इतनी बातें सामने आ जातीर्है-विष्ण्‌ भगवान स्वेामय 
दारीर धारण करते है, फिर उपदेशोके दारा पराम्पयेप्रवतन कर ध्मरक्षण 
करते है, धमेद्रोही तथा विइवद्रोही जो पापी होते है उनका विनाश तथा 
उद्धार करते हुए धर्मको नारासे वचाते हैँ ओौर इसप्रकार विइ्वकी रक्षा 
करते हँ । ठी स्थिततिमे यह प्रहन उपस्थित होता है कि इतनी सब य॒क््ति 
दरिको कहांसे प्रप्त हुई ? । २२॥ 
हरिस्ते साहल्ं कमलबलिमाधाय पदयो- 
्‌ यदेकोने तस्मिञ्िजसुदहरल्रेत्रकमलम्‌ । 
गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्र बुषा . 
त्रयाणां रक्षाय त्रिपुरहर जागत जगताम्‌ ।\ १९ ॥ 


भगवान विष्णु प्रतिदिन जो सहस्रकमलाचेन आपके चरणोमे करते 
थ' एकदिन उनमें एक कमल कम निकला तो अपना नेत्र म्मर निकालकर 
चढाया था । वही भक्तिप्र क्षें मूतं होकर सुदरनचक्र वना ओर हे भगवन! 
तीनो लोकोंकी रक्षाके ल्यि सजग होकर स्थित दहो गया॥ १९॥ 
उच्यते हरिरीशस्य सहलकमलं बलिम्‌ । 
पदयोरकरोत्तस्मादीशानुग्रह एव सः॥२३॥ 
उत्तरयहीदहैकि हरि रंकरके चरणमिं प्रतिदिन हजार कमलोसे 
पूजा करते रहे अतः यह सव रिवानुग्रह ही है ।। २३॥ 
अर्वाचीनमनाच्न्तं ज्योर्तिलिङ्गात्‌ पदं पुरा। 
प्रादुभूतं तुष्टुवतुविधिविष्ण्‌ इतीरितम्‌ ॥ २४॥ 
ततश्च मगवान्‌ शस्भुस्ताभ्यां पच्वाक्षरं ददो। 
तं च सप्रणवं ब्रह्मा जपन्‌ सुष्टिमवतंयत्‌ ॥ २५॥ 
गोविन्दस्तमुपादाय स्वगंङ्गातीरमाययौ । 
तत्र स्थित्वा प्रतिदिनं पुजयामास शंकरम्‌ ॥ २६॥ 
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अनादि अनन्त ज्योतिकलििगसे अर्वाचीनपद शंकर प्रगट हए, ब्रह्या 
ओर विष्णूने उनकी स्तुति की यह्‌! बात पहले (तवैदवर्यं यत्नात्‌ मे) 
बतायी । उसके बाद शंकग्जीने दो गको पचाक्षरमन्त्र प्रदान किया। 
उसक्रा जप करते हुए ब्रह्माजीने जगतकी सृष्टि की । भगवान गोविन्द 
मन्त्र केकर स्वगेगंगाके तीरपर आये ओर वहीं स्थित होकर प्रतिदिन 
दाकर पूजन करते रहे ।। २४-२६ ॥ 
हरिस्ते साहस्र 
सहस्र कमलान्येष चिनोत्युषसि संख्यया । 
सामभ्रोमितरां चापि पुर्वं संनह्यति स्वयम्‌ ॥ २७ ॥ 
स्नात्वा चाकाशगङ्गायां शिवलिङ्गं विधाय च। 
सषोडशोपचारं प्राक्‌ पूजयामास शंकरम्‌ । २८ ॥ 
सहल्ननामभिः पश्चात्‌ सहस्र कमलान्यसौ 1 
श्रपयामास परया भक्त्या भक्ताग्रणी्हरिः\) २९॥ 
श्रीहरि प्रातःकारु गिनकर एकसहल् कम तोड़ ऊाते ये, अन्य 
सामग्री भी स्वयं तयार करते थे । फिर आकाशगंगामें स्नान कर रदिवलिग 
बनाकर प्रथम षोडशोपचार पूजन करते थे । बादमे सहस्र नाम बोलकर 
सरभक्ति कमल्‌ रांकरको चढ्ाते ये । २७-२९ ॥ 
एकवा तत्परीक्ष1थमुहधारेकषपङ्कजम्‌ । 
भगवान्‌ शंकरस्तन्न वेव पुजोपवेशने।। ३० :। 
सहल्रनाभ्नि = चरमसरुच्चरन्‌ सन्त्रमच्युतः। 
करण्डं समलोकिष्ट पुष्पशन्यं महामतिः ॥ ३१॥ 
तववोदहरन्नेत्रकमलं कमलेक्षणः । 
भपयामास पव्योनिजं निःशङ्कमीशितुः ।॥ ३२ ॥ 
एकदिन परीक्षाथं शंकरजीने हजार फूरोमेसे एक उठा जिया ओर 
इस बातका पता विष्णुको नहीं र्गा । सहस्रनाममे अन्तिमि नाम मन्त्र 
बोलकर टोकरी देखो तो वह पद्मरून्य थी । तुरत कमलनेत्र हरिने 
नेत्रकमल निकालकर शंक रचरणोमें चढ़ाया ॥ ३०-३२ ॥ 
न ॒न्प्रुनाधिकमानचं नाधिकं पुष्पमाचिनोत्‌ । 
नोत्थायापरमानेषीद्‌ दोषः पक्षेषु यत्‌ निषु) ३३॥ 
कमनेसी पुष्पपूजा करते, या कू एूल पहकेसे ही ज्यादा तोड़कर 
रखते या तत्का उठाकर एक पुष्प तोड़ छाते ओर चढ़ाते, किन्तु चूंकि 
तीनो पक्षोमे दोष है अतः एेसा नही किया ॥-३३ ॥ 
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तथा ह्ये कोनमेवाद् पूष्पं कष्माद्धि नार्च॑यत्‌ । 
न युक्तं तदिदं न्भुनपुजाङ्गविकला मवेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
केसे दोष ? एक पुष्प कम चढ़ति तो न्युनधपूजा होनेभे अंगविकल 
हो जाती । ३४॥ 
ननु च प्रत्यहं पुष्याण्यधिकं नार्पंयत्‌ कूतः । 
एकनिःसरणेऽप्येव संख्यापूतियतो भवेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
तन्नाडःगाधिकताऽयुक्ता स्यादङःगविकलस्ववत्‌ । 
यथाङ्गचिकला कन्या बूषिताऽङ्गाधिकापि च ॥ ३६ ॥ 
 परुजापराधः कथितो च्धुनाधिकविधौ नृणाम्‌ । 
संकत्पः क्रियते तावत्‌ यत्सह चनादिष्‌ । ३७ ॥ 
उल्लङ्खय ने संकल्पं कार्यं पूजादिकं क्वचित्‌ । 
विचारितमिदं सर्वं जरन्मीमांसक्ेब्रुधः।॥ ३८ ॥ 
संशय होगा किरोज दो चार पुष्प अधिक चट़ते। पुष्पकम 
टोनेकौ नौव्रत नदीं ्राती । उत्तर -च्थूतां¶ण ठीक नहीं तो अधिकागभी 
ॐवित नहीं है । जते कोई कन्या अंगविकक भटीहोतीहै तो अधिक अंग 
(हाथ मेदः अंगुकि आदि) होना भी बुरा है। न्यूनाधिक होनेपर 
पएजापगाध होना है। सटेखचंनादिमे संकल्प पहले पड्म जाता है 
संकल्प उल्कंघन कर पूजादि नटीं किये जाते । पसे वृद्ध॒ मीमांसकनि 
कहा है । ३५-३८ ॥ 
श्यावोऽभ्यतहरत्यस्याऽऽहुति होतुः किलो दिते । 
शवलोऽस्यार्हूति तदज्जु गोत्यन्ुदिते हि यः ३९॥ 
उदितानुदिते श्वावशवनाविति या भरतिः। 
तचघ्राप्रानाण्यमाशङ्कच संख्यावग्धिः समाहितम्‌ ।\ ४० ॥ 
संकल्प्यानुदिते होतुमुदिते प्रजुहोति यः) 
तस्व श्यावोऽभ्यव्रहरेदेवसन्यत्र बुध्यताम्‌ । ४१॥ 
श्रुतियोमे लिखा है-उदय होनेपर होम करे नो इयाव नामका 
राक्षस उस आहुतिको खा जायेगा । उद्रयपूरवं हवन करं तो शवल नाम 
का राक्षस उस अहुतिको खा जायेगा । उद्यानुदय मे हवन करतो 
्य।वरावल दोनों राक्षस खा जा्वेगे । तत्र हम होम कव करें ? यह्‌ श्रुति 
अप्रमाणिक होगी । इसपर सिद्धान्त क्रिया कि अनुदयमें होम करनेका 
संकलत्पकर उदयोत्तर होस करे तव इथाव खायेगा । वैसे इतर दोनोमे भी 
समन्चे ।॥ ३९-४१ ॥। 


२२२ श्री शिवमहिम्नः स्तोत्रम्‌ | एकोनविशः 


संकल्प्य होतुमुदित  उदितानुदिते यदि। 
जृहुयात्तहि का हानिरधिकं हि निविश्यते ।॥ ४२ ॥ 


तदसन्नाधिकमपि युक्तमर्धाश्प्रिमाणतः। 
यथासंकल्पमविलं तेन॒ कार्यं मनीषिभिः ॥ ४३॥ 
सहलाचनसंकल्ये कायं तावद्धि पण्डितः) 
नाधिकं नापि च स्युनमित्येषंव व्यवस्थितिः ॥ ४४।। 
शंक।-उदितहोम संकत्पकर उदितानुदित होम करे तो अधिक 
प्रवेश ही तो हृअ।, उत्तर -अधिक भी ठीक नहीं। ओर अधं अप्रामाण्यभी 
होगा, अतः संकल्पनानुसार ही सत्र कुछ करे । सहस््ना्च॑न संकल्प हो तो 
न्यून भीन हो अधिक भीन हो, यही व्यवस्था है ।। ४२-४४॥) 
अज्ञानादथवा ज्ानाद्यन्युनमधिकं कतम्‌ । 
तत्सवं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर ४५ ॥। 
सज्ञानादिस्प्रतेखन्त्या यन्न्युनमधिकं कृतम्‌ । 
तत्सव क्षम्यतां देवि प्रसीद परमेश्वरि! ४६॥। 
इत्यादिकम विज्ञाना क्षमापणमुदीरितम्‌ । 
क्षमते परमेशान इति त्वन्या व्यवस्थितिः ।। ४७ ॥ 
त सुविनज्ञस्तु कथं विष्णुरपराधपरो मवेत्‌ । 
न भ्युनं लवणं सूपे नाधिकं कुशलः क्षिपेत्‌ ॥ ४८ ॥\ 
सवत्र संगता नोक्तिरधिकस्याधिकं फलम्‌ । 
अधिक भोजनं कुवेननामधाबौ यगो मवेत्‌ ।। ४९ ॥ 
अल्पध्रकाशे ग्रन्थस्य वाचनं नेत्रगोगकृत्‌ । 
कि मध्याह्लातपे कुर्यात्‌ तदेतदधिकत्विषि । ५० ॥ 
अज्ञानादथवा" इत्यादि मन्त्र न्यूनाधिक होनेपर क्षमायाचनात्मक 
दै । भगवान क्षमा भी करते हैँ । किन्तु अपराध कर क्षमा मांगना उचितदहे 
या सुविज्ञ अपराधे दूर रहे यह्‌ उचित है ? यह विचार करलो। दालमें 
नमक यदि कुशल होगातो नकम डाकेगा ओर न अधिक । “अधिकस्याधिकं 
फक" यह उक्ति सवत्र नहीं वेठती । अधिक भोजन करे तो रोगी बनेगे । 
अल्प प्रकाशमें पुस्तक वां चते रहें तो नेत्र खराब होगा । तो अधिक प्रकाश 
मध्याह्न सूर्यकी रोरानीमे पढें तो ? ॥ ४५-५० ॥। 


ननु मा भुद्धगवतः पूजा न्युनाधिका उवचित्‌ । 
द्िनाधिकानि पुष्पाणि संचीयन्तां कुतो नहि ।\ ५१ ॥ 
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यद्यावश्यकता जाता योज्यन्तां गिरिशाचैनेः। 
यद्यावश्यकता नास्ति क्षिप्यन्तां जाह्कवीजले ।॥। ५२ ।। . 
मेवं मा कृद्वमेतेषां पुष्पाणां जीवनं वुधा । 
मा स्म विव्थथताप्येतान्‌ बया बालतङ्निति ॥ ५३ ॥ 
भगवरत्पुजनष्पुष्पः सफलं तख्जीवनम्‌ । 
कदर्थोकरणं तेषां पातक विबुधः स्पृतम्‌ । ५४ ॥। 
मानो कि विधिम न्यूनाधिकता नहीं होनी चाहिये । किन्तु दो चार 
फूल फालतू तोड़कर रखनेमे क्या हर्जा है ? आवरयकता पड़ी तो उससे पूजा 
करलो। नहींतो गंगाजीमे फकदो। नहीं ।. इसप्रकार पुष्पोंका जीवन 
व्यथं मत करो । पेडोको क्छेड मत पहुंचाओ । भगवानकी पूज। सम्पन्न हई 
तो ही पुष्पओौर वृक्षाके जीवनकौ सफरता है । अन्यथा केवल उनको दुःख 
^ देना हे ।। ५१-५४ ॥ ्‌ 


पतिष्यन्ति कियत्काले पुष्पाणि वजिनं कतः । 
त्वहन्ताश्च पतिष्यन्ति क्हनासामान्यं विचिन्तय ॥ ५५ ॥ 
ये फूल आज नदीं तो कल गिग्गे, इन्हे वृथा तोडनेमे पाप क्यों 
होगा ? उत्तरदहै कि तुम्हारे दाति कभी गिरनेवाकेहैतो आजही मार गिरा 
दे । तोक्या हना ? यही बात यहां भी सोच लो ॥ ५५॥ 
ननु न्यूनाधिका मा भून्मा भूच्चाधिकसंचयः। 
एकोने कुत. उत्थाय - पुष्पं नानीयतेऽपरम्‌ ॥ ५६1 . . 
तदसन्न समुत्तिव्ठन्मध्येपुजं कदाचन 1 
आधार शक्तिप्रूजादिपवित्रादासनान्नरः ॥ ५७ \। 
आण्ड्धमं क्वचिन्मध्य।त्थानं साचमनं भवेत्‌ । 
सहल ःच॑नसंकत्पे यतेत्तानुत्थितौ बुधः । ५८ ॥ 
अच्छा न्यूनाधिकन हो, अधिक पुष्पसंचयभी नहो, केकिन एक 
पुष्प कम हो गया तो गंगाजीमें जाकर दूसरा तोड लाना था। नेत्र क्यों 
उखाउने लगे ? सुनो । पूजाके वी चमे उठना नहीं चाहिये । आधारदाक्ति- 
पूजनादिये पवित्रित, स्थापित आसनसे तभी उटठना हो सका है यदि 
कोई आपनि आ गयी हो । सहश्चाचंनमे तो वैसे भी नहीं उठना 
चाहिये ।। ५६-५८ ॥ 
विष्टरश्रवसः शिष्टाचारेणेव यथोदितम्‌ । 
सिद्धं सकलमेव स्याद्‌. बुधेस्तदवसीवताम्‌ ॥ ५९ ॥ ` 
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री हरिके शिष्टाचारसे यथोक्त सभी निथम सिद्ध होते है यह 
ध्यान रखे ॥ ५९ ॥। 
गतो भकत्युद्रेकः ० 
यदुज्जहार नेत्राब्जं मकत्युव्रेकः स शाङ््गणः । 
स॒ च चक्रवपुमुत्वा जाति जगतोऽवने।। ६०॥ 
शंकरः भाददार्चक्र यल्सुद्शनसंज्ितम्‌ \ 
चक्रात्मना परिणता भक्तिरित्येतदुच्यते । ६१ ॥ 
 शंकरपूजनाथे जो नेत्रोद्धरण किया यहीश्रौ हरिका भक्ति प्रकर्ष 
है। वही भक्तिप्रकषे चक्र बनकर जगद्रक्षणमें सजग रहता है। पूजासे 
प्रसन्न भगवान शंकरने विऽ्णुको सुदशेन चक दियाःथा। उनशे साहित्यिक 
भाषामें कह दिया कि भक्ति ही चक्रल्पमे परिणत हो गयी ।। ६०-६१ ॥ 
इदं तु बोध्यं नो नेत्रपुद्धरेत्‌ कनरचनापरः। 
अपवित्रा भवेत्‌ पुजा रक्तप्लावा दिहैतुतः ।। ६२ ॥ 
समं श्रासोक्‌ गोविन्दो जप्रक्षाक्तरो यतः। 
तस्य रनवानुकरणं नरेणान्येन शक्यते! ६३ ॥ 
इतनी बात यहां याद रखे कि कोई दूसरा व्यक्तिनेतर निकाठनेका 
साहस नं करे । खून गिरेगा, पूजा अपवित्र होगी । विष्णु जगतरन्नाकारी 
बने । अतएव पहक्ेसे वे काफी समथं ही रहै । विष्णूक। अनुकरण दूसरोकिं 
लिय ठीक नहीं । वे आपद्धमेको ही अपनावे । ६२-६३ ।॥ 
ननु स्याद्‌ दुष्टसंहारश्चक्रण न पुनस्ततः। 
जगद्रक्षा भवेया हि धघर्मदयनिढबन्धना। ६४॥। 
सत्यं सुदर्शनं चक्क सम्यग्‌दशंनमेव तत्‌! 
धमंहयास्पदं चेतत्‌ सम्यग्‌ द्शनभिष्यते । ६५ ॥ 


धमजिज्ञासया धमं विज्ञानमुपजायते । ्‌ 
ब्रह्म जिज्ञासया ्रह्यविज्ञानं चोपजायते 1! ६६ ॥। 
विज्ञानद्रयहेतुर्बा विज्ञानद्रयमेव चा । 


सुदशंनमतस्तेन जगद्रक्षा समञ्जसा । ६७ ॥! 
भक्तिप्रक्षं चक्र भके हो ओर उससे दृष्टसंहार भी भके हो, किन्तु 


 नगद्क्षा किस प्रकार ? वह प्रवृत्तिनिवृत्ति धर्म॑से होती है । उत्तर यह है कि 


सम्यक दर्शन ही सदन है। धमं यमे ही सम्यकदशरेन टता हे । अभवा 
धर्मजिज्ञास।से धमंविज्ञान आर ब्रह्मजिज्ञासासे ब्रह्मज्ञाने जो होता है वही 
सुदशेन है । उससे धर्मब्रह्मबोधनके द्वारा जगद्रक्षण उपपन्न है 1 ६४-६७ ॥ 
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नेत्रं दष्टिस्त्वया यस्मादपितं भक्तिपुवेकम्‌ । ` 
सुदशनं युद्ष्टिस्तु दीयतेऽतो मया तु ते ६८॥ 
नेत्र अर्यात्‌ दृष्टि भक्ति पूर्वकं समपित किया अतः सुदर्शन अर्थात्‌ 
सुद्ष्टि देता हुं एेसा भगवदाशय है । ६८ ॥ 
धर्मचक्रमिदं [कि वा चङ्तशब्देन माष्यते। 
धरमेणेव प्रतिष्ठाऽस्य जगतः श्रतिरन्रवीत्‌ ।! ६९ ॥ 
अथवा चक्रको धमचक्र व्याख्या कौोजिये। श्रुतिने धर्मसेही इस 
जगतकी स्थिति वतायी है । ६९॥। 
परमानुग्रहौ यस्य भकस्युदरेकसमुःदवः। 
पदं यच्छति सर्वोध्वे तस्मे सर्वात्मने नमः ॥ ७० ॥ 
भक्तिप्ररू्ष॑से उद्धत आपका परम अनुग्रह सर्वोर्ध्विं पदको भी देता 
है । अतएव सर्वात्मा आपको हम प्रणाम करते हें । ७० ।] 
इति श्रौ काशिकानन्दयोगिनः कृतिनः कृतौ । 
महिम्नः स्तोच्रविवृतौ स्पन्दो नवदशो गतः! १९ 


= + क, 


ॐ 
विज्ञः इलोकः 
परमन्यापिताभुक्त्वा परमेश्वरतामपि 1 
परमोदारतां चाह फलकृदब्रह्यर्पताम्‌ ।\ १॥ 


परम व्यापक्रता, परमेदरवरता ओर परमोदारता इन तीनक्ो तीन 
इलोकोमे वर्णन किया । अन यहां फलदाता ब्रह्यकं रूपमे वणेन करने जा 
रहे है ।। १॥ 
उपपत्तेः फलमत इत्च बादरायणः । 
फलदातुत्वख्पेण ततः संस्तुयते शिवः ॥ २॥ 
१५ 
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फकमत उपपत्तेः" इसप्रकार व्यासजीने ब्रह्मसूत्रे तब्रह्यको कर्म- 
फलदाता बताया । उस रूपसे शिवजीकी स्तुति है ।॥ २॥ 
नन्वर्वाचीनरूपस्य स्तुतिघ्रकरणे क्यम्‌ । 
त्रिषाद्रूपमिदं तावदश्रारदङ्किकभुच्यते ॥ ३ ॥ 
नच वाङ्मनसातीतं फलदात्रपि नेष्यते, 
नेष्यतां तद्धि सोपाधि नार्वाचीनपदं तु तत्‌ ॥ ४॥ 


पूर्वेपक्षः-- अर्वाचीन पदकी स्तुति प्रस्तुत है । उस बीचमें यह्‌ त्रिपाद्‌- 

रूपका वणेन अप्रासद्किक है । यदि कहं किं वाणी ओर मनसे परे जो तत्तव है 
वह फरदाता भी नहीं है । न हो । सोपाधि ( मायो गधिक ) ब्रह्म फलदाता 
है 1 अर्वाचीन पदरूप पद्मासनासीन चन्द्रशेखर शंकर फलदाता है एेसा तो 
नहीं माना गया है ।। ३-४ ।। 

सत्यं ब्रह्मव फलदं तद्रूपेण हरः पुनः। 

अर्वाचोनस्वरूपस्थः स्तयते चन्द्रशेखरः ।! ५ ॥ 

त्वामेव फलदातारं ज्ञात्वा शद्धाय चश्रतौ। 

कुवन्ति धीराः कर्माणि सफलानीति नयते ।॥ ६ ॥ 


उत्तरः- ब्रह्म ही फलदाता है यह बात यथार्थं है। ओर व्यासजीके 
सूत्रका भी वही अथंहै। तथापि ब्रह्मरूपसे यहां अर्वाचीनरूपधारी शंकरकी 
ही स्तुति कर रहे हे चन्द्रशेखर! भके ब्रह्म फलदाता हो पर तदभिन्न 
होनेसे आपको ही फठ्दाता समञ्नकर कमंप्रतिपादक श्रुतिमें श्रद्धा बांधकर 
धीर मनीषी कमं करते है ओर सफल भी होते है इसप्रकार यह्‌ 
स्तुति है ॥ ५-६ ॥ 
नन्वेवयपि नेवास्य प्रसङ्खो घटतेतराम्‌ । 
विशेषल्पे वक्तव्ये ब्रह्मरूपोक्त्ययुक्तितः ॥ ७ ॥ 
इसप्रकार खींचातानी करके अर्वाचीनरूपपरक बनानेपर भी प्रसंग 
नहीं बेठता । क्योंकि रावण वाणादिको जो रूप दिखाया, जो ताण्डवमें 
ङ्प धारण किया, एसे विशेषरूपसे व्णेनके प्रसंग मे एका-एक त्ह्यरूपसे 
वर्णन कसे करने कगे ?॥ ७ ॥ 
सत्यं प्रासदङ्किको योऽर्थं उत्तरश्लोकसं स्थितः । 
तदगोद्बलनः श्लोकस्तदुपक्रमरूप्ययम्‌ ॥ ८ ॥ 
सतामनुग्रहीत्रत्वं पूवश्लोके निरूपितम्‌ । 
असन्लिग्रहुकारित्वमुत्तरस्माल्लरूष्यते ॥ ९॥ 
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भवत्थुद्रेकवशादिष्णुस्त्रिजगत्त्रात्रतां गतः । 

अधद्धाचुः पुनवेक्षः स्वनाशायाप्यकल्पत ॥ १० ॥ 

फलदोऽपि फलं इरे निधाय परमेश्वरः । 

भ्रसन्तं दक्षमश्नद्धं न्यगृह्णादिति संगतिः ॥ ११ 

तदत्र फलत्वेन ब्रह्माभिन्नतया शिवः। 

कमंसाफल्यसिद्धचथं स्तयते मगवानिति ॥ १२ ॥ 

ठोक वात है। किन्तु अगकते इलोकमे जो प्रासद्किकं अथं प्रतिपाद्य 

है उसे मजबूत करनेके छिये उसीका उपक्रमरूप यह इलोक है । पूर्वइलो कमे 
सत्पुरुषोपर शंक रका अनुग्रह होता है बताया ओर उत्तर श्लोकम असत्पुरुओो- 
का निग्रह भगवान शंकर करते दँ यह वताथा जायेगा । भक्तिप्रकरषते विष्णु 
जगत्त्राता बने । अश्रद्धानु होनेषे दक्ष जगद्रक्षग तोदूर, अमनाभी रक्षण 
नहीं कर सकरा । उल्टा अपना नग कराप्रा यह्‌ निदर्शन है । उ-के साध इस 
` रकोकको संगति है । शंकर भगवान कर्मफल देनेव क हैँ । परन्तु फचकी 
वात तो दूर, अश्रद्धालु अस्पुरुष कर्मी दक्षका निग्रह ही कर डाखा। इसी 
वातको प्रतिपादित करनेके ल्य फलदाताके रूपमे ब्रह्माभिन्न करके रांकरकी 
स्तुति कर रहे हैँ । इसका स्वतन्त्र फल यह भीदहै कि लोग दांकरमें श्रद्धा 
रखकर कमं करे, जिससे उनका कमं सफक हो । ८-१२॥ 

भथमे फलसामान्यं द्ितोये त्वन्यथाफलम्‌ । 

अन्त्येऽधमंफलं दण्ड इति श्लोकश्रये क्रमः ।। १३ ॥ 

यहां तीन श्योकोमे प्रथम फकसाम।न्यदाता बताया 1 द्वितीयमें 

अश्रद्धासे अन्यथाफल्दायी कहा । तृतीय शोकम अध्म॑फल दण्ड देनेवाला 
बताया, एेसा क्रमिक अथं भी प्रतिपादित है।। १३॥ 


क्रतो सुप जाग्ररवमसि फलयोगे क्रतुमतां 
क्व॒ कमं प्रध्वस्तं फक्त पुरषाराघधनमृते । 
अतस्त्वां संप्रेक्ष्य क्रतुषु फलदानप्र'तभुवं 
श्रुतौ भद्धां बदूध्वा हढपरिकरः कमसु जनः ॥! २० ॥ 
यज्ञादि समाप्त हो गये तो पश्चात्‌ यज्ञकर्ताओंको फल देनेमे आप ही 
जागृत रहते हँ । क्योकि समाप्त-ध्वस्त कमं भला पुरुषाराधनके बिना कहां 
फल दे सकते ह । अतएव यज्ञादि कर्मोमिं क्मफलदा ताके रूपमे आपको 


देखकर ही श्रूतियोमें श्रद्धा बांधकर लोग कमे करनेमे दृदृतया तैयार 
होतेह ।॥ २०॥ । | 
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क्रतुशण्दस्तु यज्ञेऽपि स्षंकल्पेऽपि प्रयुज्यते । 
यो यत्क्तुभंवति स तत्कमं करुते पुमान्‌ 1 १४॥ 
इति प्रयुक्तः धुतिषु संकल्पपरकः क्रतुः ! 
व्याख्यास्यामस्तदु मयमत्रंवानुपदं वयम्‌ ।। १५ ॥। 
क्रतु शाब्दका यज्ञ एवं संकल्प दोनो अर्थोमें प्रयोग दहोतादहै। “यो 
यक््रतुभवति"” इत्यादि भ्रुतिमें क्रतु शब्द संकल्पार्थमे प्रयुक्त हु है । दोनोकी 
व्याख्या हम यही आगे करेगे ॥ १४-१५ ।। 
पाठक्रमाद्‌ मवेद्थक्रमस्तु बलवानतः ! 
` द्ितीयपादः प्रथममत्र व्याख्यायते सया १६1 
पाठक्रमसे अथेक्रम बज्वान है। अतः द्वितीय पादकी उ्धाख्या हम 
पहके करते है 1 प्रथम पादकरी नादपें | १६॥ 


ढौ सुनो जमिनिकश्वंव बादरायण एवच । 
फलप्रदत्वविषये मीमांसामासतुः स्फुटम्‌ ।\ १७ ॥ 
दो महषिदहो ग्ये। एक जमिनि ओर दूसरे बादरायण । कमं 
करनेपर कौन फलदाता है इस विषयमे दोनोने सुन्दर मीमांसा की. है 11१७ 
उपपत्तेः . फलमतो लस्यते परमेश्वरात्‌ । | 
धमं जगाद फलदमत एव तु जमिनिः॥ १८ ॥ 
हेतुतो व्यपदेशाच्च महेशं बादरायणः । 
सोक्रिकास्तूमयं प्राहुः समये समये स्वतः ॥ १९॥ 
युक्तिसे यह बात सिद्ध है क्रि कर्मफल परमेश्वरसे ही प्राप्त होता 
है । जेमिनिजी कहते है कि युक्तिसे धमं ही फलदाता सिद्ध होताहै। 
बादरायण (व्यास) कहते है- युक्ति ओर श्रृति दोनोसे ईश्वर फलदाता है । 
संसारी रोग दोनोको समय सययपर फणदाता कहते हैँ ॥ १८-९९ ॥ 
लब्ध धनं सुतो लब्धो भगवत्कृपया मया । 
एवं धनादिसप्राप्ति भमगवत्क्त्रुकां जगुः ॥ २०॥ 
कुतो मां नेव वयसे कथं रुजति मां प्रभो । 
इत्येवं दुःखसंप्राप्तिमपि तत्कत्रकां जगुः ॥ २१॥ 
भगवानकी पासे धन मिला, युत मिला, भगवानने सब कुछ दिया 
इसप्रकार धनादिदाताके रूपमे खोग॒भगवानको कहते हैँ । हे भ्रभो मञ्जपर 
दया क्यों नहीं करते, इतना दुःख क्यों दे रहेहो, इस प्रकार दुःखदाताके 
रूपमे भी भगवानको कहते ह ।॥ २०-२१ ॥ 
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प्रारब्धं प्रबलं तस्य विरोधिषु सहश्स्वपि । 
लब्धं धनादिकं सर्वमिच्यप्याचक्षते जनाः ॥ २२॥ 
प्रारब्धं स्फुटितं तस्य॒ यतमानोऽपि स्वंथा 1 
लभेते न धनादीति इःखेऽप्याचक्षते तथा ॥। २२३॥ 
इसका प्रारब्ध प्रर है, इतने विरोधी होनेपर भी देखो उसको 
धनादि मिला फलानेका प्रारब्ध फूटाहै । यत्न करनेपर भी धनादि 
उसको नहीं मिता । इसप्रकार भी रोग कहते हँ । २२-२३॥ 
प्रथमं तु मतं बादरायणीपषमुटीयते। 
द्वितीयं तु मतं लोकंजंमिनोयं निगद्यते ॥ २४॥ 
ईष्वरने सवकुच दिया इत्यादि प्रथम मत बादरायणका खोग कहते 
है । प्रारब्धे मिला यह द्वितीय मत जेमिनिका सब कहते हं । २४॥। 
अत्राहु जेसिनिस्तावद्‌ विना कर्मेश्वरः फलम्‌ । 
न॒ दादुमहंति तडा दषम्यादिः प्रसज्यते ।। २५. । 
ननु वेषस्यनेधुष्ये न स्तः स्ापिक्षभावतः। 
कमंसपेक्ष एवासौ फलदातेति चेन्न तत्‌ ॥ २६॥ 
एवं स्ति हि कर्मेव एलं सर्वं प्रदास्यति । 
कि प्रयौजनमीशेन भध्यानीतेन विद्ते ।॥ २७ ॥ 


इस विषयपर जंमिनी जी कहते है--विनां क्म यदि ईदवर फ देने 
लगे तोक्रिसौीको सुख किसीको दुःख इसप्रकार विषमता, निर्देयता आदिं 
दोष ईदवरमे आयेगा । यदि कहते हँ - कमंसापेक्ष होकर कर्मानुसार ईइवर 
फर देता है, अतः ईदइवरमे विषमता निदयता आदि नहीं है, तो कमं आपको 
भी मानना पड़ा, तब व्ही कमं फर दे देगा, बीचमें दारके रूपमे किस- 
लिये ईदवरको लाते हें ।॥ २५-२७ ॥ 
श्रत्राहु सम्यगालोच्य भगवान्‌ बादरायणः । 
हन्त वव क्मं॒श्रध्वस्तं फलं दातु समहति ॥ २८ ॥ 
दिनमासादिसमयकृतं थमं तदेव हि! 
प्रध्वंसते न हि ध्वस्तं फलदं कनं संमवेत्‌ ॥ २९ ॥ 
पादसंवाहनं यावत्‌ पुत्रादिः कुर्ते तदा । 
सुखं मवति नवास्ति तत्समाप्तौ तु. तत्सुखम्‌ ॥ ३० ॥ 
पश्वादिस्ताडचयते यावत्तावत्तस्यास्ति वेदना । 
समाप्ते ताडने नेव वेदना समयान्तरे ॥ ३१ ॥ 
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नष्टं न कारणं कायं क्वचिज्जनधितु प्रमु । 
दग्धा न तन्तवः क्वापि जनयन्ति पटादिकम्‌ ।! ३२॥ 


दशबर्षान्मरतस्तातः पुत्र उत्पद्यतेऽ् तु। 
इत्येतत्क्व नु हृष्टं वा श्रुतं वा तदुदीर्यताम्‌ \\ ३३ ॥। 


इसविषयपर खूब विचारकर बादरायण ने बताया-ष्वस्त कर्म फल 
कंसे देगा ? एक दिनम, एक मासमे एेसा क्रिया हृ कमं उस सावधि 
समयमे समाप्त होता है । ध्वस्त कमं फटप्रद कंसे ? पुत्रादि जवतक पांव 
दब)ते रहे तबतकं सुखानुभव हुआ । पांव दवाना छोडा तो वह सुख कहां 
(जो पांव दबाते समय होता था)? ङंडेसे मारा तो वैको ददं हृज। 
थोड़े समयमे ददं समाप्त 1 कारण नष्ट होनेपर कार्यं नहीं रहता। 
क्या तन्तु जक गया फिर भी कपड़ा वन जायेगा? दस वषं पट्टे बाप 
मरा। आज लडका पेदा होने ल्गा। एेसा कहीं देखनेमे या सुननेमें 
आया ।। २८-३३ 1। 


भृत्यः कश्चिद्धायनान्तं कृत्वा कर्माण्यतः परम्‌ । 
सहसा गतवान्‌ गेहमप्राप्यव भृति निजाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
पश्चाद्‌ गेहादुपायातो भूति स लभते निजाम्‌ । 
शेष्ठो वा कमं वा तन्न ददाति फलमुच्यताम्‌ । ३५ ॥ 
तत्रायं कमंसपेक्षो दद्याच्छ ष्ठयेव तद्शभरृतिम्‌ । 
नतु कमेव, न मृते भतिः भेष्ठिनि लभ्यते । ३६ ॥ 
नच पुत्रादयो दध्युस्तदमावे तु को वड) 
चेतनाश्चंव पृत्राद्याः कर्मोवादरणं वद ॥ ३७॥ 
एवं संस्मृत्य कर्मेशः कमंसापेक्ष एव सन्‌ । 
फलं ददाति भगवानिति श्लिष्टततरं मतम्‌ ॥ २८ ॥ 
इस प्रकार ध्वस्त कर्मं फल नहीं दे सकता यह बताया । कर्मसापेक्ष 
परमेरवर फर्दाता केसे सो सुनो । कोई नौकर एक साल काम करके 
विना तनखा च्ियि एकाएक धर गया । कुछ महीनेके बाद धरसे वापिस 
आकर वेतन लेतादहैतो वहां वेतन देनेवाला सेठटहैकि कमे? कहना 
होगा - कमंसापेक्ष सेठ ही तना देगा । कमं नहीं देगा । कमं ही फल 
देगा एेसा यदि हठ करें तो कहो सेठ कदाचित्‌ मर गया तो क्या कमं फल 
दे देगा ? यदि कह. सेठ नहीं तो उसके डक देगे । ज्रन्तु वे भी न रहे तो ? 
कमं तो है । फिर क्के भादि भीतो चेतन हैँ 1 केव कमं फल देता है 
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इसका उदाहरण बोलो । इसप्रकार कृत कमेको स्मरणकर परमेद्वर 
कर्म॑ सातेक्षतासे फल देते हैँ यही उचित दै । ३४-३८ ॥ 


अत्राह जंसिनिभुनिरेष लौकिकयोभेवेत्‌ । 
नियमः कमंफलयोरदृष्टरहितत्वतः ।! ३९ ॥ 
धौतयोः कमफलयोनेयं रीतिर्पेयते । 
तत्राद्ष्टं हि भवति कर्मणां द्वारकारणम्‌ ॥ ४० ॥ 
अस्त्यदृष्ट . तथाभूतं भौतकमंसमृडवम्‌ । 
दवारं वा दवारि वा धु्ेक्षणेऽवश्यभपेक्षितम्‌ ॥ ४१॥ 
अनुभूतिः स्मतौ हितुविनष्टाप्यभ्युपेयते । 
दारं तत्रास्ति संस्कारस्तददत्राप्युपियताम्‌ ॥ ४२॥ 
इसपर जेमिनि मुनिने कहा- नौकर सेठकी बात लौकिक है । वहीं 
प्रर उक्त नियम लाग्‌ होगा। क्योकि वहां अदुष्ट नहींहै। श्रूतिकथित 
यागादिकमं ओर उसके फलम यह्‌ रीति नहीं मानी जा सकती । क्थोकि 
अदुष्ट (पुण्यपाप) रकारण अलग है। श्नौतकमेसि अद्ष्ट होता है। 
दारया द्वारिदोमे एक भीदटदोतो भी कायं होतादहै। जसे अनुभव 
स्मृतिका कारण है । अनुभव एक सार पहठे हुआ, आज स्मरण करते 
दै, वह्‌ कंसे ? वहां बीचमे संस्कार द्वारकारणदहै। वैसे यहां भी अदुष्ट 
दारकारण है । तब कर्मं भले नष्ट हो, अदुष्टसे फल क्यों नहीं 
होगा ? ॥ ३९-४२ ॥ 
न चाद्ष्टे प्रमाणं न समस्तीत्यपि साप्रतम्‌ । 
श्रुत्यादिवचनात्लोकन्यवहाराच्च सिद्धितः । ४३ ५ 
` नाभूक्त क्षीयते कमं कतल्पकोरिशतंरपि। 
अत्राहश्टात्मकं कमं वक्तन्यं सकलंरपि ॥ ४४ ॥ 
सुक्ष्मकर्माण्यहष्टानि नष्टत्वात्स्थूलकमेणाम्‌ । 
कत्पकोटिशतस्थानि मोगक्षय्याणि संजगुः ॥ ४५ ॥ 
` गण्ड कोबाहूुतरणात्करतोयातिलङ्कनात्‌ 
कमनाशाजलस्पर्शादधमः क्षरति कीर्तनात्‌ ॥\ ४६॥ 
क्षरल्तत्र नुको धर्मोन स्थूलस्तदसंमवात्‌। 
अद्ष्टलक्षणं कमं स्वोकतव्यं बलात्ततः ॥ ४७ ॥ 
अनुभवोत्तर संस्कार माना । किन्तु कर्मोत्तिर अद्ष्ट होता है इसमें 
क्या प्रमाण ? सुनो । स्मृत्यादि एवं लौकिक व्यवहार दोनों इसमे प्रमाण 
है । छिखा है--" करोड़ों कत्प- बीतः जाय केकिन भोगे बिना कमे नष्ट 
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नहीं होता ।*“ कौन-सा कर्मं नष्ट नहीं होता? कमं जवं किया तभीः 
खनम हो गया । वह्‌ करोड़ कंल्पतक क्या, वादमें एक क्षणतक भी नहीं 
रहता । अतः पुण्यपापरूपी अदुष्ट ही कोरटिकत्पपर्येन्त रहेगा । यही कहना 
पड्गा। वही भोगसे क्षीण होता है। दूसरा वचन देखिये-गण्डकी में 
हाथसे तेरनेसे, करतोया नदी कांघनेसे तथा कर्मनाशा नदीको छनेसे भी 
धमं नष्ट होतादहै ओर धमं करके अपनी प्रदंसा करनेसे भी वह्‌ चष्ट 
होता है। यहां नष्ट होनेवाला धर्मं कौन-सा है? यागादि जवर किया तभी 
नष्ट हो गया । वह गंडक्रीतक कहां पहुंचने वाला है ? अतः अदष्टकोही 
कमंपदा्थं मानना होगा । ४३-४७ ॥ 


अयं स्वपिति धर्मा पापी चेते विश्रुच्छितः। 
किकतंव्थविमुढः सन्‌ धािरोऽप्येव त्तिष्ठति ॥ ४८ ।1 


इत्येवं बहुधा लोका व्यवहारं प्रकुर्वते । 
धरम्ाधिमौो कीदृशौ स्तां ुप्ते संस्‌{च्छिते स्थिते |! ४९ ॥। 
अदृष्टलक्ञणो तस्पात्लौक्तिकाः स्वययञ्जसा । 
वमधिमौ उवहूतौ यथास्थानं भयुञ्जते ।। ५० ॥ 


यह धमत्मिा लेटा है, यह पापी मूच्छित पड़ा है, यह धार्मिकं 
किकतेग्यविमूढ होकर वड़ाहै इत्यादि खौकिकं प्रयोग होतेटै। निद्रा 
मूर्च्छा, स्थिति आदि समयमे कौनते धमं ओौर अधर्मं हैँ? स्थल 
कोई धर्माधिमं नहीं । अतः अदष्ट ही को छोग आसानीसे बोल 
जाते है ।॥ ४८-५० ॥ 
अन्रापि च समाधानं बभाषे बादराथणः। 
क्रतौ सुप्ते तदा जाग्रत्‌ फलयोगे महेश्वरः ।! ५१ ॥ 
` -अदृष्टानभ्युषगमे पुप्तिर्नाशो विवक्षितः। 
तदभ्युपगमे सुप्तिरदृष्टाभिमनो सतः।। ५२ ॥ 
अदुष्टलक्षण कमं यदि च कृतुशब्दितम्‌ । 
प्रसुप्तं ॒तिष्ठति हि तन्न जाग्रत्रायशः सदा ॥ ५२ ॥ 
यदि चतद्धूवेज्जाग्रत्‌ सद्यस्तस्य फलं मवेत्‌ । 
अमिभूतं पुनस्तिष्ठेत्कत्पकोटिशतानि तत्‌ ॥ ५४ ॥ 
यदा कमं भवेज्जाग्रत फलं तहि प्रयच्छति । 
किन्तु को जागरयिता स महेशो न संशयः ॥ ५५ ॥ 
जो अभी जंमिनिमत दिखाया उसका भी समाधान बाद रायणने 
किया । समाधान इसप्रकार हैकि क्रतु सुप्त होनेपर जगनेवाला ईइवर 
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है । अदृष्ट न माननेके पक्षमें सुप्तका ध्वस्त अथं होगा । तदनुसार क्व कमं 


प्रध्वस्तं कहा । यागादिक्र्मसे अतिरिक्त अदुष्टको मानते हतो सप्तका 


अभिभ्रूत अर्थं होगा । कर्मजन्य अदृष्ट प्रायः प्रसुप्त रहता है । जागृत 
हो तो तुरत फल देता । अतः कत्पकोटिदात रहनेकी बात प्रसुप्त अवस्थाकी 
है । अदृष्ट ज्यों जागृत होगा त्यों फल देगा । किन्तु जगानेवाला कौन ? 
ह परमेश्वर ही अगत्या मानना होगा ॥ ५१-५५ ॥ 
एतदुक्तं भवत्यत्र कमं सवं जडात्मकम्‌ । 
यथाकालं न हि फलं स्वयं दातुः समहंति ॥ ५६ ॥ 
अस्तु सुप्तं न तु ध्वस्तं तथापि फलदं न तत्‌ । 
न हि स्वपन्‌ हि एरषो दाति धावति भाषते ॥ ५७ ॥ 
तस्मात्‌ कर्मानुसारेण ददानि फलमीइवरः । 
न॒ जागरयित्ृत्वेनाप्येष कत्प्यो वृथा श्रमात्‌ ॥। ५८ ॥ 
यहां तात्पर्यार्थं यह्‌ है कि अदृष्टको जगानेवाकेके रूपमे ईव रकल्पना 
करनी ही पड़त हैतोदएेसा द्रविड प्राणायामन कर सीधा ही कहो कि 
कर्मानुसार परमेदवर ही फलदेताहै। कमं जड होनेसे स्वयं फलदाता 
नहीं है । यथासमय फलदाना्थं जागृत होना उसका अपना काम नहीं । 
ओर सृप्तपुरष जसे चलता, फिरता काम करता नहीं; वेसे कमं भी सुप्त 
हो तो फरूदाना्थं आगे बढ़ नहीं सकता । अतः उक्त व्यवस्था ही 
उचित है । ५६-५८ ॥ | 
उल्िनोषत्यसौ साधु कारयन्‌ परमेश्वर :। 
 श्रसाधुः कारयंश्चं वा-वनिनीषति स प्रभुः ॥ ५९॥ 
इत्येवं शरुतिरप्याह फलदं परमेश्वरम्‌ । 
तस्मादीह्वर एव स्याद्यथाकालफलप्रदः । ६० ॥ 
शरुतिमें व्यपदेदा भी है - परमेश्वर ही साधु कमं कराकर उपर 
उठाता है 1 असाधु कमं कराकर नीचे गिरता है इत्यादि । ५९-६० ॥ 
यत्त॒ कालमिदापेक्षं कमं स्यात्फलदं नृणाम्‌ । 
कि तत्र॒ सुप्तजाग्रच्व वृथाचिन्तनखेदतः। ६१॥ 
तदसत्‌ कालभेदोऽस्तु फलदः {कि नु कमणा! 
न क्वचिद्व्यमिचारोऽर्ति तत्तद्धेतुत्वव्णंने \1 ६२ \ 
यदि हेत्वन्तरं तेऽस्ति कायकारणमावतः। 
 चेतनस्ते कतो नास्ति कायकारणमावतः।। ६३ ॥ 


९, 
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इसपर हटी मीमांसक कटने कगे कि कर्मं (अदृष्ट) अमुक समय 


आताहै तो फल देता है। अर्थात्‌ कालसपेक्ष होकर वह॒ फल देता है । 
अतएव कमकि सोने कौ वात करना ही वेकार है। उन हटी मीमांसकोँको 
 यंही उत्तर दिया जायेगा कि अमुक समय ही फल दे देगा कर्म॑को 
कारण माननेकी वय" जद्रत है? "अमुक शब्द एेसा है कि फलधूरवक्षण 
का बांध करायेगा । अन्य क्षणका नहीं। यदि कहते हो कि कमं ओर 
फलका का्यंक्रारणभाव है तो क्या चेतन ओर फलका कार्यकारणभाव 
नहीं है ।॥ ६१-६३ ॥ 
ननु कालस्य हेतुत्वमास्रादिषु विलोकितम्‌ । 
ˆ तन्न ग्रीष्मादिवत्‌ कालं वदानुगतमन्न च।। ६४॥ 
महाराज ! आम समयपर फल्ता है, फूल समयपर आता है, वैसे 
कर्म समयपर फल देगा । काक भी कारणदहै। जीहां! ग्रीप्मादिकाट 
फलादिमे अनुगत नियत है। वैसे क्मेको फल देनेमें कौनसा अनुगत काल 
है? ( पूराजीवन कर्मका फलरहै। प्रत्येक क्षण फठकदाता होगा । यहां 
कोई अनुगमकं नहीं । ) ।। ६४ ॥ 
अन्न ब्राहुजेमिनीया नव्याः पण्डितमानिनः । 
भ्रताणं परमं तावच्छं, तिरेव न संशयः॥ ६५॥ 
यजेत ॒स्वगंकामो हि ज्योतिष्टोमेन कमणा । 
कर्मणः स्वगंहेतुत्वमनत्र स्पष्टमुदीरितम्‌ ॥ ६६॥ 
आवश्यक दवारमात्र तन्न कल्पयितु क्षमम्‌ । 
.. तच्चाद्ष्टं न च द्वारमधिकं कल्प्यते मुघा। ६७॥ 
देशकालादिभेदश्च सामान्यं कारणं भवेत्‌ । 
तदभावात्‌ सुप्तवत्त॒ कमं संतिष्ठते चिरम्‌ ।। ६८ ॥ 
कुसुलस्थं यथा बीजं नाङ्कुराय प्रकल्पते। 
क्ष त्रकालजलादेत्य तदेव कुरुतेऽङ्कुरम्‌ ।। ६९ ॥ 
न॒ चाननुगमो दोषः फलाननुगमस्थितेः । 
सामन्यहेतुमस्वं हि तावता नैव हीयते ॥ ७०॥ 
पुत्रशोकेन मत्ये शप्तो दशरथः पुरा। 
न तदव फलं प्रापदन्यहेत्वनुपस्थितेः॥ ७१॥ 


देशकालनिमित्तानि प्राप्य शापः स एवच। 
रामे वनगते सद्यः प्रापयत्तं निजं फलम्‌ ॥ ७२॥ 





न 
ना 
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ईशास्तित्वमतेऽप्येव देशकालाद्यपेक्षिता । 

तस्याप्यस्ति न हि स्वगंमीशो दातीह्‌ जन्मनि ।। ७३ ॥ 
तस्मान्न फलदातात्र कल्पनीयो महेश्वरः । 

कर्मेव फलदं सिद्धं भुतिप्रामाण्यवादिनाम्‌ ।। ७४ ॥ 


अपनेको पण्डित समञ्लनेवाङे नवीन मीमांसक कहते हैँ-- प्रमाण वेदं 

दीदहै। वेद कहता है (स्वर्गकामो यजेतः-यागसे स्वगं होता है। उसमें 
आवरइ्यक अदृष्ट द्रारमात्र कल्पनीय है । अधिक द्वारक रूपमे ईइवरकी 
कल्पना व्यथं है । देशकारादि सामान्य कारण है । उसके अभावमें सुप्तवत्‌ 
कमं पडा रहेगा । जसे कोठेमें बीज अंकुरको उत्पन्न नहीं करता । खेतमें 
समयपर पानी आदि मिलनेपर अंकुर उत्न्न करेगा । देशकारका अननुगम 
जो पटले बताया वह दोष नहीं है । क्योकि फल भी तो अननुगत है । उतनेसे 
कार्यकारणभावकी हानि नहीं मानी जाती । पत्रशोकसे तुम मरोगे एेसा 
राप दशरथको मिला तो तुरत पृत्रशोक्सेवे मर गये क्या? देशक्रालादि 
प्राप्त होनेपर वही शाप रामवनगमन होते ही फल गया । ईइवरास्तित्वमतमें 
भी तो देशकाल्ादिकी अपेक्षा है । क्या याग करनेपर विना मरे यहीं स्वगं 
भगवान दे देते हैँ ? इसलिये फ्रकुदाताके रूपमे ईदवरकलत्पना करना निरर्थक 
दे । श्रुतिप्रामाण्यवादियोको कर्मं ही फलदाताके रूपमे मान्य है । ६५-६४॥ 

अत्रोच्यते कथं शद्धा श्रुतिवाक्येषु जायताम्‌ । 

फलदानप्रतिभृवं विनेति विनिगद्यताम्‌ ॥ ७५॥ 

अतस्तमेव संप्रेक्ष्य फले प्रतिभुवं शिवम्‌ । 

शद्धा बद्ध्वा श्रुतौ लोको दृढोत्साहः सुकमंसु । ७६ \। 

न॒ चेतनं प्रतिभुवमन्तरोत्तरदायिनम्‌। 

कश्चित्प्रवतते लोके कं पच्छेदफले सति ॥ ७७ ॥ 

मीमांसकोॐे प्रति सीधा जवाब है किं फक देनेमें प्रतिभ्र (जामीनदार, 

मध्यस्थादि) के विना श्रुतिमें कंसे श्रद्धा होगी ? भगवानको प्रतिभू देखकर 
ही श्ुतिमें श्वद्धाकर रोग वैदिक कर्मोमिं उत्साही होते हैँ । चेतन उत्तरदायी 
प्रतिभ्रू के विना कोई कार्यम प्रवृत्त नहीं होगा । निष्फलता हुई तो आखिर 
किसके पास जाकर पूरेगे ? ॥ ७५ ७७ ॥ 

श्‌लारुढं करोति स्म माण्डव्यं राजशासनम्‌ । 

श्रपच्छत्‌ स॒ यमं गत्वा तत्र हि प्रतिभूयमः॥ ७८ ॥ 

शरुतिजंडा जडं कमं पृच्छेदरा कतरं नरः! 


वेफल्यं बहुधा दृष्टं कारणेषु हि सत्स्वपि ॥ ७९ ॥ 
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महर्षि माण्डन्यको राजशासनसे सूनीपर चटाया । माण्डव्यने 
यमरानको जाकर पूछा, मृ्ले क्यों सूखीपर चढ़ाया । क्योकि वहां प्रतिभू 
यमराज है । इधर श्रृति भी जड है, कमं भी जड है । मनुष्य किसको पूछे 
जाकर ? कारणोके होनेपर भी बहुधा विफकता देखनेमें आती है ॥७८-७९॥ 
स्व्गोऽलम्भीति च हि न दृष्टं केनापि नैरितम्‌ । 
कथं तत्र हि विश्वासः शक्यः कतु मनीषिणा ।॥ ८० ॥ 
श्रुतिवेक्तोति चेत्‌ कस्माद्दिश्वास्या मवति श्चतिः। 
नास्तिकोऽसीति चेदाद्यं प्रश्नस्य निगदोत्तरम्‌ ॥ ८९ ॥ 
शरदिधापयषत्यद्धा दण्डेन बलतो भवान्‌ । 
दुविभीषक्या {कवा स्वयं यो नास्तिकायते।\ ८२ ॥ 
स्वगं मिका एेसा किसीको याद नहीं, देखा नटीं किसी अन॒भवीनें 
नताया नहीं । तब विचारी उसपर कसे विइवास करेगा ? पूवेपक्षी - 
श्रुति कहती है, मानो । उत्तर :- क्यों श्रुतिपर विवास करना चाहिये ? 


पुः-श्रुतिका अनादर करनेवाले तुम नारितकहो। उ०-तुम पहले प्रदनका 


उत्तर दो फिर आरोप लगाओ । क्या उडेके वलसे श्रुतिपर श्रद्धा करवाना 
चाहते हो ? या आरोपकी विरभषिका दिखाकर ? ईदइवरको न मानते हृए 
स्वयं नारितक बन रहे हो ओर दूसरेको नास्तिक बोरू रहे हो ।॥ ८०-८२ ॥ 
ननु चेश्वरवादी त्वमीश्वरं हष्टवान्‌ किमु । 
पृष्टवान्‌ वाऽह स त्वां बा कथ विश्वसिषोति चेत्‌ ? ॥ ८३ ॥ 
इष्टवानोष्वरमहं यथा गुरभिरीरितम्‌ । 
 किन्त्वीषत्तावता जातो गरुखवु श्रत्ययो मम ।। ८४ ॥ 
गुरवः लु मामाहुदद्शुस्तेः महेश्वरम्‌ । 
पर्वषयस्तु पप्रच्छुस्ताञ्जगा च महेश्वरः । ८५ ॥ 
अष्टको प्रजप्यापि मन्त्रं तु मधुसुदनः। 
न लेमे तत्फलं तत्न कश्चिद्यतिरुपागमत्‌।। ८६ ॥ 
पृष्टः स न फलं कस्मार्स्रियेयाहं वथा रमः । 
त्वाह ब्रह्महत्या ते विनष्टेतावता यते ॥ ८७ ॥ 


पुनर्यतस्व  भगवदुशन लप्स्यसे ततः । 
यतित्वा च यतिः पश्चात्लेमे दशंनमश्वरम्‌ ॥ ८८ ॥ 


मगवान यतिरूपेण संगत्य भधुसुदनम्‌ । 
रहस्यं न्यग्रदोदेष चेतनः परमेश्वरः । ८९ ॥\ 


न ज युका, => 


ड किक ऋ = + = क 
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स्वरगंको फिसीने देखा इसका हम प्रतिवन्दी उत्तरे देते ईै-क्या 
तुमने ईश्वर रो देखा ? उनसे कू पूछा ? ओर ईइवरने तुमको कुछ जवाब 
दिया ? कंसे तुम ईङ्वरके तिषयमे विइवास करते हो ? सुनो। हमने 
ईदवरको देखा है {सप्रकार गुरुमोने वणेन किया । हां अल्पदरनि हआ । 
इतनेसे हमे विवास हो गया है । गृरओने अच्छी तरह देखा । पूवं षियोनि 
देखा भी, पुछा भी ओर जवाब भी पाया । श्रीमन्मधुसूदनजीने आठ करोढ़ 
जप किया । फल प्राप्त नहीं हुआ । तो आत्महत्या करनेको सोचने लगे । 
तत्का सन्यासी वहां आये ओर बो> तुम्हारे जपसे पूवं कत एक ब्रह्महत्या- 
पाप समप्त हो गया । अर दुबारा प्रयास करो मधुसुदनजीने वेसा ही किया 
ओर अन्ततः सम्यग्‌ दर्शन पाया । कहते है पूर्वमे यतिरूपसे आनेवाले प्रतिभ 
भगवान महेश्वर ही थे 11 ८३-८९ ॥। 
त्वं तु ब्रहि मया दृष्टस्त्रिदिवः पूर्वंजंरत । 
नेव शक्ष्यं तया वक्तुमदृष्टफलदादिनः॥ ९० ॥ 
योगिनोऽपि निरक्घर्वन्‌ दिवं च खसुमाययन्‌ । 
केवलं दण्डवलताः शभद्धापयतसि कि श्रुतिम्‌ ।॥ ९१॥ 
अव अप मिमांसक महोदय ही बनाए कि आपने स्वगं देखा या 
आपके पू्वजोने स्वगं देखा जिन्होंने आपको बताया । दोनों ही सम्भव नहीं । 
क्योंकि स्वर्गंको आप दुष्टफल ही नहीं मानते । यहां तक करि आप सर्वज्ञ- 
कल्प योगियोको भी नहीं मानते । क्योकि तब योगियोके दारा अधिग- 
तार्थका बोधक होनेये वेदोमे प्रमाणता नहीं रहेगी । तब श्रूतियोमिं श्रद्धा 
तो ङंडके बक्पे ही आप कराना चाहेगे ।। ९०-९१ ॥ 
ननु च प्राललम्भंस्त्वं गुरवस्त्वीश्वरेक्षणे । | 
मोलिताक्षोऽसदालोक्य प्रलब्धः स्वयमेव च।\ ९२॥ 
तन्नाप्तवाक्यप्रामाण्यं तदा दत्ततिलाञ्जलि \ 
वेदा अध्येत एवेति कथं ते निश्चयो वद ।॥ ९३ ॥ 
नच वीक्ष्य फलं कारीयदिः श्रहुध्महे वयम्‌ । 
बहुधा तत्फलादृष्टेरन्यतो वृष्टिसंमवात्‌ ॥ ९४ ॥ 
वेदभ्रामाण्यसिद्धौ हि कारीर्याः फलहैतुता । 
सिद्धधं त्तत्सिद्धितस्तच्चेत्यन्योन्याश्रयता स्फुटा ॥ ९५ ॥ 
गुडभिः प्रोक्तमार्गेण यथोक्तं पश्यतां सताम्‌ । 
अस्माक तु कुतस्तावदविष्वासः प्रसज्यताम्‌ ॥ ९६ ॥ 
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मीमांसक :--अरे ! गुरुओनि तुमको ठ्गा 1 हमलोगोने" ईश्वर देखा 
ेसा कहने रुगे । ओर तुम भी आंख मूदकर बैठेतो कुछ ज्ञा हीः दुय 
देखने लगे तो स्पयं भी ठगे गये । उत्तरः - इसप्रकार ठर्गोकी बात चल 
पड़ेगी तो आप्तवाक्यकी प्रमाणता ही समाप्त हो जायेगी 1 फिर दहमभी 
करेगे कि कुर ग्रथ दिखाकर तुमको भी गुरुओने ठग लिया ओर बोक 
दिया ये वेदहैँ। तोयेही वेद हरसा आपको निश्चय किस प्रकार 
हृआ-? यह्‌ कहँ कि वेदानुसार करीरी आदि किया, वृष्टिफर हज 
तब निश्चय हुआ येवेदर्है, तो बराबर नहींहै। कारीरौ आदि क्रये 
जानेपर भी फर सामने नहीं आता.। ओर कारणान्तरसे भी वृष्टि होती 
है 1 यह्‌ कहना संगत नहीं है मि वेदसे करीरी करनेपर वृष्टि होना बताया 
गया ओर फलन हुआ तो कोई प्रतिबन्धक अवर्य रहा होगा, । क्योकि 
वेदप्रामाण्य सिदधिके बादको यह बात दहै। वेद्रामाण्यसिदिके च्ि तो 
आप कारोरीको प्रस्तुत कर रहैटहैँ। तव यहु अन्योन्याश्रय दोष हो गया। 
हमारा तो एसा है कि गरनीने कहा -एेसी उपासना करो, प्रथम एेसा 
अनुभव होगा, बादमें एेसा । प्रथम वेसादहो गया । तब बादके फलमें क्यों 
अविश्वास होने र्गा ? 1! ९२-९६ ॥ 
अर्वाचीनपदं धुत्वा वमये समये शिवः। 
प्रतिबोघयते लोकास्ततः शद्धा प्रजायते ॥ ९७ ॥। 
पारम्पयन्ज्ञायतेऽसौ पुराणादौ च पठश्चते। 
स्वेनानुभूयते चापि विश्वास्यस्तत ईश्वरः । ९८ ॥ 
तेनोपदिष्टताहेतोस्तस्य च भ्रतिमुन्बतः। 
धद्धां बद्ध्वा श्रुतौ लोकः क्म॑स्वेष प्रवर्तते! ९९ ॥ 
समय समयपर अर्वाचीन ख्प धारणकर भगवान रिव लोगोको 
बोध कराते हँ। अतः श्रद्धा उत्पन्न होती है। परमेइवरका अवगम 
गुरुप्ररम्परासे, पुराणवणंनसे एवं स्वानुभरतिसे होता है । तन ईभ्वरमें विइवास 
भी होता है । परमेदवरोपदिष्ट वेदोक्त होनेसे तथा स्वयं परमेश्वर फल दान- 
प्रतिश्रू होनेसे श्रूतिमे श्रद्धा रखकर रोग कर्म॑में प्रवृत्त होते हैँ ।। ९७-९९ ॥ 
शरीरवाङ्मनोभियत्कमं प्रारमते नरः। 
इत्युक्तस्त्रिविधं कमं गीता्भिमतमीक्ष्यते ।॥ १०० \ 
मुख्यतस्तु द्विधा कमं बाह्यं मानसमेव च । 
` यज्ञस्तवादिकं बाह्यमन्यन्मानसपुजनम्‌ ।। १०१ ॥ 
बाह्य वा प्रबलं कमं मानसं वेति चेच्छृणु । 
, लोके बाह्यं तथा प्रायः प्रायोऽपत्र. तु मानसम्‌ ॥ १०२ ॥ 
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''दागीरवाङ्मनोभिः'" -इस गीता वचन से शरीरादि तीन कर्म 
प्रतीत होते हैँ । मुख्यतया बाह्य ओर मानस दोही कमं हैं । यज्ञ, स्तुति 
आदि बाह्य ओर मानसम्‌ ननादि द्वितीय है। लोकमे प्रायः बाह्य प्रबल 
होता है । परमा्थेमे मानस प्रायः प्रवल होता है ।॥ १००-१०२॥ 

मानसं भोजनं दत्त्वा क्षघां न शमयेन्नृणाम्‌ । 
मानसं पूजनं कृत्वा तोषयेच्छंकरं जनः ॥ १५३ ॥ 
आसनं कल्प्यते रत्नैः स्नानं हिमजलेस्तथा । 
दिव्याम्बरादिकं चव मानसं सवथोत्तमम्‌ । १०४ ॥ 


मानस भोजन देनेसे लोगोकौं क्न धानिवृत्ति नहीं होती । हां, मानस 
पूजन से शंकर प्रसन्न होगे। मानस रत्नासन, मानस हिमजरुस्नान, 
मानस दिन्याम्बरादि उत्तम टै । “रत्नैः कल्पितमासनं" इत्यादि 
द्रष्टव्य है 1 १०३-१०४ ॥ 


बाह्य वा मानसं वापि कमं नाम भवत्विदम्‌ । 
फलदः परमेशानो नेव तत्रास्ति संशयः।॥ १०५॥ 
अहष्टमिष्यतां तत्र विरोधो नो न बिद्यते। 
नेष्यतां मगवान्‌ स्मृत्वा फलं दातीत्युपेयताम्‌ ।॥ १०६ ॥ 
क्मनाशाजलस्पशप्रभृतौ परमेश्वरः । 
नास्म देयं फलमिति चिन्तयेत्‌ क्षरणं हि तत्‌ । १०७ ॥ 
सवेथाप्येव फलदो वाह्यमानसकर्मणोः । 
चेतनः परमेशानो न जडो नास्ति संशयः ।! १०८ ॥ 


कमं जन्य अदुष्टको मानिये तो हमारा विरोध नहीं । यदिन मानें 
ती भी कोई बात नहीं। परमेइग्र कर्म॑स्मरण कर फर दे सकते दहै। 
कर्मनाशाजलस्पर्शादि होनेपर इसको कर्मका फर नहीं देना है एेसा 
परमेर्वर सोचते हैँ । यही कर्मक्षरणदहै। जो भीहो, फल्दाता तो चेतन 
परमेइवर ही है । १०५-१०८ ॥। 

पुरुषाराधनं तावत्फलोत्कषप्रयोजकम्‌ । 
न तु हितुबिनाप्येव पापक्मफलोम्धवात्‌ ॥ १०९॥ 
““पुरुषाराधनमृते"" यहां पुरुषाराधनसे फरोत्कषं अभिप्र त है । वह्‌ 


हेतु नहीं है । पापी पुरुषाराधन नहीं करता फिर भी पापफर उसको 
मिलता है ॥ १०९ ॥ 


यद्वात्र पुरुषेणेति चेतनेनेत्युदी्यंते । 
आराधनं नाम कलप्रापणं च विवाज्ञतम्‌ ॥ ११० \। 
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अथवा पुदष अर्थात्‌ चेतनके दारा आराधन अर्थात्‌ फर प्रदान करे 
ती ही कमं फकवान है एेसी व्याख्या करना ।॥ ११० ॥ 
पुरषागस्तु नो कायं विषरीतफलप्रदम्‌ । 
एतत्त वक्ष्यतेऽग्रे तु तथा व्याख्येयमन्र च।।\ १११॥ 
हां, पुरूषापराध तो विपरीतफलकारी दै यह कहा जायेगा । वेसी 
व्याख्या यहां करे । १११ ॥ 
विनेश्वरं नव फलसंमवोऽस्तीट्युदीयते । 
` सम्यक्‌ फलति क्मेतत्पुरुषाराचनादिति 11 ११२ 1 
| अथवा एेसी -व्याख्या कीजिये -ईइवरके विनाफरक तोहो ही नहीं 
सकता । पणेफरु पुरुषाराधनसे ही होता है ।॥ ११२ ॥ 


आराधनं साधने स्यादवाप्तौ तोषणेऽपि च! 
सत्कर्म जनितो वृत्तिविशेषस्तोष ईशितुः ॥ ११३ ॥। 
भ्रसत्कममवो वत्तिविशेषो रोष उच्यते! 
तोषमुखय विवक्नातो रोषो नोदीरितोऽत्र वा॥ ११४॥ 
कोशोमे आराधनका साधन, प्राप्ति (णिजन्तहोतो प्रापण), तोषण 
एेसे नानाथ बताये हैँ । मनुष्यकृत सत्कममेसे “इसे स्वर्गादि फल दू" एेसी 
जो म।यावृत्ति होती है वही तोषण है। असत्क्मंसे इसे नरकादि दूंएेसी 
वृत्ति भी होती है जोईर्वरका रोष कहकाती है । किन्तु यहां “श्रुतौ श्रद्धां" 
के अनुसार तोषणकी मुख्यता होनेसे रोषका वणेन नहीं किया एेसी 
व्याख्या भी सुगम दै । ११३-११४॥। 
अशेषफलदातारमाराध्यं पुरुषं परम्‌ । 
मवबन्धापहं देवं वन्देमहि महेश्वर्‌ ।। ११५ ॥ 
समस्त कमफकदाता, आराधनीम. परम पुरूष, भवबन्धहारी चिद्र.प 
महेक्वरकी हम बन्दना करते हैँ ।॥ ११५ ॥ 
इति ओओ काशिकानन्दयोगिनः कतिनः कृतौ । 
महिम्नः स्तोत्रविवृतौ विशः स्पन्दो विनिगंतः ॥ २० ॥ 


१९/ 


ॐॐ 
एक विहः इल्ोकः 


पुरुषाराधनं कायं फलोत्कषंप्रसिद्धये । 
फलदः पुरुषश्च ति व्याख्यया दरशितं मया।\ १॥ 
पुरुषं तु तिरस्कृत्य छृतं सत्कर्म चाफलम्‌ । 
विपरीतफलं चेति संप्रत्येतेन वण्यते ।॥ २॥ 
कर्मफलोत्कर्षाथे पुरुषाराधन करना चाहिये । कमंफलदाता भी 
वही पुरुष परमेश्वर है इत्यादि हम ने व्याख्या मे दिखाया । भगवत्तिरस्कार 
करनेपर निष्फखता ओर विपरीतरिणाम दोनो यहां दिखा रहे है ।। १.२ ॥ 
यदाराधानतः सभ्यक्‌ फलं तद्िपरीततः। 
अशुभं तत्तिरस्कारात्‌ स कथं नेव सिध्यति ॥ ३॥ 
ल॒ क्वापि शशश्बुद्धादितिरस्कारादरादितः। 
फलमेदोऽस्त्यतो सक्त्या कमठाः भमजतेश्वरम्‌ ॥\ ४ ॥ 


जिसकी आराधनासे सम्यक्‌ फर होता है ओर उससे विपरीत 
जिसके तिरस्कारसे अशुभ होता है वहु परमेदवर कंसे सिद्ध नहींहै? 
हाशश्ण गके तिरस्कार या आदरका कोई मतलब नहींदहोता। अतः हे 
कमठो ! भक्तिसे शिवभजन करो । ३-४॥ 


इत्येतद्‌ वक्त्मधुना वक्लोदाहरणोक्तितः। 
सस्येन सिद्धस्येशस्य फलदत्वं समस्यते 1)! ५॥ 
दस वातको बतानेके छिये दक्षोदाहुरण प्रस्तुतकर अस्तित्वेन सिद्ध 
ईङ्वरका फकदातृत्व समर्थन करते ह ॥ ५॥ 
अनोशवावो दन्नोऽभ्रूरभद्धश्च महेश्वरे । 
महानपि मखस्तस्य स्वविनाशकरोऽमवत्‌ ॥ ६ ॥ 


दक्ष अनीहवरवादी था 1 महेश्वरम श्रद्धा नहीं रखता था । अतएव 
उसका विशार भी यज्ञ स्वनाशकारी सिद्ध हआ ।। ६ ॥ 


ननु दक्षः परं मेने ज्यार्घासं पुरुषोत्तमम्‌ । 

वर्षीयांसं च धातारं कुतोऽस्यानीशवादिता ॥ ७ ॥ 

न, ज्यायस्त्वकनीयस्त्वे विद्यते न परेश्वरे\ 

ज्यायां सश्च कनीयांसो भवेयुर्देवदानवाः 1 ८ ॥ 
१६ 
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यस्मान्नास्ति परं नैवापरं किचन विद्यते । 
नाणीयाल्नापि च ज्यायानित्येवं श्रुतिषु श्रुतम्‌ 1\ ९ ॥ 


पू वंधक्षः -दक्ष पुरुषोत्तम विष्णुको श्रेष्ठ तथा ब्रह्माको पिता मानता 
था। वह अनीश्वरवादी किस प्रकार ? उत्तरः. वडप्पन या छोटापन 
परमेरवरमे नहीं है । छोटे बड़ तो देवदानवादि होतेरह। श्वृतिमें कटा 
है-- जिससे पर या अपर, ज्येष्ठ या कनिष्ठ नहीं है वही परमपुरुष है। 
(उसे दक्ष कहां जानता ओौर मानता धा ? ) ॥ ७-९ ॥ 


` यामिषुः गिरिशन्तेति चेशं ज्ञात्वा तसित्यपि 
वेवाहमेतं ` पुरुषमिति ` चास्नाय सुर्फुटस्‌ \1 १९.॥ 


यस्मात्परं नापरं वा चाणोयो ज्याय एववा) | 
` इति पेदुः क्रमेणेव इवेताश्वतर शाखिनः 1! ११ \ 
तथा च यत्परं त्वं स ईशः पुरुषः सच) 
गिरिशन्तः स॒ एवेत्ति निश्चितं मवति श्रुतेः ।॥। १२॥ 
एतेन पौरुषे सक्तं पुरुषो विष्णुरुच्यते । 
इत्येवं ये हडादूचुनिरस्तास्ते स्ववेदिकाः \\ १३ 1 
`. चविष्णुशब्देन यदि तु चन्रिषाद्‌ ब्रह्य विर्वेक्ष्यते। 
तदाऽचिवादो नः शब्दकलहस्य वृथात्वतः ॥ १४१ 
तदेव परमं - तत्वं स ईशः पुरुषः सच, 
गिरिशन्तः घ खलु तं दक्नोऽवज्ञातवान्‌ शिवम्‌ ॥ १५ ॥ ` 
वृक्षवत्‌ स स्थिरस्थानः स्वभ्रकाशो दिवि स्थितः 
एकोऽयमद्वितोयत्वात्तेन पुणेमिदं जगत्‌ \ १६॥ 
किन्तु ज्यायस्त्व, कनीयस्त्व रहित ततत्वका दक्षने अनादर नहीं 
किथा । रंकरका किया ) इसका उत्तर हैकि वही परतत्त्व शंकररूप है। 
दवेतारवतरोपनिषतुमे प्रथम ““यामिषु गिरिशन्त हस्ते" इत्यादि शंक रमन्त्र 
पदा ( उससे पूवे “या ते रुद्र रिवा'” यह मन्त्र भी आया है यह्‌ दुष्टव्य है) 
फिर “ततः परं ब्रह्य ^" ईदां तं ज्ञात्वा" इस प्रकार ईशखूपमं उसीका वणेन 
अ्या ( एकोदहिरुद्रो य इमाल्छोक्रानीशते एेमा पठे भी आयाहै) 
उसके वाद “वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं" इस प्रकार पुरूपरूपेण वर्णेन किया । 
उसीको फिर “यस्मात्परं नापरं” इत्यादिसे निरूपति करिया । इससे यह 
निश्चितदहैकिजो पर तत्त्व है वही ईश, वही पुरूष, वही गिरिशन्त रूद्र 
है । अतएव पुरुषसूक्तमे पुरुषपदका विष्णु अथं सिद्ध करनेकी कुछ लोगों 
की कोरिदा उनकी अवैदिकताको ही सिद्ध करती है। क्योकि इवेताश्वतरमें 
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इसी रद्राध्यायमें सहल्रीर्षा पुरुषः इत्यादि मन्त्रोको भी शिववर्णनरूपेण 
स्पष्ट पढ़ा है । अतएव. उनकी यह्‌ ॒हस्वादिता मात्र है । विष्ण शब्दका 
व्यापकं अर्थं केकर उसका तात्पये यदि त्रिपादन्रह्य में है, एेसा कहते ह तो 
हमारा कोई विवाद नहीं है। क्योकि हम व्यर्थं शब्दकलहमे पड़ना नहीं 
चाहते । उस परमतत््वाभिन्न ईश पुरुषादिपदाथं गिरिशन्तकी दक्षने 
अवज्ञा की थी । “वृक्ष इव स्तन्धः'' इत्यादि शेष श्रुतिका अर्थ वह्‌ 
वृक्षके समान अचर है । “दिवि तिष्ठति" अर्थात्‌ स्वप्रकारारूप है । “एको” 
अर्थात्‌ अद्वितीय है । उससे यह जगत्‌ पूणे है-भरा है । १०- १६ ॥ 

तेनािन्ननिभित्तोपादानेन पुरुषात्मना ! 

पुणं जगदिदं सवं धघटादीव भदादिभिः॥ १७॥ 

विना सदं कुर्भकारोऽनीश्वरो घटर्निसितौ । 

विना दण्डमनीशश्च वर्षोयान्‌ गमने नरः॥ १८ ॥ 

एवं चिना द्वितीयेन जगत्कतु न शक्नुयात्‌ । 

पदीशोऽनीश एवायं देतिनामीशानामभ्रत्‌ ।। १९ ॥ 

विष्णवे शिपिविष्टायेत्यादिमन्त्रोक्तदेवताः ) 

कामं यजन्तु किन्त्वीशं नेजुर्मीमांसकाः परम्‌ ॥ २० ॥ 

द्रव्यत्यागसमृदेश्या देवता नेश्वरो मवेत्‌ । 

किन्तु स्वंसमथं हि मन्महे परमेश्वरम्‌ ॥ २१॥. 

तदसिन्नश्च भवति रख्द्ररूपो महेश्वरः । 

दक्षो नेवोभयं मेने तेनानीश्वरवाद्ययम्‌ ॥ २२॥ 

“येनेदं पूणं पुरुषेण सर्वं अर्थात्‌ अभिन्ननिमित्तोपादान पुरुषरूप 

परमात्मासे जगत उसी प्रकार पूर्णं दै जंसे घटादि मृदादिसि पूर्णं है। 
कुम्हार विना सृत्तिकरा घट नहीं बना सकता । अतः वह अनीश है । अति- 
वद्ध विना डंडा चर नहीं सक्ता 1 अत चलनेमे वहु अनीशदहै। इसी प्रकार 
विना द्वितीय ईश्वर जगत्‌निर्माण करनेमे असमर्थं है तो वह्‌ भी अनीङइवर 
हआ 1 असमर्थे, अनीश्वर ये पर्यायवाची हैँ। एेसा अनीदरवर ही द्वैत- 
वादियोकिं यहां ईइ्वरनामधारी हे । यद्यपि मीमांसकादि “विष्णवे शिपि- 
विष्टायः' इत्यादि मन्त्रोक्तं विष्णुदेवताका यजन करते है, किन्तु भलेवे 
वैसा यजन करते हों, ईङ्वरका यजन तो नहीं ही करते । “देवतोहेश्येन 
द्रव्यत्यागो यागः" एेसा बताया है। उस यागोहेश्य देवताको हम ईश्वर 
नहीं मान सकने । कन्तु जो सवेगमथं होगा उसे ही हम ईइवर मान 
सकते है, क्योकि ईइ्वर राब्दका अर्थं ही है सवंसमथं । उस परभेडवरसे 
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अभिन्न है सद्ररूपी महेदवर । दक्षप्रजापति भेददर्शी होनेसे न तो पू्णैपुङष 
परमशिवको मानते थे ओर न तदभिन्न उपस्थित रुद्रको ही । अतएव दक्ष 
अनीश्वरवादी था ।। १७-२२ ॥ 

अनीशवादी सन्नेष क्षंकरं परमेश्वरम्‌ । 

तिरश्चकार तस्यव फलमत्र नुदण्यंते ।। २३ ॥ 


अनीशवरवादी होकर दक्षने शङ्खुरका जो तिरस्कार किया उसीका 
फलव्णेन यहांपर करते ठै ।। २३ ॥। 
क्रियादक्षो दक्षः क्रतुपतिरधीक्ञस्तचुभृता- 
 भरुषीणामात्विज्यं शारणदढ सदस्याः चुररुणाः 1 
क्रतुश्रंशस्ट्टतः क्रतुफल विधानव्यस्तनिनो 
ध्रुवं कतुः भद्धाविधुरसभिचाराय हि मखाः ।\२१ ॥ 
दक्ष प्रजापति स्वयं कर्मोमिं दक्त थे, प्रजाओके पति थे । ऋषिगण 
ऋत्विक्‌ भथे। सुरगण यजसदस्य ये। आप स्वयं यज्ञादिक्मफर देनेमें 
उत्साही ठहर, शरणदाता ठह्रे । फिर भी एेसे व्यक्तियों के यज्ञका ध्वंस 
आपसे ही हुआ ) कहना ही होगा कि श्रद्धारहित यज्ञ विनाडकादही कारण 
होता है। २१॥ 
परमशरट्धानस्य हेडमानस्य धूजंटिम्‌ । 
मघोऽपि स्वविनाशाय कल्पतेऽज्ञस्य मानिनः 11 २४॥। 
परमरिवको श्रद्धासे रहित होकर शङ्कुरकाजो तिरस्कार करते हैं 
ठेसे अज्ञानी अभिमानियोका यज्ञ भी स्वविनाडकारी होता है । २४॥ 
परतस्वं हि परमः शिव इत्यमिधीयते। 
स॒ एव यम्बकः शम्भुरर्वाचीनपदस्थितः। २५॥ 
परतत्त्व ही, परमशिव है, वही अर्वाचीनपद स्थित होनेपर त्रिनयन 
दाङ्कुर कहटकात है ।॥ २५॥ 
तमनुकत्तरमूति हि जगौ परशिवं भशृतिः। 
कस्माच्चिन्नोत्तरो यस्तु यस्मादन्यन्न चोत्तरम्‌ ।। २६ ॥ 
स्वेच्छया स च पस्पन्दे स स्पन्दः शिव उच्यते। 
यत्नच्छायां जगत्सवं बीजरूपेण तते । २७ ॥ 
स स्पन्दः शिवतत्त्वात्मा 9यक्षः पन्चाननोऽभवत्‌ । 
तस्य वामाद्धतो ब्रह्मा मुक्रुर्दो दक्षिणाङ्गुतः ॥ २८ ॥ 
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हदयाच्चाभवदुद्रः स सदाशिव उच््यते। 
हदयोत्थः स्वरूपस्थः शिवाभिन्नः सदाशिवः ।॥ २९ ॥ 
स ॒विष्णुजंलसृष्ट्‌युरध्वं भगवान्‌ जनलशाय्यमूत्‌ । 
तस्येव नाभिकमले स ब्रह्मा प्रकटः स्थितः। ३० ॥ 


एतावन्सात्रतो ब्रह्मा नाभिजन्मेति भण्यते । 

मन त्वस्य नाभितो जन्म शिववामाङ्कजन्मनः ॥ ३१ ॥ 

ब्रह्मणो श्चकुटेश्चंव रद्रोऽमूत्प्रकटस्ततः। 

श्रूजन्मा तावता प्रोक्तो वस्तुतः शिवहू{धवः ॥ ३२ ॥ 

विधिश्चुक्कुरिजं खद्रं दक्षो वेदात्पशेमुषिः। 

नानुत्तरं न च शिवं न सदाशिवमप्यसौ।। ३३॥ 

उस परमदिवको अनुत्तरमूति कहते है-जो किसीसे उत्तर नही, 

जिससे कोई उत्तर नटी, वही अनुत्तर है। वह्‌ अनुत्तरमूति परमशिव 
स्वेच्छासे स्पन्दित हआ । वही स्पन्द हिव कहुलाया । उस इच्छाम समस्त 
जगत बीजरूपेण स्थित है ओर वह्‌ स्पन्द त्रिलोचन पच्चानन रिवरूपमें 
स्थित हुआ । उस शिवके व माङ्खसे ब्रह्मा, दक्षिणाङ्खसे विष्णु ओौर हृदयसे 
श्द्रहुंआ। यही र्ट्र सदारिवं कहराया। एक तो शिवके हृदयसे प्रकट 
हए. दूसरे निरन्तर स्वरूप शिवमे लीन रहते हैँ । इसच्यि सदारिव हुए । 
आकारादि क्रमसे जलसृष्टिके वाद वही दक्षिणाद्धोत्पन्न विष्णु जलशायी 
चने । उनके नाभिकमक्मे वही वामाद्धज ब्रह्मा प्रकटह्पसे स्थित हए । 
इतनेमात्रसे ब्रह्माको नाभिजन्मा कहते ह । वस्तुतः वे न।भिजन्मा नही, 
किन्तु दिववामाङ्कजन्सा हैँ । ब्रह्याजीकी श्रुकरुटीसेचे दही हृदयज इद्र प्रकट 
हुए । इतनेको छेकर ब्रह्माकी भूस उत्पन्न कहते हँ । वस्तुतः शि वके हुदयसे 
उत्पन्न हँ । परन्तु दक्षप्रजापति यही समन्षता था कि शङ्कुर ब्रह्याकी 
भ्रकूटिसे पैदा हए अतः ब्रह्यपुत्र हँ । दक्ष न तो अनुत्तर परमशिवको जानता 
श्रा, न स्पन्दात्मा शिवको ओौर न हृदयोद्धव सदाशिवको ही ॥ २६-३३ ॥ 

तरह्यश्रूजन्मतो नेव रद्रस्य न्युनतोचिता) 

न॒हि कृष्णादिषु तथा न्यूनत्वमवत्योक्यते ॥ ३४ ॥ 

बरह्मणोऽत्निस्ततश्चन्रस्ततश्चं व जुधादयः। 

एवं शततमो जातः आकृष्णो वसुदेवतः ॥ ३५ ॥ 

एतावता क्स हर ब्रह्मणो मन्यसेऽवरम्‌। 

न॒ चेवं भ्रुलतो विष्णुदेक्षिणाङ्कसमुद्धवः॥ २६॥ 
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अतो ब्रह्मा स्वयं कृष्णमहिभानमवेक्ष्य तम्‌ । 
प्राणमत्तच्च कथितं शीम्धुूागवतादिषु । ३७।। 
उत्थायोट्थाय कृष्णस्य चिरस्य पदयोः पतन्‌ । 
आस्ते महिरवं घ्राग्‌ दुष्टं स्मृत्वा स्मृत्वा पुनः पुनः ।। ३८ ॥ 
ननु भो परमं ब्रह्यकृष्ण इत्यभिधासधात्‌ । 
किमनेन स जातस्तु वसुदेवान्न संशयः ।॥ ३९॥ 
ब्रह्याजीको ्रूकुटिसे उत्पन्न होने मात्रसे न्यूनता मानना उचित नहीं है। 
क्या श्रीकृष्णादिमें न्यूनता थी ? ब्रह्यासे अत्रि, अत्रिसे चन्द्रमा, उसमे बुध 
पुरूरवा आदिं सौवीं पीढीमं आकर वसुदेवसे श्रीकृष्ण उत्पन्न हए तो क्या 
श्रीङृष्णको ब्रह्यासे न्युन मानते हो ? नहीं । मूलतः विष्णु है । वह्‌ शिवजीके 
दक्षिणांगसे उत्पन्न ह । ˆइसीलियि ब्रह्याने कष्णकी अपार महिमा देखकर 
स्वयं उन्हँ प्रणाम क्रिया । यह भागवत।दिमें स्पष्ट है । वहां इलोकमें कहा 
है- बार बार उठकर फिर फिर श्रीकृष्णचरणोमें ब्रह्या पड़ने खगे । उनकी 
महिमाको ब्रह्याने देख च्या था । हे महाराज ! कृष्ण तो साक्षात्‌ परब्रह्म 
श्रीकृष्णरूपम प्रकट हुए है । वे क्यो न्यून होगे ? जी हां, इससे क्या मतलब ? 
आखिरवे पेदा वयुदेवसे हए न ? वैसे ख््रमे भी वातहै। अतः सुद्रकी 
न्यूनता कहना भी केसे संगत होगा ? ॥ ३४-३९ ॥ 
स्पन्दात्मकमिदं सवं जगदेतच्चराचरम्‌ । 
शब्वस्शबयश्चंव शिवः स्पन्द इतीरितः॥ ४०॥ 
यह संपूण जगत स्पन्दरूप हं । चाहे चर हो चाहे अचर। शब्द- 
स्पर्गादि सभी स्पन्दही है ( सभी वायबरेरान मात्रहै। ) ओर रिव ही 
स्पन्द है ॥ ४० । 
यो ह्यतरुसरम्‌तिः स ज्नेच्छाद्यविमागतः। 
तिष्ठत्यतः शक्तिशिवसामरस्यं तदुच्यते ।। ४१।। 
जो अनुत्तरभूति बताया वह ज्ञानेच्छादिविभागशून्य होकर स्थित 
है । अतः उसे शिवशक्ति सामरस्य कहते टै ।। ४१ ॥ 
स्पन्दः शिवः प्रकाशाद्यो विमशंस्तस्थ योऽभवत्‌ । 
सा शिवा परमेशानी तदभेदेन तिष्ठति । ४२॥ 
स्पन्द शिव है, वही प्रकाश है। उसका जो विमं हु वहं शिवा 
अम्बिका है । वह्‌ दिवसे अभिन्न होकर रहती द ॥ ४२॥ 
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सदाशिवोऽतः समभूज्जगदम्बा च साऽमवत्‌ । 
सव दक्षस्य इहित्रर्पेण समजायत ॥ ४२३ ॥ 


शिवसे सदादिव हुआ । ओर शक्ति जगदम्बा हई । फिर वही दक्ष- 
पुत्री सतीके रूपमे अवतीणं हु ई ।॥ ४३ ॥ 
तां मेने तनयां दक्षो हरं जामातरं तथा। 
पुत्रस्थानीयमेनं च शासनोयनमन्यत ॥। ४४॥ 
जगदम्बाको दक्षने प्री समन्ना ओर ह॒रको जामाता । पुत्रस्थानीय 
टोनेसे गंकरको दासनीय भी मानने कगा ॥ ४४॥ 
रभ्रजापतिभ्देवंः सिद्धं षिभिरावत्ताम्‌ । 
प्रविवेश सभां दक्षो यत्र ब्रह्मा शिवोऽपि च| ४५॥ 
अभ्थुत्थितास्तत्मरवेशे सवं विधिशिवौ विना। 
पितेति कक्षिश्चरणो परस्पशं परमेष्ठिनः ८६॥ 
धुर्णयंश्चक्षृषी रुद्रशवेक्षष्ट दहंल्िव । 
अवोचद्पि स्वेषां सभ्यानां श्यृण्वतां सताम्‌ ॥ ४७ ।। 
नासूुयया न दपण ्षभ्याः भरतिवदाभ्यहुम्‌ । 
अयं हि शिष्यतां यातः शिष्टाचारान्‌ विलङ्कते ॥\-४८ ॥ 
अतो स्रवीभ्यहूमयमाचारः शोमतेऽस्य किंम्‌ \ . 
इत्युक्ता घ्रललापासौ बहुधा यन्भुखागतम्‌ ॥ ४९ ॥। 
दक्षं एक वार एक सभामें पहुचे । जहां प्रजापति, देवता, सिद्ध, ऋषि 
मुनि आदि विराजमान थे । जहां ब्रह्मा एवं शंकर भी थे 1 दक्षके अतेही 
सव उ5 खड हुए, केवल ब्रह्मा ओौर शंकर बेठे रहे । पिता समज्ञकर दक्षन 
ब्रह्माजीका चरणस्पर्शं किया ओर दिवजीकी ओर धूरके देखने रगा । 
सवके सामने दक्षने कहा, मै असूया या द्पैसे प्रतिवाद नहीं कर रहा-यह्‌ 
( -शिव ) मेरा अनुश्ासनीय वन चूका है । फिर भी शिष्टाचारका छंवनकर 
रहरा है क्या इसको यह आचार शोभा देता ह ? एेसा कहकर दक्षने बहुत 


कृ प्रलाप किया । ४५-४९ ॥। 
भगः श्मश्रूणि चलयन्‌ बभाषषे साधु ` साध्विति । 
मगो नेनेक्कितं कुवन्नाह युक्तसुदीयंते ॥ ५० ॥ 
पषा प्रदर्शयन्‌ दन्ताञ्जहास च मृहूमुहुः॥ ` 
शशापान्ते शिवं दक्षो नन्दी प्रत्यशपच्च तान्‌ ॥ ५१ ॥ 
भृगुः शं वास्तदात्युग्रं विपर्यशपदेव च। 
कोलाहलो महानासोत्वमायां तत्र निष्ठुरः ॥ ५२ ५ 
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तदेतद खिलं पश्यन्‌ शंकरो मौनमास्थितः । 
त्यक्त्वा समां निरसरन्मानामानविवजितः ।। ५३ ।\ 
जब दक्ष गालीदेरहा थातो श्रगु डादी हिलादिलाकर इंगितसे 
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बोके । भगने नेत्रके इशारेसे कहा टीक कहते है 
दक्ष । पूषा दांत निकालकर हंसने रगा । अन्तमे दक्षने रशिवको दापभी 
दिया । नन्दीने प्रतिशाप प्रयुक्त किया । शृगरने दौवोको घोर शाप दिया। 
इस्‌ प्रकार सभामे भयानक कोलाहु हुआ । सव कु देखकर मौन ही 
भगवान रांकर मानापमानरहित हो सभा छोडकर वहसि निकल 
गये ॥ ५०-५३ ॥। 
दक्षस्य हूद्ग्तं बेरं तावता नंढ शाम्यति। 
अभ्रुत्‌ स शिवविद्धेषी तया तदनुयायिनः ॥ ५४ ॥ 
इतनेसे भी दक्षका वैरभाव शान्त नहीं होता। वह्‌ रिवद्रेषी दन 
गया । दन्षाचुयायी भी शिवद्रषी हो गये ॥ ५४ ॥। 
इष्ट्वा स॒ वाजपेयेन बृहस्पतिसवं व्यधात्‌ । 
निमन्त्रितास्तन्र सवं देवाः पशुपति विना! ५५ ॥ 
कंलासोपरितो वोक्ष्य विमानान्‌ गच्छतः सती । 
कूतः किमिति विज्ञातु विजयां प्र॑षयत्‌ सोम्‌ ॥ ५६ ॥ 
चन्द्रेण पत्या सहिता भगिनीरपरा शपि 
विन्ञायोत्कण्ठिता प्राहं समाधिनिरतं शिवम्‌ ।। ५७ ॥ 
अस्त्युप्सवो मम पितुगेहे यत्न सुरा इमे। 
यान्ति स्त्रीभिरह्‌ं चापि गन्तु चश्ि त्वया सह्‌ ॥ ५८ ॥ 
नामन्निता चयमिति नाशङ्बयं स्वपितुगुहे । 
विनाप्यामन्त्रं यान्ति प्रीत्या दुहितरो यतः \। ५९ ॥ 
दक्षप्रजापतिने वाजपेययज्ञपूवंक ब्रहस्पतिसव यज्ञ किया । जिसमें 
रंकरके सिवाय अन्य सभी देवत। आमन्त्रित थे । कलासके ऊपरसे विमानः 
जा रहे थे तो सतीने अपनी सखी विजयासे पता कगवाया । अपनी बहिनोके 
साथ उनके पति चन्द्रमा दक्षयज्ञमे जा रहेर्ह, दूसरी भी देवियांजा रही है 
जानकर सतीः उत्कंठित हई । समाधिनिरत हंकरसे बोली-हमारे पिताके 
घरमे महोत्सव हो रहा है । देवत। अपनी पत्नयो सथनजारहेदहै। मेरी 
भी उच्छा है कि आपके साय वहां जाॐं। आमन्त्रणके विना कसे जां यह्‌ 
दाका करने को जरूरत नहीं है। क्योकि पिताक घर बिना आमन्त्रण 
भी पुत्रियां जा सकती हे ॥ ५५-५९॥ 
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नास्ति कि भगिनीनां ते परमामन्त्रणं सति । 
विस्प्रताविति चेत्‌ कस्मादावामेव हि विस्म्रतौ ॥ ६० ॥ 
विद्र षविरहे युक्तं गन्तुमामन्त्रणं विना। 
स द्र ष्टि नस्ततस्तत्र गन्तु न खलु युज्यते ॥ ६१॥ 
इति शंभः प्रयेते तां सतीं वोधयित्ु भरभः। 
ष्ट्वा तदाग्रहुं दवं बुद्धवाऽन्ते सरोनमास्थितः ।\ ६२ ॥ 
एकाकिनी तदा गन्तुमियेषोत्कण्ठिता सती । 
उपेक्षां गसने बुद्धवा सतो संतप्तमानसा॥ ६३ ॥ 
दंकरजी बोके-तो क्या तुम्हारी वहिनोको भी आमन्त्रण नहीं 
गयाथा? कहोकिदहमे भूलगप्रे होगे, तोहे ही क्यों भूकले? खैर, यदि 
देषन होता तो बिना आमन्वण भी अपने जाते। किन्तु दक्ष हमसे द्वेष 
कृरते हैँ । अतः वहां जाना उचित नहीं है। शंकरने इस प्रकार समञ्ञानेका 
प्रयास करिया । किन्तु जव देखा इमका हरठाग्रह है तो भाग्यका खेर समञ्च- 
कर मौन हो गये । जानेके विषयमे शंकरजीकी उपेक्षा देखकर संतप्त सती 
अकेली जानेको सोचने रगी ।। ६०-६३ ॥ 
तिगतां तां कतिवय अशनीय वृषवाहनम्‌ । 
अनुजग्मुरगादेवं द्रृतं दक्नाध्वरं सती । ६४॥ 
अनाहता तच्र पित्रा सुरेषु च तदध्वरे। 
श मोमागसनालोकष्य दुःखिता कुपिताचसा। ६५॥ 
सती कंलाससे निकलीं । कुछ गणो ने वृषवाहन लाकर अनुगमन 
किया । जल्दी वह दक्षयज्ञमे पहुंच गयी । वहां पिता दक्षने अनादर तो 
किया ही । सतीने देखा कि देवता ओके वीचमे शंकरका भाग भी नहीं है। तो 
वह दुःखित हई ओौर कुपित भी हुई । ६४-६५ ॥ 
अहौ मत्कारणादेष शिष्यं मत्वा मटेश्वरम्‌ । 
वि ष्टि तं मुलमस्यानयस्याहमतः स्फुटम्‌ । ६६ ॥ 
मास्त्वद्यतोऽस्य च पित्रदुहित्रुपधिवेरिता। 
इति योगाग्निना दग्ध्वा भ्राणान्‌ याता दिवं सती । ६७॥ 
हाय! मेरेकारण ही जामाता मानकर शासनीय मानते हृएये 
महेश्वरसे द्वेष कर रहे ह । स्पष्ट ही इस अन्मे मूल मदी हूं आजसे 
इस पितापुत्रीभावकरे बहाने होनेवाला व॑र समाप्त हो । एेसा सोचकर योगा- 
ग्निसे सती अपना गरीर जलाकर दिवंगत हो गयी ॥ ६६-६७ ॥ 
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भुत्वेदं च हरः क्रद्धो जटामुत्पाटय वेगतः । 

अताडयच्छिलाखण्डे वोरमद्रस्तदोदगात्‌ । ६८ ॥ 

स॒ शलिना समादिष्टो दक्षाध्वरमुपागतः। 

व्यध्वंसय्त्‌ क्रतुः दक्षशीषं चाग्नावजोहुवीत ॥। ६९ ॥ 

उल्लुलुच्च भगुश्मश्र ण्यभाङ्श्नी ध गलोचने । 

अभिनत्पुषदन्तांश्च भग्नाद्धानकरोत्सुरान्‌ ।1 ७० ॥ 

अखिलं यन्ञशालां चाप्यग्निसादकरोद्‌ गणः । 

दुदरवुभयमीताश्च सवं एव समागताः ७१॥ 

सतीदाह सुनते ही रद्र करुद्ध हो उठे, एक जटा उखाडक्रर शिलाखण्ड 

पर पटकी 1 वीरभद्र वहीं प्रकट हुए । शंकरके आदेदासे गणसटित वीरभद्र 
दक्षयज्ञमे पहुंचे ओर क्रतुको ध्वस्त किया । दक्षक्रा सिर काटकर अग्निमें 
होम डाला 1 भृगुकी डादी नोचकर फक दी । भगके नेत्र फोड दिये । पूषाकरे 
दात तोड गिराये । देवताओंका अंगभंग किया । यजाम आग लगा 
दी । भयभीत होकर आये हए सभी वहासि भागे ।।६८-७१ ॥ 


क्रियादक्नो० 
क्रतुध्वंसः पुनरयं क्थंकारमजायत । 
यजमाने न्यूनता ¶क दक्षो दक्षः क्रियासु हि॥ ७२॥ 


सम्यग्विधिपरिज्ञानादं कल्याद्यप्रसञ्जनात्‌ । 
योग्यतोत्साहितावत्वाद्‌ दक्षो दक्षः क्रियासु सः ॥ ७३ ॥ 


एवंविधः कृतुपतियजमानोऽत्र हि क्रतौ । 
यज्ञपालनमामभ्यंसत्त्वातक्रतुपति्हि सः ॥ ७४॥ 
धनादेन्यु नता नेव प्रजापतिरयं यतः। 
ऋत्विजामन्नता नव॒ ऋत्विजस्त्वुषयो यतः ।। ७५ ॥ 
ब्राह्यणानामविज्ञत्वं नाभागेन निराकृतम्‌ । 
विफलत्व कृतोयस्मान्न वाज्ञत्वं तथषिषु ॥ ७६ ॥। 
ऋषयः प्रायशो मन्त्रद्रष्टारस्तेषु नाज्ञता। 
सवज्ञकल्पाः सरवे ते भृरवाद्याः परिकीतिताः !! ७७ ॥ 
आवाहिता किन देवा सदस्याः स्वयमेवते। 
उपद्रष्टृषु सत्स्वेषु व्यङ्धत्वं नेव संमवेत्‌ ॥ ७८ ॥। 
क्रतुद्धोषी ननु भवेदेष नाम कपालभृत्‌ \ | 
मेवं हरः क्रतुफलविधानव्यस्तनी मतः ॥ ७९ ॥ 
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यह्‌ क्रतुना आखिर हुआ कंसे ? क्या यजमान मे कोई न्यूनता 
थी ? नहीं! प्रजापति दक्ष तो क्रियामे दक्ष अर्थात्‌ निपुण थे। वेटिकार्थं- 
परिज्ञान, योग्यता, उत्साहिता सव कुछ होनेसे त्रियामे विकरताकी 
संभावना नहीं थी । क्रतुपति अर्थात्‌ यजमान सचमुच क्रतुपालक होनेसे 
क्रतुपति ही थे । धनादिकी भी न्यूनता नहीं थी 1 क्योकि प्रजापति जो ठहर । 
ऋत्विजोमे कुछ न्यूनता रही हो, नदीं, वहां तो ऋषि ऋत्विज थे 1 साधारण 
ब्राह्मणोमे अज्ञता हो सकती थी, जसे नाभागने व्यामोह दूर किया। 
ऋषिका अथे ही मन्त्द्रष्टाहै। वे प्रायः स्वंज्न होते है जसे भृगु आदि। 
क्या देवताओंका आवाहनादि नहीं किया ? अरे, देवता तो उपद्रष्टा सदस्य 
ही थे । साक्षात्‌ सभी वहां आयेहुएुथे। तव शायद शंकर क्रतुके द्वेषी रहे 
होगे । नहीं, नहीं । वे तो क्रतुफल देनैमे व्यसनी ह ।। ७२-७९ ॥ 
घ्रुवं कत्तु: ० 
घ्रुवं श्रद्धाविहीनाः स्थुरमिचारकरा भखाः। 
ग्रभह्धानो हि हरं दक्षोऽयं व्यतनोन्मखम्‌ ॥ ८० ।। 
परं शिवमविज्ञाय तदमिन्नं महेश्वरम्‌ । 
अवज्ञाय चनो कश्चिदाप्नोति भविकं भुवि! ८१॥ 
अतः यही निश्चय है कि श्रद्धारहित यज्ञ नादाकारी होता है। 
दंकरपर अश्रद्धा कर दक्षने यज्ञ॒ किया। परमशिवको न जानकर 
ओर परमरिवाभिन्न शंकरकी अवज्ञाकर संसारम कोई सुखी नहीं 
होता ॥ ८०-८१ ॥ 
नन्तथुक्तमिदं सवेमनादिश्रुतिचोदितः । 
सखद्रामागो यज्ञोऽयं साङ्कोऽरुद्रः कथं मवेत्‌ ।॥ ८२ ॥ 
ऋष्य) त्विज्यादिक नेव साद्धत्वस्य प्रयोजकम्‌ । 
चो दितानुष्ठितिस्तत्र केवलका प्रयोजिका ॥ ८३ ॥ 
रद्रमागाऽग्रदानाच्च मोौढचमरत्विक्षु . विस्फुटम्‌। 
दक्षत्वं चापि दक्षस्य नाङ्कखवेकल्यकारिणः॥ ८४॥ 
पूरवपक्षः-यह "क्रियादक्षो दक्षः इत्यादि सभी अयुक्त है। 
अनादि श्रुतिविहित रद्रभागसहित यज्ञ रुद्रभागके बिना करनेपर सांग 
कंसे होगा ? ऋषि ऋत्विक हो जाना - सांगताका प्रयोजक नहीं है। 
किन्तु विहितार्थ॑करा अनुष्ठान ही सांगताका प्रयोजक है। रुद्रमाग न देनसे 
ऋत्विजोमें मूढता भी स्पष्ट है । यह रक्षको कौन-सी दक्षता-कुरारता है 
कि अंगविकल यज्ञ कर रहा है ।॥ ८२-८४॥ 
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नेवान्यथयितुः शक्या शतिदेक्षेण शापतः 

अनादिशाप इति चेच्चोदनेव कथं भवेत्‌ ॥ ८५ ॥ 

शापाथवादतो नेवापोह्या प्रत्यक्षचोदना । 

करतुवेगुण्यतो युक्तोऽभिचारोऽत इहेति चेत्‌ ॥ ८६ ॥ 

दक्ष शाप देकर श्रुतिक्रो अन्यथा नहीं कर सक्ता । क्योकि श्रुति 

अनादि दहै। कहं कि शापभी अनादिहै दक्षने उसे केवल प्रकट विया। 
नहीं । शाप स्वतः अनादि नहीं होता। लिखा हआ होतो वहु अर्थवादं 
है । वह्‌ प्रत्यक्षविधिको बाध नहीं सकता । अतः क्रतुवैगण्यसे फट वैपरीत्य 
मानना उचित है ॥ ८५-८६ ॥ 


सत्यं तदापि महतामनुकम्पादितः क्वचित्‌ । 
असाद्धः साङ्गतामेति तादवं प्राहु वामनः ८७ ॥ 
ब्रह्मन्‌ संतनु शिष्यस्य कमं च्छिद्रं वितन्वतः । 
यत्‌ तत्कमसु वषम्य ब्रह्मदृष्टं समं मवेत्‌ ॥ ८८ ॥! 
मन्त्रतस्तन््र तश्र देशकालाहं वस्तुतः । 
सबं करोति निरशि्रं नामसंकीतनं तव ॥ ८९ ॥ 


इत्येवमगदीत्तं च शुक्राच्ार्योऽपि वामनम्‌ । 

भकरोच्चेव संपूण बलेर्यज्ञं यथोचितम्‌ । ९० ॥ 

जत्र साक्षाद्‌ चगुरभव्‌ व्यङ्खुः साङ्कः दधीत सः। 

किन्त्व श्रद्धाकृतं यत्स्यात्तस्य नास्त्यौषधं मुवि ॥ ९१ ॥। 

पूर्वपक्ष उचित है। तथापि कहीं कहीं महान पुरषौकी अनुकम्पासे 

भी असग भी साग हा जाता है। यह बात वामन भगवानने भी कहा है- 
हे ब्रह्मन्‌ ! ( शुक्रा चायं ) आप अपने शिष्य राजा बलिके कमंछिद्रको दूर 
करो । त्राह्यणदुष्ट होनेसे सच्छिद्र भी अच्छिद्र हो जाता है। इसपर 
शुक्रा चार्यका कठना था- मन्त्रतन्त्राादको लेकर जोभी चछिद्रआगयाहो 
सबको भगवन्नामसंकीतंन निरिछद्र बना देता है। जैसाभी दहो चुक्रचा्यंने 
यज्ञको पूणं बना दिया था । शुक्राचायं भा्गेवथे। यहाँंतोस्वयं भृगुही 
है । वे क्या दक्षयज्ञको सांग नहीं बना सक्ते थे ? लेकिन बात यहहैकि 
अन्यविध छिद्रको वे नष्ट करते 1 शंकरपर अश्द्धाकर'जो गरुत काम होता 
है उसके लिये संसारम उपचार नहीं है ॥ ८७-९१ ॥ 

श्रद्धया हृतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्‌ । 

असदित्थुच्यते पाथं न च तत्प्रत्य नो इह।।९२॥ 


शोकः | स्पन्दवातिकसहितम्‌ २५३ 


विषरीतफलं चेव कृतं रद्रापरा्धतः। 
भ्रद्धेयश्च प्रपुज्यश्च फलदः स महेश्वरः ॥ ९३ ॥ 
गीतापे भी कहा है कि अश्रद्धासे किया हुआ हवन, दान, तप एवं 

अन्य सभी कमं हे पाथं अमत्‌ कहलाता है । उसकानतो परलोकमें कोर 
फल है ओर न इस लोकमें ही । इतना ही नहीं शुद्रापराध होनेपर विपरीत 
फर भी होगा । अतः फकदाता महेश्वर रद्रभगवान श्रद्धेय तथां 
पूज्य है ।। ९२-९३ ॥ 

यदवज्ञानतः पूर्णाप्यसती धातिनी क्िया। 

यस्मादसट्यपि सती नमामस्तं सतोपतिम्‌ ॥ ९४ ॥ 


जि रकौ अवनज्ञासे पूणं भी क्रिया असती ओर घातिनी होती है ओर 
जिस ( की कृपा ) से असती भी सती होती है उस सतीपति भगवान शंकर- 
को हम प्रणाम करते है ।। ९४ ॥ 


इति भी काशिकानन्दयोगिनः कृतिनः क्तो । 
एकनिशो गतः स्पन्दो भहिस्नःस्तोनवातिके । २१॥ 


च 


ॐ 


द्रावः उलोकः 


सम्यककृतस्य यज्ञादेः भवेत्सुफलदो हरः । 
अश्रद्धया छते यज्ञे स तु कन्नंभिचारङ्त्‌॥ १! 
एतन्निगद्य शछयोकाञ्यासरधुनाऽघमकारिणाम्‌ । 
दण्ड विधत्त इत्याह कामं स्रष्टेव किनसः॥२॥ 


यज्ञादि यदि सम्यक्‌ सम्पन्न करे तो भगवान शंकर उसका सुफल 
प्रदान करते है । यह सामान्यरूपसे “क्रतौ सुप्ते" इस श्ोकमे बताया । 
अश्चद्धापूर्वैक कमं करने से वह कर्ताका ही नाशकं होगा यह्‌ ^ ्रियादक्षः" 
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इस शोके बताया । अब अधमं रतोंको भगवान दण्ड देते है, भले वह्‌ ब्रह्मा 
ही क्यों न हो, यह्‌ कहने जा रहे हैँ ।॥ १-२॥। 
शिष्टाचारं पुरस्कृत्य गीतायामन्नवौ दिदम्‌ । 
लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्‌ कतु महुष्ि॥ ३ 
यद्यदाचरति . श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । 
स॒ यत्माणं कुरुते लोकस्तदनुवतते। ४1) 
उत्सीदेथुरिमे लोकान कुर्यां कमं चेदहम्‌ । 
संकरस्य च कर्ता स्यामूपहन्यामिमाः प्रजाः ।॥ ५ ।। 
एतत्सव जगौ शौरिहूदयस्थो महेश्वरः । 
यच्छिष्टाचारनिष्ठत्वं हरस्येव विलोक्यते ।। ६ ॥ 
ब्रह्मणो न हि . ताहक्ट्वमत्रंवामाववर्णनात्‌ । 
नापि विष्णौ हि वृन्दादिशुद्धिखण्डनदशंनात्‌ ॥ ७।, 
श्रीमद्भागवते रासे शिष्टाचारविल्ुनम्‌ । 
समाशङ्धुथ हरेरेव समाधत्त शुको सुनिः॥८॥ 
नेतत्समाचरेञ्जातु मनसापि ह्यनीश्वरः । 
विनश्यत्याचरन्मोढच्ाद्‌ यथा रुद्रोऽब्िजं विषम्‌ ॥ & ।। 
ईश्वराणां कचः सत्यं तथेवाचरितं कंव चित्‌ । 
तेषां यत्स्ववचोयुक्तं ॒बुद्धि्मास्तत्समाचरेत्‌ ॥ १० ॥। 
तस्माच्छंकर एवाह गोतावक्तृहूदि स्थितः । 
प्रतीपाचरणं नेव शंकरे परिलोक्षयते॥ ११॥ 
शिष्टाचारको लेकर गीताम बताया है कि हे अर्जुन ! लोकसंग्रहार्थं 
भी तुम्हे उचित कमं करना चाहिये । श्रेष्ठ पुरुष जसा आचरण करता है 
उसे दूसरे लोग प्रमाण मानते टहै। अतः मै शिष्टाचारनिष्ठ रहताहूं। 
अन्यथा म संकरकर्ना ओर प्रजाघातक होता । ये सारी बाते श्रीकृष्णहूदयस्य 
गंकर बोर रहे हैँ । क्योकि शिष्टाचारनिष्ठता शंकरम हीदहै। यह्‌ बात 
बरह्मा जीमें नहीं थी । यह इसी शोकम पता लगेगा । वृन्दाकी शुद्धिका 
खण्डन करनेसे विष्णुम भी यह बात नहीं है । श्रीमन््ागवतमे रासप्रसगमें 
राजा परीभितने श्रीकृष्णपर परदाराभिमरशंन दोष की शंका की तो शुक- 
देवजीने उत्तर यही दिया कि अनीड्वर मनसे भी एसा कार्य न करे । यदि 
किय। तो उसका नाद होगा । ईश्वरोका वचन प्रमाण हो हँ गौर वचना- 
नक्र आचरण भी । इस प्रसंगसे स्पष्ट है कि शिष्टाचारनिष्ठता श्रीकृष्णा 
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दिमे नहीं थी। तव गीताम अपनेको शिष्टाचारपालखनक्ताक्रे रूपमे कौन 
कह रहा है ? श्रीकृष्णहूदयस्थ यांकर ही । शंकरम अरिष्टाचरण कहीं 
देखनेमे नहीं आया ।1 ३-११ ॥ 
शिष्टाचारं स्वयं रक्षन्‌ दण्डं दाति प्रतीपिनाम्‌ । 
स॒ धर्मसेतुकरूपेण शंकरो वण्यतेऽधुना 1 १२॥। 
शिष्टाचारकी स्वयं रक्षा करते हुए विपरीताचारि्योको शंकर दण्ड 
देते हैँ । धर्मसेतु के रूपमे उन शंकरका वणेन अव करते हु । १२॥ 
ननु इमशानाऽऽक्रोडादिरशिष्टाचरणं स्फुटम्‌ । 
शिवेऽपि वीक्ष्यते सेवं वक्ष्पामस्तत्र कारणम्‌ । १३ ॥ 
परदाराभिमर्णादि परपात निबन्धनम्‌ । 
नैवाकरोच्च गिरिशस्तस्माद्धमेगुवेव सः।॥ १४॥ 
दंका होगी करि दमशानक्रोडादि अशिष्टाचरण शंकरने भी तो किया । 
किन्तु उसका उत्तर “इमशानेष्वाक्रीडा” इस श्योकमे ही हम दंगे 1 फिर 
परपननकारण परदारस्पर्शादि तो शंकरे विषयमे है ही नहीं। 
अतः शंकर धर्म॑रक्षक ही हैँ। ( धर्मफलद कहनेके वाद धनंरक्षक अब 
कहते है ) ।। १३-१४ 1) 
प्रजानाथं नाथ प्रसभमभिकं स्वां दुहितरं 
गतं रोहिदभ्रतां {ररम यषुस्ष्यस्य वपुषा । 
घनुष्फाणेर्यातं दिवमपि . सपत्राक्रृतमसु 
जसन्तं तेऽद्यापि त्यजति न मृरव्याचरभसः ।॥२२॥ 
हे नाथ । ब्रह्माजी अपनी पत्री संध्यापर मोहित हृए । वह्‌ लज्जसे 
हरिणी वनी तो हरिण रीर धारणकर वात्‌ रत्िकरे ल्य उसके पीछे 
पहुचे । इतनेमें धनुषधारी आपके हाथमे मृगवेधी वाण छटा । उसने पंख 
सहित ब्रह्याके शरीरम प्रवेश किया । ब्रह्माजी दिवंगत हृए केकिन आज भी 
भयभीत ब्रह्माको मानो वह्‌ वाण छोड नहीं रहा । २२॥ 
विष्णोस्तु नाभिकपलादाविभरुंतः पितामहः । 
श्नरगध्यात्तस्य सद्र्चेत्थुक्त कायवश।त्क्रमात्‌ 1 १५ 1 
 वामदक्षिणमध्येभ्यो ब्रह्मविष्गुमहेश्चराः । 


शिवाङ्केभ्यः सम्‌द्मूताः कार्याथि पुनरीहशम्‌ ।\ १६ ॥ 
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ब्रह्मणा नोदितो रुद्रः सुष्टये तरसाऽसुजत्‌ । 
रोद्रानेव हि भुतादीन्नातुष्यत्तेन विश्वसुट्‌ ॥ १७ ॥ 
विष्णुक्रे नाभिकमकसे ब्रह्मा आविर्भूत हुए, ब्रह्याके भ्रूमध्यसे इद्र 
आविर्भूत हृए । वैसे तो शिवके वाम, दक्षिण ओर मध्य अंगोसे ब्रह्मा 
विष्णु-महेश्चवरका जन्म है । तथापि कार्यं विशेषार्थं इस क्रमसे पूनः प्रकट हृए, 
यह हम बता चुके । फिर ब्रह्माजीने सृष्टिके लि इद्को कहा । शुदे 
रौद्र भरूतप्रेत।दि सृष्टि की । उससे ब्रह्माको संतोष नहीं हआ ॥ १५-१७॥ 


तततः प्रशान्तसुष्टय्थं लोककट्याणकारणात्‌ । 

ऋषीणां च कुमाराणां स्ट स समचीक्लृपत्‌ । १८ ॥ 

मरीचिरङ्किरा अच्रिः पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः । 

वसिष्ठश्चति सप्तते सप्तर्षय उदाहतः 1 १९॥। 

कुमारा अपि चत्वारः सनकश्च सनन्दनः। 

सनातनोऽपि च सनत्कुमार इति रवणिताः॥ २०॥ 

तथव भेथुनीं सृष्टि निर्वं्तयितुमण्डजः) 

ह धाऽपातयवात्मानं पतिपल्नयुद्ध वस्ततः ॥। २१ ॥ 

यः पुमान्‌ स मनूर्या स्त्री शतरूपेति कोतिता । 

देवहूटयादयस्ताभ्यां तिस्रः कन्याः प्रजज्ञिरे ।! २२॥ 

कदंमश्च महायोगी अनितो ब्रह्मणेव हि। 

इत्यादि तृत्तरं वृत्तं पुवंमात्रं॒भ्रचक्ष्महे । २३॥ 

इसके बाद शान्त सृष्टिक छियि लोककलत्याणा्थं ब्रह्माजीने सप्तषियो- 

को ओर चतुष्करमारोको जन्म दिया। मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, 
पुलह, क्रत्‌, वसिष्ठ ये सात ऋषि है । सनक, सनन्दन, सनातन, सनन्कूमार 
ये चार कुमार हैँ । वसे ही मैथूनी सृष्टिनिर्माणार्थं ब्रह्याने अपने रशरीरसे 
दो भाग पृथक्‌ किया । उमीसे पतिपत्नी मा उद्भव हुआ । उसमें पुरूष मनु 
हुआ । स्त्री रातरूपा कहलायी 1 देवहूति आदि उनकी कन्याये हुई । ब्रह्मासे 
ही कर्दम प्रजापति हुए । देवहूतिसे विवाह ओर आगे सृष्टिवृद्धि यह्‌ उत्तर- 
कथा है । हम पूवेकथा पर ही थोड़ा वणेन करेगे ।॥ १८-२३ ॥ 

निजसुष्टान मरीच्यादीन्‌ परमेष्ठी पितामहः । 

प्रवत्तिलक्षणं धमं॒ग्राहयामास वैदिकम्‌ ।॥ २४॥ 

सनक्षादीस्तथा देवो ज्ञानवेराग्यलक्षणम्‌ । 

निवृत्तिलक्षणं धमं श्राहयामास विश्वसुट्‌ ॥ २५ ॥ 
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धमण द्विविधेनेव स्थर्तिहि जगतो मवेत्‌ । ` 

इत्यतो द्विविधं धमं तेभ्य एवमुपादिशत्‌ ॥। २६ ॥ 

सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः । 

श्रनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुष्ट्‌ ॥ २७ ॥ 

देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। 

परस्परं भावयन्तः मेयः परमवाप्स्यथ 1 २८) 

इति गतासु भगवान्‌ लोकरक्षणहेतवे । ` 

यज्ञसुष्टच्युपदेशादि संक्षेपेण ह्यवणंयत्‌ ! २९ ॥ 

अपने उत्पादित मरीचि आदिको ब्रह्माजीने प्रवृत्ति धर्मम रुगाया । 

तथा सनकादिको ज्ञानवेराग्यरूपी निवृत्ति धर्ममें गाया । क्योकि दिविध 
धमंसे जगतक्ती स्थिति होती है। अतः मरीचि आदि ओौर सनकादिको 
द्विविध धर्मोपदेश किया । गीतामें भी बताया-यज्ञसहित प्रजाकी सृष्टिकर 
प्रजापतिने प्रजाको कहा कि इन यज्ञोसे देवताओंको प्रसन्न करो । देवता तुम्हें 
प्रसन्न करेगे । यही तुम्हारी इष्ट कामधेनु है । परस्पर भावनासे परमश्रेय 
प्राप्त करोगे | २४-२९॥ 

अल्ात्वा समयं नव कर्मसंपादनं भवेत्‌ । 

आसंस्ते जनलोकादौ नात्र सुथोदियादयः॥ ३० ॥ 

वराहेणोद्धता पृथ्वौ मनुप्रा्थनया तवा। 

ब्रह्मनासोद्धूवेनेति पुराणेषु निरूपितम्‌ ।॥ ३१ ॥ 

अतश्च समयं ज्ञातु सन््योपास्त्य्थमेव च । 

ससजं संध्यां सा देवरूपिणी समसूत्तदा \ ३२॥ 


समयके ज्ञानके विना क्मसंपादन संभव नहीं था । मरीचि आदि तथा 
मनु आदि सभी उस समय जनखोकादिमे थे । वहां सूर्योदयादि होता नहीं, 
समय कंसे जानेगे ? ब्रह्मयाजीकौ नासिकासे उद्धत वराहने मनुप्रा्थनासे 
पुधिव्रीका उद्धार पश्चात्‌ किया इत्यादि कथापुराणोमेहै। जोभीदहो। 
जनखोक्ादिमे समयनिर्धारण तो नहीही था। अतः समयके ज्ञानार्थं तथा 
संध्योपासनाथं ब्रह्याजीने संध्याकी सृष्टि की जो देवीस्वरूपिणी 
थी ।। ३०-३२ ॥ 


जैरूप्यममवत्तस्याः प्रातःसन्ध्यार्णात्मिका । 

शुक्लवर्णा च माध्याह्ली सायंसन्ध्या तु मेचका ॥ ३२३ ॥ 

पुथिन्युद्धरणात्पश्चात्‌ सूयण समये ` कृते । 

प्रातःकालाद्यधिष्ठान्नो देवी सा समपद्यत ॥ ३४ ॥ 
१७ 
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संध्यके तीन खूप थे । प्रातःसंध्या अरूगवर्णा, मध्या्नसंध्या 
शुक्लवर्णा ओर सायंसंध्या चित्रवर्णा हई । परृथिवीको वराहने उठायातो 
सूय॑से समयनिर्धारण होने क्गा तो यह देवी तत्तत्समयकी अधिष्ठात्री 
नन गयी ।। ३३-३४॥। 
केचिस॒ सन्ध्याष्टितयं भग्यन्ते सन्धिसंभवम्‌ । 
अन्यथा मध्यरात्रं च सन्ध्या {किन मवेदिति।। ३५ ॥ 
प्रमातमःस्वखूपिण्योदिनराश्योस्तु युज्यते । 
 सन्धियंद्यन्यथा र्ताहि प्रतिक्षणमयं भवेत्‌ । ३६ ।। 
मेवसुन्पतनं चेव पतनं च रवेः स्फुटे । 
तयोः सन्धिः कथं नास्ति विख ते च संमते ।! ३७ ॥ 
रात्रौ न हश्यते सन्धिरतो नवस गण्यते | 
न प्रतिक्षणसन्धिस्तु {क चिचिद्धक्षयते जनान्‌ ।\ ३८ ॥ 
उदयास्तमयावेषमुन्नत्यवनती प्रपि । 
दृष्ट्वा शिक्षां भ्रगह्णीयुमोक्षाय मनुजा इति 1! ३९।। 
कुछलोग दोही संध्या मानतेदैँ। संधिमेजो हो वही संध्या। 
अन्यथा मध्याह्वके समान मध्यरात्र संध्या क्यों नहीं ? दिन प्रकाश है रात 
अंधकार है । दोनोको संधि उचित है । अन्यथा प्रतिक्षण संधि ओर संध्या 
माननी होगी । उनके प्रति हमारा वक्तव्य यह्‌ है कि सूर्यका उठना ओर 
गिरना भी प्रत्यक्ष है । विरुद्ध उन दोनोंकी मध्याह्न संधि क्यों नहीं ? रातमं 
उत्थानपतनादि नहीं दीखता । अतः संध्याकी गणना नहीं है । उदय अस्त- 
मयकी संधिके समान उत्थानपतनकी संधिसे भी कुछ शिक्ना प्राप्त होती है । 
वसे प्रतिक्षणसरिवसे क्या शिक्षा मिरती दहै? ३५२९ ॥ 
वस्तुतस्तु परा देवो कालाधिष्ठात्रृरूपिणी । 
तदाधारत एवान्ये धर्मा यज्ञादयो नृणाम्‌ ।॥ ४० ॥ 
वस्तुतः संधि आदिकी बात ज्ञानवृद्धचथं है। कालके अधिष्ठात्री 
देवी ही संध्या आदि है । उसीके आधार पर धर्मकर्मादि होते हैँ । ४० ॥ 
ऋषीन्‌ सुष्ट्वोपदिश्येभ्यो धमं सन्ध्यां विधाय च । 
ब्रह्मा विचारयामास वर्धिष्यन्ते कथं प्रजाः ॥\ ४१॥ 
सष्टानामपि चिन्ता चेत्सुष्टिर्बत्स्यत्यसंशयम्‌ । 
नतु लष्टु्ममेवंषा विन्ता चेद्यूज्यतेतराम्‌ ॥ ४२॥। 
नमेपुत्नोन मेपुत्रो महेशं पजये यजे। 
` इति स्वय यतेरंश्र सप्रजाः सृष्टिः श्रवत्स्य॑ति ॥ ४२ ॥ 
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ततश्च भेवुनीं युरष्टि कर्तुः काममजीलनत्‌ । 
श्यामाः सुन्दरं स्व लोकाकर्षणबन्घुरम्‌ ॥। ४४ ॥ 
अस्तु, ऋषिोकी सृष्टिकर उन्हे धर्मंद्रयोपदेश कर तथा संध्याको 

भी उत्पन्न कर ब्रह्याने सोचा कि सृष्टिरक्षणोपाय तो हुआ । किन्तु सृष्टि बढ़ेगी 
कंसे ? मेरे समन मत्सृष्टोको भी यदि चिन्ताहोगीतो ही सृष्टि वृद्धि 
होगी । मेरे अकेलेको चिन्ता ठीक नहीं । कोग मेरे पत्र नहीं, पत्री नहीः 
ईहवरकी पूजा करू, मनौतियां मनाऊं इसप्रकार स्वयं यत्न करेगे तो सुषटिट 
वुद्धि होगी । एेसा सोचकर मैथुनी सुष्टिके ल्यि उन्होने कामदेवको उत्प्च 
किया, जो श्यामवणे था, सवेखो काकर्व॑क होनेसे सुन्डर था ।।४१-४४। 

स पप्रच्छ विध ब्रह्मन्‌ जम्म भह्यं ददो मवान्‌ । 

क्ति से नाम तथा घाम {किमे शक्तिश्चष्ाच से ।। ४५।। 

कायं च {कि मे सगवस्नायुधानि चष्ाणिमभे। 

यैरहं भववादिष्टं कायं निकिष्वभादधे ॥ ४६ ॥ 


कामदेवने ब्रह्माको पृछा हे ब्रह्म्‌ ! आपने मृष्षे जन्म दिया। मेरा 
नाम क्या रहेगा ? मेरा धाम कौनसा होगा? शक्ति क्या रहेगी ? 
ओर आयुध क्या होगे, जिनसे आपके अदेशका निविष्न पालन 
कर सक्‌ ।। ४५-४६॥। 
ब्रह्मा- मदनो मन्मथो मारः प्रद्युम्नो भोनकेतनः। 
कन्दर्पो द्पंकोऽनद्धः कामः प्चशरः स्षरः ॥ ४७ 1 
इत्य)दीनि तु नामानि प्रसिद्धघन्ति बहूनि ते । 
हदयं किल सर्वेषां तव॒ धाम मविष्यति । ४८ ॥ 
( अनन्तश्राणिनां हृत्ते धाम स्यात्सुखं परम्‌ ) । 
जगदाकषंणं चेव वशीकरणमेव चखं। 
सुष्टिप्रवर्धनं चेव कायं ते स्यात्प्रवतनम्‌ ॥ ४९ ॥ 
अरविन्दमशोकं च धतं च नवमल्लिका) 
नीलोत्पलं च पन्च ते तय स्युः पच्च सायकाः ॥ ५० ॥ 
उन्मादनः शोषणश्च तापनः स्तम्भनस्तथा ¦ 
संमोहनश्च पश्चंते तव स्युः प्चसायकाः ॥ ५१ ॥ 
अघ्रधर्ष्या मवेच्छक्तिः सर्वेरेव न संशयः। 
पशवः पक्षिरो वा स्थुरदेवा वा किष्नरा उत ॥ ५२ ॥ 
अघ्तुरा मनुजा श्राहो कोटा वा पुत्तिका उत । 
ब्रह्मा वा विष्णुरेवाहो श्रो धाप्यपरोऽपि बा ॥ ५३ ॥ 
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दिति वा भविवा क्रि वा पातालेये च जन्तवः । 
सवबनिवाञ्जसा जेष्यस्येभिर्बाणरसंशयम्‌ ॥ ५४ ॥। 


ब्रह्माजी बोले-मदन, मन्मथ, कन्दे, काम इत्यादि तुम्हारे बहत नाम 
होगे । सबका हदय ही तुम्हारा घर होगा । जगतका आकर्षण, वशीकरण 
सृष्टिवृदधि ये तुम्हारे कायं होगे । अरविन्द, अद्योक, आम, महिल्का, 
नीकुकमक्ये पांच बाणहोगे। वे भी उन्मादन, शोषण, तापन, स्तंभन, 
संमोहन एेसे पांच होगे । तुम किसीसे दबोगे नहीं । पलु, पक्षी, देव, किन्नर, 
असुर, मनुष्य, कौट, पतंग, ब्रह्मा, विष्णु, शुद्र एवं ओर भी जो हो, स्वर्गे, 
भूमिमे पाताच्मेजो भी जन्तुहो सबको तुम इन वाणोसे आसानी 
जीतोगे ।।४७-५९४॥ 
दति बह्योदितं श्रत्वा चिन्तयामास सन्सयः | 
क्रि चु ` पुष्पेविजष्येऽहं परीक्षिष्येऽधुनंद हि ।\ ५५ 1 
ब्रह्मा वा चिष्णुरेवोतेत्यघुनेव प्रमाधितम्‌ 1 
ब्रह्मण्येव ततो बाणान्‌ संदधामीत्यचिन्तयत्‌ ।1 ५६ ॥ 
कृत्वा कोदण्डरङ्धारं शरान्‌ संधाय तत्न च । 
प्राहिणोल्लाघवाद्‌ ब्रह्यण्यृष्यादिषु च दषंकः ॥ ५७ ॥ 
इसप्रकार ब्रह्माका वचन्‌ सुनकर मन्मथने सोचा किं क्या इन पुप्प 
बाणोसे म सबको जीतंगा ? जरूर परीक्षा करनी चाहिये 1 अभी-अभी बता 
रहे थे, ब्रह्मा हो विष्णु हो ईइ्यादि। तोःब्रह्मापर ही बाण संधान करू। 
कामदेवने कोदंडटकार किया । धनुष पर बाण चढ़ाया ओर ब्रह्या पर तथा 
अन्य ऋषि आदि पर मारा ॥५५-५७]। 


प्रजानाथं ^ "ऋष्यस्य वपुषा 
ब्रह्मा सन्ध्यामीक्षते स्म सा लज्जामन्वमृत्तदा । 
मुत्वा च हरिणी सापि प्रोर्प्लुत्य समधावत ।. ५८.॥ 
रोहिद्‌भुतां तथा सन्ध्यामिच्छ्‌ रमयतु विधिः। 
अभिकः प्रसभं सद्य ऋष्यस्य वपुषान्वगात्‌ ।। ५९ ॥ 
एवं इूषितकर्माणणं विश्चनाथो महेश्वरः । 
ब्रह्माणं वीक्ष्य किंमिदमित्याश्चर्यादलोकत ।॥ ६० ॥। 


ब्रह्माजी सन्ध्याकी ओर काम दष्टिसे देखने कगे । सन्ध्या कज्जित 
होकर हरिणीः बनकर तपाकसे भागी । रतीच्छु ब्रह्मा हरिण बनकर पी 
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दौड़े । एसे दूषित क्मवाले ब्रह्माको विश्वनाथ महेद्वरने यह्‌ क्याहो रहा 
ठै एेसा साश्चर्यं देखा । ५८-६० ॥। 
| दह्ितरं 
ननु कि मेधुनीं सृष्टि चिकीर्षोरत्र दूषणम्‌ । 
उच्यते साहि दुहिता तेनेव जनितत्वतः । ६१ ॥ 
बरह्मा नी मैथुनी सृष्टि करना चाह दही रहेये तो दोष किस प्रकार? 
दोष यही कि वह्‌ ब्रह्य(से उत्पन्न. होनेसे पुत्री थी-।॥ ६१ ॥ 
ननु सा जानसी सृष्ठिं दोषोऽस्ति मथेकरः 1 
मेवं प्रजानाथ एव शेष्ठोऽयं लोकसंग्रही ।॥ ६२ ॥ 
यद्यदाचरति शरेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । 
जञास्यन्ति मानसत्वं न लोकास्तस्या यथायथम्‌ ॥ ६३ ॥ 
कि च दत्तक्पुत्री च पश्येव ब्ुधसंमता। 
इयं सानसपुत्रीति पूत्रीत्वे शङ्कुयतां कथम्‌ 1) ६४।) 
यह तो मानसी बृष्टि धी । इसप्रे क्या भयंकर दोष था ? सुनो । 
अ्रह्माजी प्रजानाथ ये, श्रेष्ट ये, ोकसंग्रही ये । उनके आचरणका अनुकरण 
अन्य करते । कौन देवता कि यह्‌ मानसयपुत्री थी कि कैसी थी । फिर दत्तक 
` पुत्रीको भी पत्री मानते दहतो यह तो मानसपृत्री थी ॥६२-६४॥ 
ननु नदं समभ्यस्य दोषः कश्चन विद्यते ।. 
शतरूपां मनुव्यूहे भगिनीं ब्रह्मजामतः।॥! ६५ ॥ 
तददत्‌ सोदरीत्वेन दिना तज्जननादिषेः। 
कामं सोदुमशक्तश्च सम्थऽत्रि कथं विधिः ॥ ६६॥ 
अनिच्छन्तीं रमयितुमिच्छति. प्रसभं सदहि। 
तस्मादस्त्येव दोषोऽत्र सामथ्यंक्षरणाद्विधेः ।\ ६७ ॥ 
संकरस्य च कर्ता स्यादृषहुन्यादिमाः षजाः। 
युक्त एव ततः शंभोस्तदा तदृण्डनोद्यमः 11 ६८ ॥ 
समर्थको दोष होता नहीं है । नहीं तो शतरूपाको मनने कंसे व्याहा। 
बरह्यासे दोनों पैदा हृए तो शतरूपा मनुकी बहन हुई । यह शंका असती 
दै । क्योकि ब्रह्याजीने सोदरीपनेके विना शतरूपाकी सृष्टि की थी। 
न्थथा ब्रह्मयाजीकी प्रथम सृष्टिमे सभी भाई बहन दही होते। यहांकी 
स्थिति दुसरी है। कामवेगको रोकनेमें ब्रह्मा असमथ हए तो समथं कहां 
रहे ? वे तो अनिच्छ संध्याको बलात्‌ भोगना चाह रहे थे । अतः सामर्यं- 
क्षरण होनेसे ब्रह्माजीको दोष गता ही। साथ ही संकरकर्ता होनेसे 
जनतोपघातक होनेमे ओर भी पाप कगता ॥।६५-६८॥ 
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पिनाकं धनुरादाय भग्वाश्चन्द्रशेखरः । 
संधाय बाणमहिनोत्‌ सपत्राक्ृतवान्‌ विधिम्‌ ॥ ६९ ॥ 
दिं यातस्त्रसंस्तस्मात्‌ स्वरक्षाये प्रजापतिः । 
शरी राल्निःसुतोऽप्येनं त्यजत्यद्यापि नो शरः ।\ ७० ॥ 
मृगस्य वेषनोत्साहस्तस्मिन्नघ्यापि विद्यते । 
त भरगण्याधरमसरूपो मष्ेश्वरः शरः ॥ ७१॥। 
विहायते म्रगशिरोखूपेणाध्यापि प्रजः 
वतते बाणरू्पेण त्रितारं च विलोक्यते ।। ७२॥, 
उस अधमंङ्ृत नासे नचानेके लिये शंकरजीने पिनाक्र धनुष केकर 
ब्रह्मापर बाण मारा। जो ब्रह्याके रारीरमे पुंखसहित धुसा । भयभीत ब्रह्मा 
उससे आत्मरक्षा करने स्वगं गये । यद्यपि शर उस शरीरसे अरग हुमा 
फिर भी दुबारा णेसी धटना न हो एतदथं यह्‌ बाण मृगवेधधनोत्साहसे 
आज भी मृगदिरा नक्षत्ररूपेण अवस्थित ब्रह्माके पीछे त्रितारके रूपमे दोभा 
पा रहा है ।।६९-७२॥ 
सन्ध्या भानसदोेण इुष्टाऽभोग्या सदामवत्‌ । 
ब्रह्मप्यानं ततः कायं सन्ध्यार्यां बोषशान्तये ॥ ७३ ॥ 
संध्या मानसदोषसे इषित हो गयी । अतएव अभोग्य हो गयी । अतः 
उस वेलाम भी भोग वजित हआ । उस समय दोषदान्त्यथं ब्रह्यध्यान करना 
चाहिय ॥७३॥। 
प्तः कामश्च विधिनाऽनङ्खुत्वायातिसाहसः। 
तदुक्त प्राग्‌ हरक्रोधानलेद्धस्य ह्यनङ्कता ।॥ ७४॥।। 
कामदेवको ब्रह्माने अनङ्ग होनेका शाप दिया । उसका फल शंकरकी 
क्रोधाग्निमे जलकृर अनं होना पहर हम कह आये ॥७४॥। 
पिनाक्षषारिणे लोक नियमस्थितिहेतवे । 
नमो भगवते धमंसेतवे घुषकेतवे ॥ ७५ ॥ 
पिनाक धारणकर जो लोकको नियन्त्रित स्थितिमें रखते हँ एेसे धमं 
सेतु भगवान वृषकेतु शिवको प्रणाम है ॥७५॥ 
ति भी काशिकानन्दयोगिनः कृतिनः कृतौ । 
दादिशो विगतः स्यन्यो महिम्नः स्तोत्रवातिके ॥ २२॥ 


~~~ ------- 


५. 


ॐ 
त्रयो विन्ञः इल्छोकः 
कर्मणां फलदोऽप्येव दुधियामभिचारणः । 
प्रतीपिनां दण्डदश्च धमसेतुमहेश्वरः ॥ १ ५ 


एवं श्लोकत्रये क्मफलदत्वमुदी रितम्‌ । 

नेतावता महेशत्वं सुस्फुटं प्रतिबुध्यते । २ ॥ 

भजन्ति ये यथा देवान्‌ देवा श्रपि तथेव तान्‌ । 

छायेव कमसचिवा महेशो दीनवत्सलः ॥ ३॥ 

यावन्न दीनकारुण्यं तावत्का नु महेशता। 

कर्मानुपारफलदो देवः साधारणो यतः॥४॥ | 

यज्ञादि कमकि फरदाता होनेपर भी दुष्टमतियोके अभिचारकारी है, 

अधर्मवतियोके दण्डदाता है; इस प्रकार महे्वर धर्मसेतु है; यह पूवं तीन 
इलोकोंमे निरूपित किया 1 परन्तु इससे महेरवरता स्पष्ट नहीं होती । जैसे 
देवोंकी उपासना करते है वसे वे फल देते हैँ । देवता छायाके समान मानो 
अनुकरणमात्र करते हँ । महेर्वर तो दीनवत्सरु .होते है । जबतक दीन 
कारुण्य स्पष्ट न दिखाई दे तवतक कंसे महेह्वर ? वह्‌ तो साधारण देव 
होगा ॥ १-४॥ 

सुदीनायां तपस्विन्यां पावेत्यां सगवान्‌ हरः । 

स्त्रेणवत्‌ समवतिष्ट स्फोरयम्‌ स्वा कृपालुताम्‌ ॥ ५ ॥! 

कामदे वदाहोत्तर पार्वती अतिदीन होकर तप करने लगी। फलत 

दांकर उनके प्रति स्त्रेण जसे हो गये ओर अपनी पालुताको स्फुट 
किया ॥५॥ 

शक्त्या युक्तो जगति च शक्तः भ्रमवितुं शिवः । 

भ्रर्फुरच्खछेक्तिके नेव स्फूरत्येतज्जगच््छ्िवे । ६ ॥। 

दग्धा शिवध्यानपरा शिवे लोनाऽपथक््‌ सती । 

अदे तशिवशवत्य क्यसामरस्योपमां स्थिता ॥ ७॥। 

ध्यायन्‌ परं ब्रह्य तदाऽकुवन्‌ कायमशक्तवत्‌ । 

अवतिष्ट महादेवश्चिरं देव्युद्धूवेऽपि सः॥ ८॥ 


#. 


२६४ श्री शिवमहिम्नः स्तोत्रम्‌ [ चयोविः 


अतः शक्तियुतः पूर्णो दर्शनीयोऽत्र शंकरः, 

अर्वायीनपदन्याख्यावसरे समुषास्तये ॥ ९ ॥ 

उपान्तिमस्तुतौ तेन कात्यायनमहामुनिः । 

पणं मङ्ग्यन्तरेणात्र प्रतिपादयतीश्वरम्‌ ॥ १०॥ 

रहस्याथं यहां यह है कि शक्तिसे युक्त होनेपर ही जगतके उत्पा 

दनादिमें शंकर प्रभु होते है । सामरस्यमें पृथक्राक्तिस्फुरण नहीं है तो जगत्‌ भी 
स्फुरित नहीं होता । सतीदाह्‌ हुआ । रिवका ध्यानं करनेसे सती रिवलीन 
इई तो सामरस्यावस्था जेसी हो गयी । शिवजी भी ब्रह्मध्यानं करते हृए 
अकर्मा हो गये । पार्वतीका जन्म होने पर भी काफी दिनतक योग नहीं हज 
था । अर्वाचीनपद व्याख्यामे उपासनार्थं पूर्णरूप वर्णन करना आवहयक है । 
अतः भंग्यन्तर ' प्रकारान्तरं } सेपारवेती देवीको लाकर महामुनि कात्यायन 
दांकरका पुणेरूपवणेन करते हैँ ।॥६-१०॥। 


स्वलावण्याक्ञसा धृतधनुषमह्लवाय वुणवत्‌ 
पुरः प्लुष्टं हष्ट्वा पुरमथन पुष्पायुधमपि । 
यदि स्त्र॑ंणं देवी यमनिरत देहाधंघटना- 
दवति त्वामद्धा बत वरद युग्धा यूुवतथः ।॥२३॥ 


पावतीके स्वयेके सौन्दयंपर निभंर होकर कामदेवने धनुषबाण 
उठाया था । किन्तु तिनकेके समन क्षणम ही वहु सामने ही भस्महो 
गया। फिरभीदहे पुरमथन संयमी वरद भगवन ! आपको देवी पावती 
दारीराधंप्रदानसे स्त्रण समक्षने लगीं तो यही कहना पड़गा कि युवतियां 
मुग्ध होती हैँ ॥२२३॥ 
क्रतुध्वंसविचारे हि चरित्रं {कचिदीरितम्‌। 
सत्यास्तत्र वदन्त्येके दग्धा योगाग्निना सती ॥ ११॥ 
अन्ये त्वाहुः सती नव भस्मीभूता मता तुसा। 
यज्ञपुत्यथमायातः |शंकरस्तामवेक्षत । १२।। 
“क्रियादक्षो दक्षः” इत्यादि क्रतुध्वंस विचारमे सतीका कुछ चरित्र 
हमने बताया । वहां कुछ. छोगोका कहना है कि योगाग्निसे सती जककर 
भस्म हो गयी । दुसरे कहते हैँ किं सती भस्म नहीं हुई, केव मृत हो 
गयीं । यज्ञपूत्यंथं आये शंकरने उन्हं देखा ।॥११-१२॥ 
तथा हि बीरमद्रण यज्ञध्वंसे कृते सति। 
दक्षशीष्णि निङ्कत्याग्नौ हते दुधंरबिश्चतः ॥ १३ ॥ 


श्योकः  स्पन्द्वातिकसदहितम्‌ २६५ 


पीडिता देवताः सर्वा विधिविष्णुपुरोगमाः। 
शंकरं प्राथयामासुस्तद्यज्ञपुनरुद्धुतेः ॥ १४ ॥ 
भगवांस्तत्र चागत्य कबन्धे बस्तमस्तकन्‌। 
संयोज्य जीवयामास दक्षं यज्ञस्य पूतये।। १५॥ 


पश्यत्वेष निजं भागं भगो मित्रस्य चक्षषा । 

यजमानस्य दन्तः स्वं पुषा भागं पिनष्ट्विति ॥ १६ ॥ 

पुनरुदधुत्य सकलं स्वमागसहितं मखम्‌ ! 

कारयामास विधिवत्कारण्यनिलयो ह्रः ॥ १७॥ 

वीरभद्रते यज्ञध्वंस किया, दक्षमस्तकको अग्निमे होम डाला तो 

पीडित सभी देवने शकररफरे पाक्ष जाकर यज्ञकर पुनरुद्धारके लिये प्रार्थना की । 
वकरेका मस्तक जोड़कर दक्षको दांकर जीने जिलाया । भगको मित्रके चक्षुसे 
देखनेका ओर पषाको यजमानके दांतोसे चवानेका अनूग्रह॒ देकर स्वभाग 
सहित यज्ञका पुनर्द्धार किया । १३-१७ ॥ 


अथासौ परितोऽपश्यत्‌ पुवेनष्टमशेषतः । 
तत्रासौ समलोष्ट प्राणशून्यां सतोतनुम्‌ ॥ १८ 1 
सतीवियोगसंतप्तो व्यामोहूपरिधषितः । 


भ्त तदीयं तद्‌ वर्ध्माऽऽलिलिङ्ग तरसा हरः ॥ १९ ॥। 
ततस्तां स्कन्ध आरोप्य विचचार महीतले । 
दिव्यन्तरिक्षे पाताले न शमं प्रत्यपद्यत !२०॥ 
यज्ञोद्धारोत्तर शंकरने चारों ओर देखा 1 वहांपर प्राण्यून्य सतीदेह्‌ 
देखा । तव सती वियोगसे सन्तप्त, व्यामोहसे धघषित शंकरने सतीके मृत 
रारीरका आलिगन किया ओर कधेपर रखकर पृथिवीमे, स्व्गेभे ओर 
पातार्में घूमने लगे, कटीं भी उन्हे शाति न मिली ॥ १८-२० ॥ 
एवं व्यासुगधमालोक्य विचरन्तमितस्ततः। 
चकत विष्णुश्चक्र ण सत्यास्तट्रष्म खण्डशः ॥ २१ ॥ 
यत्र॒ यत्नापतन्‌ खण्डा भगवत्यास्तु वष्मणः। 
चतुःषष्टिरभूवंस्ते शक्तिपीठा महीतले \ २२१1 
दंकरको इस प्रकार व्यामूग्ध होकर पागरके समान इधर-उधर 
भरटकते देख करर विष्णुने सतीके शरीरको टुकड़े टुकड़े कर गिराया 1 जहां 
जहां वह गिरा वहीं पीठ हो गया । इस प्रकार चौसठ शक्तिपीठ महीतलम 
प्रसिद्ध हए ॥ २१-२२ ॥ 


२६६ श्री शिवमहिम्नः स्तो्म्‌ [ त्रयोविदाः 


अविरोधं वचनयेरेवमन्न विद्महे । 
प्राणायामानलेनाम्बा प्राणानेव ददाह सा।॥२३॥ 
शरीरं तु सतोदेव्या दिन्यं निदेग्धुमक्षमम्‌। 
प्राणहानेमू तत्वोक्तिश्चिद्रूपं ज्यते न तत्‌ ।॥ २४॥ 
श्रन्यथा शक्तिपीठत्वं चतन्यं तत्र तत्र च! 
पूज्यत्वं फलदत्वं च कथं नामोपपद्यताम्‌ ॥ २५॥ 
व्यामुगधवदमुच्छस्भन तु व्यामृग्ध एव सः। 
अन्ने वानुपदं सवमेतत्स्पष्टीमविष्यति ॥ २६॥ 
एक जगह सती जल गयी बताया, दूसरी जगहुन जलनेकी वात 
आयी । दोनों वचनोंक्रा अविरोध इस प्रकार है कि प्राणायामाग्निसे 
अम्बिकाने केवल प्राणोको जाया, शरीरको नहीं । सतीदेव्ीका दारीर 
दिन्यहै। वह अग्निमे जक ही नहीं सकता । सती मर गयी यह उक्ति भी 
प्राणदाहको लेकर है । चिद्रप देवी मर नही सकती । एेसान माना जाय 
तो मृत शरीर चेतनाहीन होनेसे शक्तिपीठोमे चेतनत्व, पृज्यत्व, फलदातृत्व 
आदि कुछ भीन होता । शंकर भी व्यामुग्धसे हुए, न कि न्यामृग्ध ही हृए । 
ये सारी बातें यहीं आगे स्पष्ट होगी ।॥ २३-२६॥ 
प्राणहीनापि चिद्रषा सवमेतदलोकत । 
खण्डितापि ह्यखण्डषा पूर्णोऽशोऽपीति सूदितम्‌ ।॥ २७॥ 
दष्ट्‌ वेतत्सकल स्वस्यां मुग्धं शम्भुमनन्यत। 
लश्ध्वा जन्मान्तरं नन वरोष्यामीत्यचिन्तयतत्‌ ॥ २८ ॥ 
सेवं स्त्र॑णमवेयाच्चेद्धुवं चित्र न तद्डूवेत्‌। 
प्लुष्टं दृष्ट्‌ वाप्यनङ्गं चेंदवेयाचिचत्रमेव तत्‌ । २९ ॥ 
शरीर प्राणहीन था फिर भी चिद्र¶ होनेसे अपनेको कधेपर उठाकर 
फिरना आदि सारी बातें देखीं । क्योकि वह्‌ खण्डित होनेपर भी अखण्ड 
ही थी । ओर अंडा होनेपर भी पूणरूप ही थी .। यह्‌ चतन्यके विषयमे पहले 
भी हम कह चुके । यह सब देखकर सतीने शंवं रको अपने प्रति मृग्ध माना 
ओर दूसरा जन्म केकर पुनः वरण करूगी एेसा सोचा । यहांतक तो टीकर 
है। इतने मात्रसे यदि शंकरको स्त्रंण सम्षती रही तो कोई आश्चयेकी 
नात नहीं थी । किन्तु कामदेवको जलानेपर भी यदि शंकरको स्त्रैण मानती 
रही तो आश्चयंकी बात नहीं तो क्या ? ॥ २७-२९ ॥ 
देवे: संप्राथता देवी मेनाणां तुहिनाचलात्‌ । 
लेभे जन्मेशसेबास्या मया प्रागेव वणिता।॥३०॥ 


श्चीकः | रपन्दवातिकसहितम्‌ २६७ 


तपोविध्नाय विब्रुधास्तारकासुरपीडिताः। 
कन्दपं प्राहिणोच्छम्मोः पुत्रोत्पत्तिप्रवृत्तये । ३१ ॥ 
देवताओंकी प्रार्थनासे अम्बिकाने हिमाचलसे मेनामे जन्म ग्रहण 
किया) पा्व॑तीकी शंकर सेवाका वणेन हम पहले कर चृकेरैँ। शंकरजी 
तप कर रहैये। तारक्रासुरपीडित देवताओने शंकरको पुत्रोत्पादनमें प्रवृत्त 
क रानेके लिये तपोविघ्नाथं कामदेवको भेजा ॥३०-३१॥। 


स्बलावण्याश्ंसा० 


नेवार्पवं विना कामः क्षमतेऽसौ भ्रवतितुम्‌ । 

पुमास्पदो हि स्त्रीकामः पुस्कामो योषिदास्पदः ॥ ३२ ॥ 

पावतीतचुलाण्याशं सयेषुं स्भरोऽघरत्‌ । 

तस्याः सौन्दयमाधु्यसौशोत्यादि ह्लोकिकम्‌ ।\ ३३ 1 

उन्मादनं शोषणं च तापनं स्तस्मनं तथा। 

संमोहनं च युगपत्‌ समधत्त शषध्वजः ॥ ३४।। 

तद्‌ दष्ट्वा नयनं शंभुस्ततीयमुदमोलयत्‌ । . 

श्रह्नाय तृणवत्प्लुष्टः कामस्त्रिपुरवेरिणा ॥ ३५ ॥। 

उद्टिग्ना तदिदं वक्ष्य मूच्छिता तुहिनाद्रिजा । 

कोलाहलं निशस्यागात्तत्राशु च हिमालयः ।\ ३६॥ 

किलिष्नतीं रुदतीं मध्ये मूरचछामाप्तुवतीं सुताम्‌ । 

द्ष्ट्वा व्यथितचित्तस्तां निन्ये स्वं मूुपत्िगृ हम्‌ ॥ ३७ ॥ 

आश्रयके विना कामकी प्रनृत्ति नहीं होती । स्तीकाम पुरुषास्पद 

टोता है । ओर पुद्षकाम स््ी-आस्पद होता है। पावंतीके शरीरलावण्यपर 
भरोसा रखकर कामदेवने धनुष उठाया । क्योंकि पा्वे्तीका सौन्दये, 
माधुर्य, सौरीत्यादि अतिलोकोत्तर था कामदेवने शंकरपर उन्मादन, 
गोषणादि पांचों बाणोका संधान कियाथा। उसे देखकर शंकरने अपना 
तृतीय नेत्र खोला ओौर क्षण भरमें तृणके समान कामदेवको जला 
डाला । यह्‌ देखकर पावती उद्विग्न हो गयी । मूच्छित हो गिर पड़ी। 
कोलाहल सुनकर हिमाख्य राजा दौड दौड़कर आये । क्लेशमग्न, 
रोती हई, बीच बीचमे मूर्च्छा प्राप्त होती हुई पूत्री को लेकर व्यथित होकर 
वे अपने धर आये ॥३२-३७।। 

शोकाक्पारपतिता शने्धेयमुपेयुषी । 

निश्िकाय तपः कतु शंभु प्राप्तु हणोद्यमा ॥ ३८ ॥ 


२६८ श्री हिवमहिम्नः स्तौत्रम्‌ [ चयौविकशः 


उमा गास्तपसे सुनो कोदृक्‌ते कोमलं वपुः! 

मात्रवं विनिषिद्धापि वनं प्रागादुमा सती।) ३९॥ 

चकार सा तपोऽत्युग्रं तापसेरपि दुष्करम्‌ । 

परीक्षितापि बहुधा शंभुना या न चाचलत्‌ ॥ ४०॥ 

द्ष्ट्वा तदीयां वृढतां तपस्यां त्यागमेव च । 

्रसस्नो भगवान्‌ शं मुस्तां निन्येऽर्धाङ्गिनीं निजाम्‌ । ४१॥। 

रोकसागर निमग्न पावेतीने शनैः धेयं धारण किया। ह्मे आ 

गयीं । तपस्यासे शंकरको प्राप्त करनेका. निरचय किया । मत जाओ इस 
अथंमे उ मा गाः" एेसा माता बोलती रही । इसीसे उमा नाम पड़ा । माता 
के मना करनेषर भी वे तपस्याथं निक्टीं। बड़े बड तपस्वियों के ल्ियि 
दुष्कर तपस्या पावंतीने कौ । शंकरजीने एकबार अनेकविध परीक्षा भी 
की । लेकिन वे दृट्‌ रहीं । पावर्त)की दढता, तपस्या एवं त्यागको देखकर 
दाकर भगवान प्रसन्न हो गये ओर उन्हं अपनी अर्धङ्किनी 
जनाया । ३८-४१।। 


मेचश्यामाधदेहाये कुन्दगौ राधंव्मणं । 
नमो नमः शिवाये च शिवाय च नमो नमः ४२॥ 
चाम्पेयसुमनो गोयं कपु रसितवव्मेणे । 
नमो नमः० ॥ ४३ ॥ 
धम्मिल्लशीषंशोनिच्ये जटामस्तकशोभिने । 
नमो नमः ॥ ४४ ॥ 
कस्तुरोर्चचताङिगिन्यं चितामस्माचितार्गिने । 
नमो नमः० ।} ४५ ॥। 
विभासितस्मराङ्‌गाय मसितेतस्मराङ्गिने । 
नमा नमः 1 ४६ ॥ 
मन्दारहारधारिण्ये करोटीहारधारिणे । 
नमो नमः० ॥। ४७ ॥ 
दिन्याम्बरपरीतायं दिगम्बरविधारिणे। 
नमो नमः० ॥ ४८ ॥ 
रत्नन्‌ पुरशो माय फणिन्‌ पुरशोमिने । 
नमो नमः० ॥ ४९ ॥ 
जगदेकजनन्यं च जगतीजनकाय च) 
नमो नमः० ।॥ ५० ॥ 


निषि रीरि 
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नमस्ते शिवयुक्ताये शिवायुक्ताय ते नमः! 

नमो नमः० ॥ ५१ ॥ 

अधंनारीश्वरस्तुत्या पात्रतीपरमेऽवरौ । 

स्तुवन्ति ये लमन्ते ते भक्ति मुक्ति च शाश्वतीम्‌ ॥ ५२ ॥ 

शंकरने पार्वतीको अधिनी बनाया । अधंनारीश्वररूपमे भगवान 

विराजमान हो गये। अम्बाजी काली एवं गौरौ यथासमय होती है। 
अधंमेघश्याम, अधंकन्द गौर शिवा एवं शिवको बार वार प्राणाम हो। 
चम्पापुष्पोपम गौरदेहा शिवा ओर कर्पूरगौरदेह रशिवको बार बार प्रणाम 
हो । मुलायम सुन्दर केशयूत शिवा ओर जटाजूटधारी शिवको बार बार 
प्रणाम हो । कस्तूरी चचित देहा शिवा ओर चिताभस्मचचित शिवको बार 
नार प्रणामदहो। स्मर काम) को विभासित करनेवारो शिवा ओर उसे 
भस्मीभूत करनेवाले रिवको बार बार प्रणामहो। मन्दारहारधारिणी 
शिवा ओर कपाल्माकाधारी शिवको व।र बार भ्रणाम हो। दिब्यवस्त्र- 
वारिणी शिवा ओौर दिगम्बरबावाशिवको बार बार प्रणाम हो। रत्ननूपुर 
रोभितपदा शिवा ओर फणिनूपुरशोभित शिवको वारवार प्रणामदहो। 
जगतकी एकजननी शिवा ओर जगतके एकपिता शिवको बार बार 
प्रणाम हो। अधंनारीरवर स्तुतिसे पावती ओर परमेर्वरकी स्तुति 
करनेवाकेको रेहिक भोग ओर पारत्रिक शारवत मोक्ष प्राप्त होता 
ठै ।॥ ४२-५२॥ 

विनष्टसकलक्लेशौ परमानन्दतुन्दिलो । 

अपारप्रेमकलिलौ पावतीपरमेश्वरो । ५३ ॥ 


समस्तक्छेश नष्ट हो गये । परम आनन्द प्रगट हुए । अपार प्रेममें 
निमग्न पावती ओर परमेरवर विराजमान है ॥ ५३ ॥ 
ताहशं परमं प्रेम प्राप्तुमानन्दसप्लवम्‌ 1 
आचरमस्ति व्रतं दिव्यमध्यापि च कुमारिकाः॥ ५४॥ 
पारवंतीपरमेदवरका जो अपार प्रेम है उस आनन्दस।गर स्वरूप परम- 
परमको प्राप्त करनेके ल्यिहीतो आज भी कूमारिकाये दिव्य त्रत धारण 
करती है ॥ ५४॥। 
यदि स्त्र॑णं० 
स्वपुवदेहवहनं संस्मृत्य मधुरं शिवा। 
दृष्ट्वा देहाधघटनं _ मधुरान्मधुरं तथा ॥ ५५ ॥ 
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विस्मरन्तीव कन्दपंदाहं देवी नगात्मजा । 
यमेकनिरतं चापि योगीश्वरमपीश्वरम्‌ ॥ ५६ ॥ 
स््र॑णं मेने ततश्चंव गङ्गां शिरसि घीध्य सा । 
मानिनो किल कलासात्‌ पितुगेहाय नियंयो ॥ ५७ ॥ 
पूवं जन्मके सतीदेह को शंकरजी उठाकर जो फिरते रहे उस मधुर 
घटनाक्ते स्मरणसे तथा मधुरातिमधुर वतंमानकालीन अर्धंदेहघटनाके दर्शनसे 
मानो पावती कामदेवदेहदाहुको तो भ्रूलही गयी, पर्वतपुत्री जो ठह्री, 
फिर यमनियमनिरत योगियोके भी ईश्वर शंकरको स्त्रैण मानने ठगी । तभी 
तो मस्तके गंगाको देखकर मानवती पार्वती कास छोडकर पीयर जानेके 
ल्य निकली थी ॥ ५५-५७ ॥ 
बत वरद सुरधा युवतयः 
मुग्धा युवतयो नूनं स्वरूपं वित्मरन्ति ताः 
यदीत्येतत्त॒ शङ्कायामादिशक्तौ कथं न्विवम्‌ ॥ ५८ ॥ 
तथापि युक्तं यहहुविशेष्षे मुग्धता मवेत्‌ । 
दृष्टाञ्चाप्यवतारेषु तहेहो चितवुत्तः ॥ ५९ ॥ 
पुरुषप्रेम॒वीक्ष्येव स्त्रेणान्‌ युवतयो हि तान्‌ । 
जानन्ति पुर्ववत्तं च विस्मरन्ति स्वमावतः। ६०॥ 
युवतियां मृगध होती हैँ । वे स्वरूपस्मरण नहीं करतीं । “यदि स्त्रं णं" 
एेसा इलोकमे यदि पद है। वह शंका्थक है । आदिशक्ति पावंतीमें मृग्धता 
होनेमे रंक! है । फिर भी मृग्धता उचित है । क्योकि शरीरविशेषमें आनेपर 
वह्‌ स्वभाव ईइवरादिमे भौ आ जाता है । अतएव अवतारकाल्मे मनुष्यो- 
चित वातं अवतारमें भी देखनेमे अती है) स्त्रीका स्वभाव है कि 
पुरुषों का प्रेम देखकर उन स्त्रं ण समक्षने कगती हैँ ओर पूर्ववृत्त भरल 
जाती है ॥ ५८-६० ॥ 
न सतीदेहवहने स्त्र॑णतेशस्य कारणम्‌ । 
न॒ वा देहाधघटने शंकरस्य महात्मनः ६१॥ 
सतीदेहवहनमे या देहारधघटनमे स्त्र॑णता रिवकी कारण 
नहीं है ॥ ६१॥ 
बच्रामेतस्ततोऽरण्ये तीताविरहपोडितः । 
रामस्तं दूरतो दृष्ट्वा शंकरः प्राणमत्पुरा ॥ ६२ ॥ 
सती पप्रच्छ किमिति मनुष्यं नमतीश्वरः। 
आहैष विष्ण्‌; संपूज्यो मयेव विहितः धरा ॥ ९२ ॥ 
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कथं रोदिति विष्णुश्च त्पुज्यश्चं व कथं रदन्‌ । 
परीक्षिष्येऽ्य गत्वाहं रामं दशरथात्मजम्‌ ॥ ६४ ॥ 


अविश्वस्य वचः शं भोगता व्यासेधितापि सा। 
सीतारूपं समास्थाय रामं वन्चप्तु सती 1! ६५ ॥ 


सीताविरहपीडित होकर रामचन्द्र जंगलमे भटक रहेये। दूरसेही 
उन्हं देवकर दंकरने प्रणाम किया। सतीने पृछा-आप ईश्वर होकर 
मनूष्यरो कंते प्रणाम करते? शंकर बोडे ये साक्षात्‌ विष्ण हैँ। इनको 
मैने ही पूर्वमे पूज्य वनाया था । सती बोरी-ये विष्णुँ तो रोते कंसे 
है ? रोनेवाटे पूज्य कंसे ? यह दशरथ पत्र रामदहैँ। अस्तु, मै जाकर परीक्षा 
करती हूं । शंकरके वचनपर अविर्वास करके सती निषेध करनेपर भी 
सीताका रूप टेकर रामकी वचना करनेके छिये गयी ।॥ ६२-६५ ॥ 


हन्त मातः कथंकारमेक्ला समुपागता । 
वव तावद्‌ भगवान्‌ शंभुर्भाग्यं तहशेने नमे । ६६॥ 
इति रामवचः श्रुत्वा संकुचन्ती शिवं ययौ । 
स च तां परितत्याज मनसा भगवान्‌ हरः ॥ ६७ ॥। 
उदासीनमुखं दुष्ट्वा शशङ्कः दक्षकन्यका । 
नावोचत्‌ प१यि किचिद्धा शंकरस्तां विशङ्ङिनीम्‌ ॥ ६८ ॥। 
हां माता. आप अकेटी कंसे आयीं? भगवान शंकर कहां हैँ? 
हाय ! उनके दर्डनका भाग्य मुज्ञे प्राप्त नदीं हुआ । इस प्रकार जब राम 
बोठे तो सतीको वडा संकोच हृआ। वहासि वे जबतक्र शिवजीके पास 
पहुंची तव्रतक डंकर मनसे सतीको छोड चुके थे । शंकरको उदास देख 
कर सतीको हका हो गयी। रास्तेमे दांकरजीने उनसे कोई बात 
नहीं को । ६६-६८ ॥ 
ज्ञात्वाथ स्वपरित्यागमतिक्लिष्टाऽमवत्‌ सती । 
तत्तान्त्वनाय भगवानुवाच विविधाः कथाः ॥ ६९ ॥ 
तन्त्रशास्त्राण बहुधा प्रोचेऽमरकथास्तथा। 
ततश्च विस्म्रतक्लेशा नित्यं शभवणतत्परा ॥ ७० ॥ 
न्तम जब सतीको अपने त्यागके बारेमे पता लगा तो उन्हें अति- 
क्छेश हुआ । सतीके सान्त्वनां शंकर भगवान नाना कथा सुनाते रहे । तन्त 
शास्त्र सुनाया, अमरकथा सुनायी । जिससे श्रवणमें मन कग जानेसे क्लेशको 
वे भूर गयीं । ६९-७० ॥ 
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एवं बहुतिथे काले गते दक्षाघ्वरे सती । 
सतत्याज तनु प्राणायामदग्धघ्रदूषणाम्‌ ।॥ ७१ ॥ 
प्राक्‌ त्यक्तायां स्वमनसा शं मोर्मोहिः कथं भवेत्‌ । 
दग्धदोषाभुवाहैष चिद्रपत्वात्त॒ हादतः।। ७२॥। 
` यच्चतुःषष्टिपीठानां शक्तः संस्थापनं मतम्‌ । 
तद्धि तेनेव संपन्नं न स्त्र॑णः शंकरः क्वचित्‌ ॥ ७३ ॥ 
इस प्रकार बहुत समय बीता तत्र दक्षयज्ञमे प्राणायामदग्धदूषण 
ररीरको सतीने त्यागा । पहन मनसे जिन्हे शंकरजीने त्यागा उनमें मोह 
कंसे हो ? हां, दोष दग्ध दहो गयेतो चिद्रप होनेसे शुद्ध प्रेमसे उस शरीरका 
वहन शंकरने किथा । चतुःषष्टिपीठोका स्थापन भी अभिमतथा। वहभी 
उसीसे सम्पन्न हुआ । रांकर तो स्त्र॑ण नहीं ही । ७१-७३ ॥ 


देहार्धघटनं चापि नेवास्य स्त्रणताकृतन्‌ । 
तत्तपोजातकारण्यप्रेमप्रावण्यमेव तत्‌ ॥ ७४ ॥ 
देहाघंघटन भी स्त्रंणतःप्रयुक्त नहीं है 1 किन्तु पावंतीके तपके फल- 
स्वरूप कारूण्यपरिणाम परमप्रेम प्रवणता ही वह्‌ है ॥७४।। 
वस्तुतः शिवशकत्योहि सामरस्यं परः शिवः। 
शिचशक्िस्थितिश्चेव स्पन्दनं . परमेशितुः ।1 ७५ 1 
, शवत्या युक्तः शिवो विश्वं स्रष्टु मीष्टे न चान्ध्या । 
कव्व वियोगस्तयोः क्वापि लीलेयं सकला प्रमोः ।' ७६॥ 
वस्तुतः शिवराक्ति सामरस्य ही परशिव परब्रह्म है । शिवशक्तिरूपमें 
स्थिति ही परमशिवा स्पन्दन है। राक्तयुक्तहोंतो ही विरवसुष्टिमें 
शिव समथं है अन्यथा नहीं । कहां उनका वियोग होता है। यह सब प्रभुकी 
लीरामात्र है ॥७५-७६॥ 
कामहत चित्तायाप्युमार्घङ्किविधारिणे । 
स्वरूपस्थाय शान्ताय नमस्त्रिपुरवरिणे ।। ७७ ॥ 
जो अकामहत होते हृए अध्खिरूपेण उमाको धारण करतें, जो 
स्वरूपस्थ एवं शान्त है, त्रिपुरान्तक भगवानु शंकरको हमारा यह प्रणाम 
है ।॥॥७७॥। 
इति आकाशिकानन्दयोगिनः कृतिनः कृतो । 
त्रयोविशो गतः स्पन्दो महिम्नः स्तोत्र्वातिके ।। २३ ॥ 





ॐ 
चतुविश्चः इलोक्तः 
सकलग्यापकत्वं च सर्वाश्तर्यामिता तथा| 
तथेव धमसेतुस्वं वीनकारण्यमेव च ।१॥ 


उक्स्वा परममङ्कल्यशोलता संप्रतीर्यते । 
यतो हि शंकर-शिव-शंभूनासानि संबभुः ॥ २॥ 


कारुण्यम्‌ तिलोकोध्व म तिदेवोध्वंमेब च । 
अर्वासीनपदस्याथ वक्तव्यमव शिष्यते ।। ३ ॥ 
तदेतद्रक्तुमधुना यत्किलापाततोऽन्यथा । 


वस्तुतश्चान्यथा सेयं लीला इमाशानिकी्यते । ४॥ 

"वियद्व्यापी" इ्ोकमे सवेग्यापकता बतायी । फिर सर्वान्तिमर्या- 
मिता कही 1 अनन्तर धर्मसेतुत्व वताया । पवेरलोकमे दीनकारूण्य कहा । 
अव शंकर भगवानकी परममङ्धंररूपता बताने जा रहे हँ जिसको केकर ही 
शंकर, शिव, शम्भ्‌ इत्यादि नमहो गये! (शं मंगर करोति इत्यादि 
व्युत्पत्ति यहां द्रष्टव्य है). 1 अतिलो कोध्वे तथा अतिदेवोध्वे वह्‌ कारुण्य चताना 
अवशिष्ट है । अर्वाचीनपदस्थ परमेङ्वरका चरमसीमास्थ, ज्ञातव्य वही तत्त्व 
है। वही अब बतानेजा रहै है । आपाततः यह लीला विपरीत प्रतीत 
होगी । किन्तु वस्तुतः वह॒ अन्यथाहीदहैः। वह्‌ है श्मशानलीला । उसीका 
अब वहां वणेन करने जा रहे है ।१-४।। ` 


इमन्ञानेष्वाक्रोडा स्मरहर पिल्लाचाः सहचरा- ` 
शिचिताभस्मालेपः खगपि चृकरोटोपरिकरः 1 ` 
अमङ्कल्यं शीलं तष ॒ भवतु नामेवमखिलं 
तथापि स्मत॒णां वरद परमं मङ्कल्मसि 11२४ 


हे स्मरहर ! इमशानोमे आपको क्रीडा चरती है 1 पिद्ाच साथी 
हैँ । चिताभस्मकाकेप करते हैँ। खोपडियोका समूह हारके काममे लाते 
है । इसप्रकार आपक्रा समस्त रीलचरित्र अमंगल भके हो फिर भी स्मरण 
करनेवाखोके ल्ि हे वरद ! आप परम मंगर स्वरूप है ।। २४॥ 

१८ 


२७७ श्री शिवमहिम्नः स्तोत्रम्‌ | चतुविशः 


शवा हिशेरते यत्र श्मशानः स निगद्यते) 
श्मशानदुश्यमिति हि. - युद्धाङणणमतो जगुः ॥! ५ ॥ 
यत्र॒ शेते शवो गेहे तावद्‌ गेह॒मपावनम्‌ । 
शवास्तु शेरते नित्यं यत्र का शुचिटास्यतु।६॥ 
एवंविधं श्मशानाख्यं स्थानं शम्मोर्भवेस्प्रियस्‌ । 
ग्रमङ्गल्यं ततः शीलं तस्य स्यादिति शङ्कचते । ७ ॥। 
जहां शव पड़ रहते हैँ (दवाः दोरतेऽत्र) उसे दमशान कहते हैँ । रण- 
भूमिको इमखियि इमशानदुश्य कहते हँ । जबतक एक दाव ही घरमे पड़ा 
होगा तव तक वह्‌ घर अपवित्र टोता है । जहां एक्ाधिक शव हमेशा पड़ 
रहते ह उसकी क्या पवित्रता होगी? एसा इमगानरूपी स्थान चांकरको 
त्रिय है तो यह शंका स्वाभाविक दहै कि शंकरका चरित्र शायद 
अमंगकरू हो । ५-७ ॥ 
गच्छन्ति वान्धवादीनां मतयो प्रेतवनं जनाः । 
` तिष्ठन्ति तत्र सेवाश्च कुर्वन्ति बहूधा तथा|! ८ ॥\ 


उत्सवे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्र संकटे \ ्‌ 
राजद्वारे श्मशाने च यस्तिष्ठति स बान्धवः ९.1 4 


तथापि तत्र न चिरस्थानं कस्यापि युज्यते । 
तत्राप्याक्रीडनं माम कथं कस्य हि शोभताम्‌ :। १०॥। 


 . कन्दुकक्रोडनं कुर्याच्छपशाने को नु पण्डितः। 
युक्त हास्याद्यपि नहि यस्मिन्‌ करुणधामनि ।\ ११ ॥ 
तत्राक्रोडं विदधतः शंकरस्य महाटमनः। 
अमङ्गल्यं . भवेच्छीलमित्येतदिह शङ्कयते ।। १२ ॥ 


बान्धवादि मरणमे वैसे तो लोग इमशान जाने है, कु देर रहने है, 
सेवा भी करते है । नीनिवचन है कि उत्सवमे, क्लेशे, दुभिक्षमे, रातरू- 
संकटमे. राजद्वारमें ओर व्मशानमे जो साथदेताहै वह बान्धव है । तथापि 
वहीं अडा जमाना उचित तो नहींहै, तिसपर वहां क्रोडा करनाक्या 
दोभास्पद है? कौन एसा पण्डित है जो दमडानमें गेद चेकेगा ? जहां कि 
रोना-पाटना होता है, हास्यत क जहां उचित नदीं है वहां क्रीडा करने वाले 


. शंकरके विषयमे संदेह होता है कि शीर शायद अमंगर हौ । ८-१२॥ 


ननु तत्न श्मशानेऽपि क्रोडन्ति किल बालकाः । < 
बालवच्छु्हूदयः शंकरः {कं न मण्यते॥ १२॥ 
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शयोक: | स्पन्दवातिकसहितम्‌ २७५ 


सत्यं सहचराः भरतपिशाचास्तस्य निष्ठुराः । 
श्रुत्वापि तादृशान्‌ बाला दरे धावन्ति बिभ्यतः।। १४॥ 
पिशितं मांसमश्नन्तः पिशाचाः शवभक्लिणः । 
प्रत्यपूता अतिक्कूरा येभ्यो बिभ्यति मानुषाः । १५ ॥ 
अपक्रमथितु सूतम्रेतादीन्‌ गृहुमागतात्‌ |. . 
यतन्ते सकला लोका नाभिनन्दति कश्चन ।। १६॥ . 
विष्णुः स्वनाममात्रेण प्रेतादीन्‌. विनिरस्यति । | 
मन्त्रः स्थाने हूषीकेशेव्यादिस्तत्र प्रयुज्यते ।॥ १७ ॥ 
भ्रतप्रेतपिशाचाश्च यक्षरक्षोविनायकाः । 
सवे नश्यन्तु ते विष्णोर्नामिग्रहणभोरक्रः ॥ १८ ॥ ` 
इति भागवतेऽप्युक्त भूतनाथस्त्वयं पुनः । 
अमङ्कखल्यं ततः {क न शीलमस्येति शङ्चते ।। १९ .॥ 


पूवपक्न हो सकता है कि दमशानमे भी जाकर बाखक खेकते है । 
शंकरको वाकोके समान शुद्धहृदय बत।या है। उत्तरहैकिणेमाहो 
सकताटहै किन्तु रमश्ानक्रोडमेदही समप्तिहोतीतो ठीकथा। यहांतो 
भूत-प्रेत-पिशाचोको साथी बना रखा है शंकरने । जिनको देखना क्या सुनते 
ही बालक भागने कगते है । “'पिरितमश्नन्तीति पिशाचाः 1" जो मांसभक्षण 
करे वे पिशाच हैँ। वे शवभक्षी होते हैँ । अंति अपवित्र ओरं अतिक्रूर होते है 
जिनसे सभी मनुष्य उरते हैँ। भरूतप्रेतादिको घरमे भगानेकी सब चेष्टा 
करते हैँ । कौन उनका अभिनन्दन करे ? विष्णु तो अपने नाममात्रसे भूत- 
परेतादिको भगाते हैँ । ` "स्थाने हृषीकेश” इत्यादि प्रेतादिको भगानेका मन्त्र 
है । भागवतमें कहा है- भूतप्रेतपिशाचादि सभी विष्णुके नामपे ही उरते है, 
सभी नष्ट होते हैं। इधर तो शकर भगवान्‌ भूतनाथ होकर रमशानमें क्रीडा 
कर रहे हं । अतः उनके चरित्र मे अमंगल होनेकी शंका होती है ।॥॥१३-१९॥ 


ननु चातिशिशुः शुदढो न बिभेति कुतश्चन । 

रगाद्वा वुश्चिकाष्रा प्र ताद्रोत पिशाचतः। २०॥ 
सत्यं किन्तु चिताभस्मस्पशत्तिस्याप्यपुतता । ,. 

न स्पशंमात्र. कुरुते ललाटे. बिन्दुमेव वा| २१॥. 
आ समन्ताच्द्धिवो लेपं भर्मो द्‌धूलनसंज्ञकम्‌ । 
करोत्यतः पवित्रत्वं न समर्थनसक्षमम्‌ । २२॥ 
तलाभ्यद्खं चिताधूमे मथने क्षोरकमणि। 
तावद्भवति चाण्डालो यावत्स्नानं न चाचरेत्‌ ।॥ २३ ॥ 


२७६ श्री शिवमहिम्नः स्तोत्रम्‌ [ चतुविशः 


चिताधू्‌ मोऽप्यवुतश्चेचिचतामस्मनि का कथा । 
अम _्कुल्यमतः शीलं तस्थ स्यादिति शङ्कचते । २४॥। 
छोटा-शिशु तो क्रिषीसे डरता नही, सापके साथ खेलने लगता है, 
बिच्छक्रो भी पकड़ने जात। है । भून प्रेतसे वह्‌ क्या डरेगा ? अथ च गुद्ध होता 
है | वैसे शंकर भी अतिरिशुके समान पवित्र होनेसे भरूतादिसे नहीं उरते । 
ठीक है। फिर भी चाहे शिशुहो या ओौर कोई, चिताभस्मस्पर्हसे तो 
अपवित्र होगा ही । केवर स्प ही नहीं, एकाध विन्द माथेपर लगाया तो 
भी बात थी! ये रंूर तो भस्मोदधूलन-पूरे रारीरमें चिताभस्मटेपन करते 
है 1 अतः शुद्धताका समथन संभव नहीं है । गास्व्रोमे कहाहै-- तेर कगानेपर, 
चिताधम कगनेपर, मैथुन करनेपर ओर हजामत बनवाने पर तव तकर 
चाण्डाकप्तमान अगतित्र रहता है जवतक्र स्नान न करे। चिताधूमभी 
अपत्रित्र है ~तो चिताभस्मकी क्यावातदहै? उसे हमेशा लगाये फिरनेपेः 
शंकरकी अमंगलताकी शंका-होती है । २०-२४॥। 
` ` ` सर्वाधिकाऽषावनस्वं नकरोटौ विधाररम्‌ 1: - 
 तत्स्वशंमात्रमपि चापावनं स्मृतिबु स्मृतम्‌ । २५ ॥ 
ˆ नारं स्पृष्ट्वाऽस्थि सस्नेहं स्नात्वा विप्रो विशु द्धचयति। 
मनुराहापरे त्वाहुः सचलं स्नानमाचरेत्‌ ।। २६॥ 
चितामस्मलवस्पर्शे मार्गतः पादधावनात्‌ । 
` शुद्धिः स्यादस्थिसंस्पशं प्रतोकारोऽम्बरुगाहूनम्‌ ।! २७ ॥। 
न॒ स्पर्शमात्र कुरते शंभूर्हीरक्हारवत्‌। 
करोटीहारमाधाय प्रसन्नो हन्त नृत्यति।। २८ ॥ 
एतत्सवं पुरस्कृत्य शिवविद्धे षिणो जनाः । 
विनिन्दन्ति महादेवं त्वतो दूरगासिनः।। २९॥ 


सबसे अधिक अपवित्रता हैः मनुष्यकी खोपड़ोको धारण करना। 
उसका स्पहों भो अपवित्र है । मनुस्मृतिमें कहा है “सस्नेह मनुष्यास्थि स्पहों 
कृरनेपर स्नान से ही शुद्धि होती है ।'' अन्यत्र सचंरु स्नानका विधान आया 
है । चिताभस्म कहीं चरते समय पांवमं ठ्गा तो पांव धोनेसे काम चलेगा । 
अस्थिस्पशं हुआ तो स्नान ही प्रतिकार है । शंकरजी नृकपाङ्का स्परोमात्र 
नहीं हीरकं  हारके समान कपालहार बनाकर गलेमे डार्ते हँ ओर नाचते 
है । इन सब बातोंको सामने रखकर शिवद्वेषी रिवजीकी निन्दा करते ह, जो 
तत्त्वसे दूर ही रहते है ।२५-२९॥ 


प्राक == हो 


शोकः | ` 


स्पन्दवातिकसदितम्‌ 


अत्राप्युदाहरिष्यामि मदीयमेव कांचन । 
कथामनज्ञान विध्वस्त्ये विचारायं मनीषिणाम्‌ ॥। २० ॥ 
कवचित्प्रशंसां भुत्वाहं श्मशानस्य हि कस्यचित्‌ । 
गतवांस्तत्‌ पारद्रष्ट्मन्येभक्तजनंः सह ।॥ ३१ ॥ 
उद्यानसुच्चेव क्षाणां तथा कुसुमवाटिकाम्‌ । 
भव्यान्‌ पथश्च संवीक्ष्य प्रासीदद्धुदयं मम ।। ३२॥ 
युक्तं बन्धुवियोगेन दुःखिनां सान्त्वनश्रदम्‌ । 
इदं सवं हि भवतीत्येवं संतोषमाप्नवम्‌ ।1 २२ ॥ 
मध्येश्मशानं सव्यानि मन्दिराणि समेक्षिषि । 
अत्र च स्थापिता श्रासन्‌ देवा नानाविधायुधाः । ३४ ॥। 
वसिष्ठः कश्यपश्च विश्वामित्रः पराशरः । 
व्यासादयश्र तत्रव स्थापिता वीक्षिता सया । ३५ ॥ 


आचार्याः शंकराघ्याश्च मध्वरामानुजादयः। 


-भक्ताः कवबीरतुलसीमोराद्याश्च विलोकिताः ॥ ३६ ॥ 


विमनाः {कचिदमवं इमशनेऽस्मिन्नपावने । 
पावनानां कथंकारं स्थापना युज्यतेतराम्‌ ।। ३७ ॥ 


अहं इमाशानिकं . तहि ज्ञातुमेतन्न्यवेदयम्‌ । 


अपवित्र श्मशानेऽस्मिश्चेते हि स्थापिताः कथम्‌ ॥ ३८ ॥ 


२७७ 


इस विषयके स्पष्टीकरणाथे म अपनी ही एक कथा कटहूुगा । एक 


ययेव  शंकराचा्यमन्त्यवेषधरो हरः । 
प्राहु तहदयं सां च संक्षेपणाद्रवीदचः॥ ३९॥ 
सवं समागता अत्र मा स्म चिन्तां कृथा यते। 
इत्युक्त्वा निगतः सोऽपि क्षणादन्तधिमागतः ॥ ४० ॥ 


दमशानकी प्रशंसा सुनकर उसे देखने भक्तजनोके साथ मे गया । ऊचे वृक्षो- 
का बगीचा, पृष्पवाटिक्रा, भव्य मागं आदि वहां देखकर प्रसन्नता हई । 
बोला भी कि वन्धूजनवियोगमे दुःखियोके सान्त्वनां यह सब उचित हे। 
आगे बढा तो वहां सारे मन्दिर दीखे, जिनमे नानायुध्धारी देवता स्थापितं 
थे । वसिष्ठ, करयपादि ऋषियोकी स्थापना थी । शंक राचायंप्रभृति आचाय, 
कबीर, तुलसी, मीरा आदि भक्त वहां स्थापितथे। म हैरानथाक्रि इस 
अपवित्र दमशानमें पवित्रोकी स्थापना कंसे ? आखिर यह बात मने क्मा- 
दानिक से पूछ ही छखिया 11 ३०-३८ ॥ 
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न दर्शनाथनः सन्तः किन्त्वन्ते वासहेतवे । 
सवं इमशानमायान्ति तस्येषोऽभवदाशयः । ४१ ॥ 
जंसे आद्यरंक राचायंको अन्त्यजवेष धारणकर शंकरजी ने संक्षेप में 
कहा वंसे दमाशातिकने भी मुज्ञ ठक शब्दोमें कहा-महाराज चिन्ता न करो 
ये सब यहां आ गये हैँ । इतना कहकर वह निकल गया, क्षणभरमे मानो 
अन्तधनि, हो गया । उसके कहनेका मत्व धा कि ददौनार्थी होकर 
नही, किन्तु रहनेके लिये सब अन्तमं आये । इसलिये सवके लिये धर 
बना दिया ।। ३९-४१ ॥ 
कश्िद्विश्रो निजधनवन्वकं श्रेष्ठिनं खलम्‌ । 
अन्विष्य चिरमप्राप्य हमशाने स्म प्रतीक्षते । ४२॥ 
कुतस्तिष्ठति मो विप्र श्मशान इति चोदितः । 
पराह महन्वक द्रष्ट्‌ मिच्छामि सकृदत्र हि । ४३॥। 
अन्यत्र स स्याच्छेष्ठी तु सत्यं नेव तु लभ्यते । 
आयास्यत्यत्र स ह्यन्ते किमेतट्टञ्च यिष्यति ।1 ४४ ॥ 
एक सेठ किसी पथिक ब्राह्मणको ठगकर हजार रपय केकर 
गायब हो गया 1 बहते खोजनेपर भी सेठन मिला तो अन्ततः ब्रह्मण 
रमशानमे आ बेठा । पण्डितजी ! आप इधर कंसे वेह? लोगोने पूटा। 
ब्राह्मण बोला मुज्ञ ठगनेवाले सेठको एकवार यहां देख लं । पण्डितजी । 
वह्‌ तो गौर कहीं चिप गया होगा । जी हा, लेकिन कोई इमशानकी वंचना 
नहीं कर सकता । अन्तम यहां तो आना ही पड़ेगा ॥ ४२-४४॥। 
हन्तात्र [कि चिदक्ष्यामि श्यण्वन्तु विब्रुधा जनाः । 
कुर्मो घणां श्मशानेऽद्य प्रेतादिभ्यो बिमीमहे ।॥ ४५ ॥ 
स्मतग्यं तदिवं सवे विस्मतव्यं नं केनचित्‌| 
युयं वयं तथान्येऽपि स्याम प्र ताः क्षणान्तरे । ४६॥ 
` तदा युष्मत्सुता मीति युष्मभ्यं यन्त्यसंशयम्‌ । 
अपक्रमयितु युष्मान्‌ यतिष्यन्ते गृहाद्धि वः ॥ ४७ ॥ 
अतिधोरा यातना च तदा प्रतस्य जायते। 
स्व मरमन्यस्थ्नि चवायं प्र तः सं तिष्ठत चिरम्‌ ।। ४८ ॥ 
गङ्कादिषु प्रणोतेऽशिथ्न सद्गतिः स्मयते ह्यतः 
- यथा सगरजातानां ` गङ्कास्पर्शेन सद्गतिः ॥ ४९ ॥ 
तदभावे महाइखं प्र तानां जायते चिरम्‌ । 
' इयं दशा च सर्वेषां जातानां पुरतः स्थिता ॥ ५० ॥ 


क 
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इस विषयमे कुछ अपना भी वक्तव्य है । इमशानसे खोग घृणा करते 

टै प्रेतादिसि उरते हैँ । पर याद रखे, एक दिन सभी प्रेत होने वा हँ । उस 
समय आपके ही पुत्र आपसे डरेगे । घरमे प्रेतक्रो निकालनेका प्रयास करेगे । 
घोर यातना उस समय होगी । अपनी भस्म ओर अस्थिमें ममता कर वहीं 
चिरकाल पड़ रहेगे 1 हां, कोई गंगा आदिमे अस्थिविसर्जन करेतो संभव 
दै सद्गति टो । जसे सगरपुत्रोकी । तब तक्र तो अस्थिमे ममत्व कृर पड 
रहना ही होगा । महान दुःख अनुभव करना होगा यह्‌ दश्चा जो जन्मपा 
चूकं है, उन सवके सामने है । ४५-५० ॥ 

एवं कष्टस्थितान्‌ युष्यान्‌ युष्मत्पित्रपितामहान्‌ । 

विष्णुस्त्यजति वेधाश्च देव श्चंव त्यजन्ति वः॥ ५१॥ 

त्यजन्ति बान्धवाः स्वे त्यजन्ति तनया अपि 

ताड तडं निरस्यन्ति प्र तत्वेन श्रिया अपि! ५२॥ 

त्यजन्तु सर्वं प्र तत्वात्‌ स्वयं स्वं तु कथं त्यजेत्‌ । 

याहशं ताहशमपि न स्वं त्थजति ` कश्चन ॥ ५३ ॥ 

हा हन्त सेविताः सर्वे मां त्यजन्त्यतिनिघुं णाः । 

इत्येवं रौति विलपत्यसहायोऽतिदुःखितः ॥ ५४.॥ 

भिया धावन्ति पुत्राद्या सन्त्रेनिध्न्तिं मान्त्रिकाः । 

धोरं कष्टमसो प्राप्य करवीरे विषोदति 11 ५५ ॥ 

तदागत्य कृप्िन्धुस्त्वन्ममत्वास्पदं - शिवः। 

अस्थि मस्मादिक प्रीत्या ह्यालिङ्गचाश्वासयत्यहो ॥ ५६ ॥ 

क्रोडन्‌ स भवता साधं शमं गमयति प्रभः 

त्वं मे सहचरोऽसीति न्रवन्नाथयतीश्वरः।॥। ५७ ॥ 

मा भेषोर्मा स्म॒ रोदीस्त्वमित्येवं सततं वदन्‌ । . | 

अनाथनाथो नः. . सर्वान्‌ स.. एवोद्धरते तदा ॥ ५८ ॥ 


मरणोत्तर इस प्रकार घोर कष्टम पड़ हए आप सबको तथा आपके 
पितृपितामह्‌दिको भी विष्णु त्याग देते हँ 1 ब्रह्मा त्याग देते हैँ । प्रियजन भी 
न्त्रियोको बुलाकर मार मारकर भगादेतेहैं। सभी तुमको उस समय 
त्यागेगे । किन्तु स्वयं अपनेको तो नहीं व्यागोगे । चाहे भूतहो, प्रेतहो 
अपने आपको तो नहीं व्याग सकते । सिफं उस समय रोओगे पीटोगे-्मैने 
जिनकी सेवा की हाय ! ये निदेयी समुक्चे व्याग रहेदहै। मार भगा रहेरहै। 
मान्त्रिक पीट रहे हैँ। घोर कष्ट पाकर रमशानमे जीवात्मा दुःखी हो रहा 
है। तब करुणासिन्धु शंकर तुम्हारे ममत्वारपद भस्म डी आदिको छातीसे 
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लगाकर आदवासन देते है, आपके साथ क्रीडाकर शान्ति प्राप्त कराते दहैँ। 
तुम मेरे सहचर हो कहकर सनाथ, बनाते हैँ । मतत उरो, मत रो रएेसा 
कहकर अनाथनाथ भगवान हिव हम सवका उद्धार करते हैँ ।॥ ५१-५८ ॥ 
एषं हि धघोरविपदि मग्नान्‌ प्रो तवनस्थितान्‌ । 
जीवान्‌ सुखयितुः कौ वा ईतध्नोऽपूततां वदेत्‌ । ५९ ॥ 
कृतघ्नः स पित्रश्नात्रुपितामहमुखस्य च। 
येषां सान्त्वयितारं हि शिवं व्याद्यात्यपावनम्‌ 1! ६० ॥ 
धिक्‌ तं नरं महानीचं कृतध्च॒बुरितस्थितम्‌ । 
यः पूर्वजससुद्धतु रपुतत्वं प्रजल्पति ।। ६१ ॥ 
इस प्रकार घोर विपत्तिमे पतित दमशानस्थ जीवात्माओंको सुख 
पहुचानेवालेको कौन एेसा कृतघ्न होगा जो अमद्खट कटेगा । केवल वह्‌ 
रांकरका ही कृतघ्न नहीं । पिता, पितामह, माता, भ्राता आदिका भी कृतघ्न 
है। आखिर मरनेपर उनको भी सान्त्वना दिवजीदटीतोदेरहटै। उस 
महानीच कृतघ्न पापीको धिक्कार है जो अपने ही पर्वंजोके उद्धारकर्तकिो 
अमंगक् कहनेका साहस करता है 11 ५९-६१ ॥ 
नाममात्नरममङ्गल्यं नामङ्गल्यं तु वस्तुतः! 
श्रमङ्गल्यं हि नामेति ततो नामपदं जगौ ।) ६२ । 
परमं मङ्गलं शंभुः स्मतुणां तु विशेषतः। 
श्रतः स्मरत तं नित्यं नमतापीश्वरं प्रभुम्‌ ॥ ६३॥ 
अमङ्गल्यं शीलं तव ॒ भवतु नाम" यहां नामपदं अथंयुक्त है। 
अमंगल्य कंसा है । बोलने के लि है । वस्तुतः परम मंगल हं । सबके लियि 
परम मंगल है । किन्तु स्मरण करनेवालोके लिये विशेषतः परम मंगल है । 
अतः शंकरकरा स्मरण करो । नित्य प्रणाम करो 11 ६२-६३ ॥ 
शं भवाय नमस्तुभ्यं शंनिमित्ताय चिन्तनात्‌ । 
मयोभवाय च नमः स्मरणात्‌ सुखदायिने ॥ ६४॥ 
` ^“ शंकराय नमस्तुभ्यं साक्षात्‌ कल्याणकारिणे । 
| मयस्कराय च नमः साक्षाच्च सुवकारिणे ।\ ६५ ॥ 
शिवाय `च नमस्तुभ्यं मङ्गलेकः्वरूपिणे । 
नमः शिबतरायापि विमज्योपपदस्थलं ।॥ ६६ ॥ 
` भवाय च नमस्तुभ्यं भव्येकनिधये सते। 
शङ्गवे च ने्भस्तुम्यं मधुवाणीघ्रयोजिने ।। ६७ ॥ 
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क्षेम्याय च नमस्तुभ्यं स्वक्षेमप्रसाधिने। 
ताराय च नमस्तुभ्यं जगत्तारणहेतवे।॥। ६८ ॥ 


नमः ह्मशानधासाय विपन्नशमहेतवे । 
नमस्ते भूतपतये बुःखितोद्धारकारिणे॥ ६९॥ 
नमश्रिताभस्मजुषे दग्धहूत्तापह्‌रिणे । 
नमः कपालसालायाप्यपुतपरिपाविने ।। ७० ॥ 


नमः पशुनां पतये स्वपाशविमोचिने । 

नमः कल्याणनिधये स्वेकल्याणतायिने 1! ७१ ॥ 

स्तुवन्तश्च स्मरन्तश्च मङ्गत्येकर्निधि शिवम्‌ । 

साष्टकं प्रणमन्तश्च मङ्गलं श्राप्नुयुन॑राः 1 ७२॥ 

नमः शंभवाय च मयोभवाय च'' इत्यादि याजुष मन्त्र है । शं भवति 

अस्मानिमित्तात्‌ जिसके चिन्तनादिनिमित्तसे क्त्याण हो उस शंभवको 
प्रणाम है। जिसके चिन्तनादिसे सुखादि संपन्न हो उस मयोभवको प्रणाम 
दै । दिकचस्पीके साथ जो मंगल करत हैँ उस हांकरको प्रणामहै वैसेजो 
सुख करे उस मयस्करके लियि प्रणाम दहै। स्वयं मङ्ककरूप शिवको प्रणाम 
है। दो या अधिक मंगलोके उपस्थित होनेपर मंगलतररूप शिवतरको 
प्रणाम है । भव्याश्रय भवकरो प्रणाम है । मंगलमय वाणीसे सान्त्वना देनेवङे 
रागु (शं मङ्कल्मयी गौयेस्यसः) के च्यि प्रणामहै। क्षेमसाधनापर 
क्षेम्यको प्रणाम है। जगत्तारणकारी तारको प्रणाम है। महाविपत्तिग्रस्त 
विपन्न ( मृत ) खोगोको शान्ति देनेवाले इमयानवासी दंकरको प्रणाम है। 
दुःक्ितोद्धारकारी भ्रूतपतिक्रो प्रणाम है । दग्धचित्तोकरे तापको दूर करनेवाले 
चिताभस्मधारी भगवानको प्रणामदहै। अपूतको भी पवित्र करनेवाले 
कपालमाखाधा श भगवानको प्रणाम है । सर्वेपाशबन्धको काटनेवाञे पशु 
पतिको प्रणाम है। अष्टकके साथ भगवानकी स्तुति करते, स्मरण करते 
ओर प्रणाम करते हुए मनुष्य परम मंगल प्राप्त करता है ॥ ६४-७२॥ 


संसारः सकलोऽप्येव इमशानोपम ईक्ष्यते । 
सवत्रव॒ गृहे कश्चिच्छवोऽशेत न संशयः॥ ७३॥ 
महाश्मशानं तमिमं वदन्ति सुधियो जनाः। 
सकलानां जनिमतामवश्यं भा विमृत्युतः ॥ ७४ ॥ 
शंकरो व्याप्य वसति श्मशानेऽस्मिन्‌ मवात्मके । 
पिशाचसद्‌ शानतान्‌ जीवान्‌ सहचरान्‌ भरन्‌ ॥ ७५ ॥ 
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जगत्सहारकरणे सारो भस्मावशिऽ्यते। 
च्चिदानन्दरूपं त्द्रद्धलयति प्रभः। ७६॥ 

नृकरोटी भवेद्‌ ब्ुदधिवत्तिस्तस्याः परम्पराम्‌ । 

हारवस्रते यः स परमात्मा परः शिवः । ७७॥ 

शान्तमद्रतमचिनप्रधच्चोपशमं परम्‌ । 

तुरीयं शिवतत्वं तत्‌ परमं मङ्गलं सदोम्‌ 1 ७८ ॥ 


अध्यात्मपक्षमे अर्थ इसप्रकार दहै करि यह्‌ पूरा संसार ही इ्मशानोपम 
है। कोई घरणेसा नहींहोगा जहां कोन मरनादहोयान मराहो। 
खिर जन्मवान सवव मृत्युतो होगी ही। अतएव संसार तो महाइमशान 
ही है। इस भवरूपी दमशानमे हाव.र व्याप्त होकर वास करते हैं। ये सभी 
जीव पिशाच सद्शदहीतोह। इन सटचरोका भरणपोषण शंकर करते हैं| 
अनादि ससारमे सभी असख्य बार पिशाच वन चुके हैँ । अतः पिज्लाच बोलने 
मे कोई हर्जा भी नहीं ह । जगतका सहार दाह है । रेष भस्म सत्‌, चित्‌, 
आनन्द अवशिष्ट रहता है 1 उसीका केप शंकर करते हँ (एेसा शिवपुराणमें 
बताया है) नृकरोटीका अर्थदहै बुद्धिवृत्ति। (भाषामेंभी कह" जाताहै 
इसकी खोपडी तेज है, विलक्षण है इत्यादि ) बुदधिवृत्तिको हाररूपमें धारण 
करते है । अखण्डाकारचित्तवृत्ति प्रवाहविषय किये जाने पर उस वृत्तिप्रवाह 
को भगवान्‌ दाकर हारवत्‌ स्वीकार करते हं । अतएव अखण्ड ब्रह्मस्वरूप 
है । वह शान्त, अद्रेत, अखिलप्रपचोपङम तुरीय परम शिवतत्व परममंगल 
है, स्वरूप है ॥ ७३-७८ ॥ 
श्मशानवासिने चित्यामस्मधाम्ने कपालिने । 
पिशाच्साथने तस्मे कपाधास्ने नमो नमः ।, ७९ ॥ 
दमशानवासी चिताभस्मधारी, कपालमाटी, पिज्लाचसार्थी कारुण्य- 
निधि श्ंकरभगवानको प्रणाम हो ॥ ७९॥ 
इति भी काशिकानन्दयो गिनः कृतिनः कृतौ । 
चतुविंशो गतः स्पन्दो. महिम्नः स्तोन्नवातिके ॥। २४ ॥। 


चथ 


प्च विक्षः इलोकः 


महोक्ष॒ इत्युपक्षिप्य तवंश्वयसिति कषात्‌ । 
अर्वाचीनपदं प्रोक्तं परतर्वावब्ुद्धये ॥ १1 
अत एव क्रतौ सुप्ते परतत्वं निगद्य तत्‌ । 
क्रिपादक्षकथाद्रारां व्यतिरेकात्‌ समथितम्‌ \ २॥ 
अर्वाचीनकथा चेव भक्तदा पुण्यदा स्वयम्‌ । 
तद्र्णनं ततश्चापि पुरुषाथेप्रदं मतम्‌ ॥\ २॥ 
इत्थं लीलाकथां शुम्मोरर्वाचोनपदायिनः। 
उक्त्वा परं पदं तस्य प्राप्त्युपायश्च दश्यते ॥! ४ ॥ 
"महोक्षः खट्वा _्घ"" से उपक्षेप कर “तवैश्वर्यं यत्नात्‌"” से अर्वाचीन- 
पदका परतत्त्व्रोधाथे वणेन किया । “क्रतौ सुप्ते"' मे परतत्त्वोक्ति होनेपर 
भी “क्रियादक्षः इस व्यतिरेकरूप समर्थनसे अर्वाचोनपदव्णेन ही है 1 स्वतः 
भी अर्वाचीनपदकथा भक्तिदा एवं पृण्यदा होनेसे उसक्रा वर्णन पुरषा्थेदायी 
है। इस प्रकार शंकरजीकी अर्वाचीनपदखीलाकथा कहकर अब साक्षात्‌ 
परमपद एवं तल्प्राप्तिका उपाय कहने जा रहे हँ ।। १-४॥। 
मनः प्रत्यक्‌ चित्तं सविधसवधायात्तमरुतः 
प्रहृष्यद्रोमाणः प्रमदसकिलोत्सद्धितदशः । 
यदालोक्याह्लादं हद इव निमज्ज्यामृतमये 
दधत्यन्तस्तत्त्वं किमपि यमिनस्तत्किङ भवान्‌ ॥ २५ ॥ 
यमनियमयुक्त यमी आसनादिविधाके साथ प्राणायाम कर मनको 
प्रत्यक्‌ प्रत्याहूत कर हूदयकमरमे अवधान करते हुए धारणा, ध्यान, 
समाधियुक्तं होकर जिस तत्वके दर्हानसे अमृतमय सरोवरमें बकी रूगाये 
हुए जैसे रोमाज्ित तथा आनन्दाश्रुपूणं हो किसी वाचामगोचर अन्तः 
आह्वादको धारण करते है, हे महादेव ! वह तत्त्व वस्तुतः आप ही हैँ ॥२५॥ 
अथंक्रमबलीयस्त्वात्पाठक्रममनाददत्‌ । 
ग्याव्यास्याम्यत्र गदितं मुनिना योगसाधनम्‌ । ५॥ “ : ` 
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अथंक्रम वल्वान होनेसे पाठक्रमकरो न केकर यहां बताये हए योग- 
साधनकी व्याख्या करूगा ।॥ ५॥ 
यमिनः 
पदं यसमिन इत्येतदत्र कतुं: प्रवोधकम्‌ । 
` संन्यासी यमिशब्दस्य रूढोऽर्थो यद्यपि स्फुटः ।॥ ६॥ 
तथाप्यत्र समाधित्य तस्य लक्षितलक्षणाम्‌ । 
यमशब्दयुतस्याथः संयमी नियमीष्यते ।॥ ७।। 
श्ोकमें कतृ बोधकर “यमिनः' यह पद आया है । यद्यपि यमी शब्द्‌ 
का रूढ अथं संन्यासी होता है। तथापि यहां लक्षितलक्षणाके द्वारा संयमी ओर 
नियमी अथं सगज्लना चाहिये । यम शाब्द संयमी नियमी दोनोमें है। उन 
दोनों पदोको रक्षित कर उसके अर्थक्रो ग्रहण करनेपर लक्षितलक्षणा होती 
है। जसे रेफद्यवन श्नमरपदका अर्थं केकर द्िरेफका भ्रमर अर्थं 
होता है ।। ६-७ ॥ ५ 
सेयमो नियमश्व यतिष्वावश्यकोौ गुणो । 
ततो वा लक्षणीयौ तौ सवथा तौ विवक्षित्ती।) ८ ॥ 
अथवा यमीका अथं संन्यासीदहीहं। संयम ओर नियम संन्यासीके 
लिये आवक्ष्यक होनसे यमी पदसे उन दोनोंकी लक्षणा समज्लो। सर्वथा 
संयम ओर नियम विवक्षित. ।1 ८ ॥ 
यस्त्वाहार विहारादावति सर्वश्च वजंयन्‌। 
भ्रावक््यकमुपादद्यात्‌ संयमीति स मण्यते।९॥ 
आहारविहारादिमे स्वेत्र अतिको त्यागकर आवद्यकमात्र जो ग्रहण 
केरे उसे संयमी कहते ह ।॥ ९ ॥ 
कन्वमूलफलाहारा यद्वा स्थु्वथुभक्षणाः। 
यो गिनसत्विति वार्ता तु कृतादावेव युज्यते ।॥ १० ॥ 
योगी संन्यासी कन्दमूल खाकर या वायुभक्षण कर रहते हं यह्‌ वात 
सत्ययुगकी हो सकती है, आजकी नहीं ।॥ १०॥ 
कृतेऽस्थिषु स्थिताः प्राणास्तरेतायां धमनिष्वपि । 
मेदःसु हापरे प्राणाः कलावन्नमयास्तु ते ॥ ११॥ 
सत्ययूगमें हड़ीमें प्राण थे । त्रेतामे धमनियोमें । हापरमें मेदामे ओर 
कचियुगमे प्राण अन्नमय होता हे ॥ ११॥ 
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दापरान्तेऽप्यमूदन्ने कलेरारम्मयोगतः । 
तथा च सगवानाह गीतायासजुनं प्रति॥ १२॥ 
युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कमसु । 
युक्तस्वप्नावनोधस्य योगो सवति दुःखहा ॥ १३॥ 


न॒ चात्र युक्तताऽत्यन्तमल्पत्वमिति साप्रतम्‌ । 
यतः पूवमिदं स्पष्टीचकार मगवान्‌ स्वयम्‌ ॥ १४॥। 


-नाल्यज्नतस्तु योगोऽस्ति न चेकान्तमनश्नतः) 
न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नेव चाजुन।) १५ ॥ 


केवल कलिमि ही नहीं, दापरके अन्तमे भी अन्नमेप्राण था। कलि- 
कालज होने जा रहा था । अतएव द्वापरान्तमे भगवानने अर्जुनको कहा 
(संयत आहार व्रिहा वाले संयत कर्मचेष्टावाने, संयत जागरण निद्रावालेका 
ही योग दुःखनाशक होता है ।' संयत अथेमे युक्त पद है। कोई यह कहे कि 
युक्त पदका अत्यल्प अर्थं क्योन करे? उतरहैकि पूवं श्ोकमे इसका 
निराकरण भगवानने क्रिया टहै। अधिक खानेवाठेका भा योग सिद्ध नहीं 
होता । अनदान करनेवाकेको भौ नहीं । अधिक सोनेवाले ओर जागनेवाले- 
काभीयोग सिद्ध नहीं होता । १२-१५॥ 


योगशस्त्रेषु कथित आहारादिषु संयमः। 
विज्ञेयो विबुधरत्र कुतर्काो दुःखकृद्धवेत्‌ । १६॥ 
सुच्निरधमप्रधुराहारश्चतुर्याशविव जितः । 
भृज्यते श्ििदसंप्रीत्य सिताहारः स उच्यते ।\ १७ ॥ 
ढौ माभौ पूरथेदन्नं स्तोयेनकं प्रपुरयेत्‌ । 
वायोः संचरणार्थाय चतुथंमवशेषयेत्‌ ।\ १८ ॥ 


योगशास्त्रोमे आहारादिका संयम जो वताया है उसे ही यहां समञ्च केना 
चाहिये । कतकं दुखःकारी होगा । योगशास्त्रमे कहा. है-मिताहार करो । 
““स्नेहयुक्त मधुर आहार शिप्री तिके लिये चतुर्थांश छोडकर करं 1" अन्यत्र 
विवरण हँ-“उदरके दो भाग अन्नसे पूरित करं। एक भाग जकसे। वायू- 
संचार के लिये चतुधशि खाली छोड" । १६-१८ ॥ 
एवं विहारदेष्टादि यथाशास्त्रं विधीयताम्‌ । 
अन्यथा साधयन्‌ योगं रोगसमात्रमवाप्नुयात्‌ \ १९॥] 
आवश्यकं विहरणं कर्तव्यं स्वःस्थ्यहेतवेः। 
नातिश्मो नाक्षमश्च कर्मस्वपि विधौयते ॥ २० ॥. 
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यस्तुषदादशघटोः स्वध्या्योगं स॒ साधयेत्‌ । 
अधिके तु तमस्वित्वमत्पे चोन्मादिता यतः॥ २१॥ 
भ्रनिद्रो दृश्यते यस्तु योगास्पासरतो नरः! 
सरोगीनतुयोगीस मोगो निद्रारतस्तुयः। २२॥ 
इसी प्रकार विहारचेष्टा आदि भी योगशास्त्रानुकूक होना चाहिये । 
अन्यथा योगक्ताधनाका परिणाम रोग होगा । स्वास्थ्य लाभार्थं आवश्यक 
विहरण करो । कममिं अतिश्रमभीन हो, अश्म भी नहीं। प्रायः बारह 
घड़ी (पांच घंटा) जो निद्रा ग्रहण करे वह योगसाधक बन सकता है । अधिक 
निद्रामे तमोगुण बढ़ेगा । नींद कम होनेपर उन्माद होने लगेगा । योगाभ्यास 
कृरनेवाकेको निद्रा न आती हो तो उसे रोगी समक्चो, योगी नहीं। 
निद्रारतहो तो भोगी समञ्षो ।। १९-२२।। 
| संयमं यमनाम्नाह्‌ भगवांस्तु पतञ्जलिः। 
आहसा सत्यमस्तेयं ब्रह्यचर्यापरि ग्रहौ ॥ २३ ॥ 
शरोरसंयमोरहिसा सत्यं वाक्संयमो भवेत्‌ । 
मनसः संयमोऽस्तेयं रबणित्वं कासस्यमः॥ २४॥। 
तथाऽप्रिग्रहो ज्ञेयः फ़ोधलोभादिसंयमः। 
उपलक्षरगमेतत्स्यादन्यत्न दशदर्छनात्‌ ॥ २५॥ 
यन्नापि दश संप्रोक्ता यमास्तच्चोपलक्षणम्‌ । 
युक्ताहारविहारादि यतो भगवतोदितम्‌ ।॥ २६॥ 


आहारसंयमादीनामदृष्टाजनकत्वतः । 
यमत्वं नेति वचेत्तहि कुत्रान्त्माव्यितां वद। २७॥। 


देशाथ्ेरपरिच्छिन्नाः सावभौमा महात्रतम्‌ । 
आहिसाद्या इति ततस्ते पृथक्कृत्य दशिताः ।\ २८ ॥ 
संयमको ही यम नामसे भगवान पतंजलिने कहा । अहिसा, सत्य, 
अस्तेय, ब्रह्मचयं ओर अपरिग्रह ये पांच यम रहै । अहिसा शरीरसंयम है। 
सत्य वाक्‌मयम है । अस्तेय मनःसंयम है । ब्रह्मचयं कामसंयम है । अपरिग्रहं 
क्रोधलोभादिसंयम है । ये पांच उपलक्षण हैँ । क्योकि अन्यत्र दस यम बताये 
है । वद भी उपलक्षण हैँ । क्योकि युक्ताहारविहारत्वादिको भगवानने योगा- 
ज्गरूपसे वर्णन किया है । यह कँ कि युक्ताहारविहा रादिका कोई अदृष्ट 
फक नहीं है अतः वे यम नहीं तो आप ही बतायं कि उन का अन्तर्भाव फिर! 
कहां है ? अतिसाधारण बात होती तो भगवान गीतामें क्यों बोलते ? प्रन 
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होगा कि तव महर्षि पतंजक्िनि पांच ही क्यों कहे ? उन्तरटहैकि देशकाक- 
समयानवच्छिन्नमहात्रतरूपमे ये पांच आते दहै, अतः उनको पृथक्‌ करके 
महर्षिने विरेषरूपसे कहा । २३-२८ ॥ 

नियमो धमेकार्याणां योगाङ्कुं समूदीरितः। 

प्रातर्जाणरणादौ च स्नानदानादिकर्मसु। २९॥ 

शौचं संतोष एवापि तपः स्वाध्याय एव च । 

ईश्वरप्रणिधानं च नियमाः प कीतिताः॥ ३०॥ 

शौचं स्नानादिकं प्रोक्तं प्रातर्जाणरणाद्यपि। 

संतोषो दानहोमाद त्यागेषु नियमो सतः । ३१॥ 


तपश्च नियतं कायं योग्यं चान्द्राथणादिकम्‌ । 
स्त्राध्यायो वेदशास्त्रादे्मन््रारणां जप एव वा| ३२॥ 
ईश्वरप्रणिधानं तु नियमेनाचंनादिकम्‌। 
यमीत्यनेन च यमनियमावभिधित्तितौ। ३३॥ 
धर्म सार्योका नियम भी योगाङ्क है। प्रातर्जागरणादि एवं स्नानादि- 
का नियम होना चाहिये । शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईइवरप्रणिधान ये 
पांच नियमं । स्नानादिनियम शौच है। प्रातः जागरणादिको उसीके 
अन्तर्भूत समञ्लना चाहिये । दानहोमारिनिमित्तक त्यागका नियम संतोष 
है । कच्छ, चान्द्रायणादि नियत कतेव्पकायं तप है । वेदशास्त्रादिके अध्ययन- 
का या मन्त्र जपका नियम स्वाध्याय हे। नियमतः ईरवराचंनादि ईस्वर- 
प्रणिधान है । यमी पदसेये ही यमनियम विवक्षित हं ।। २९-३२ 1 


सविधम्‌ 


विधा प्रकारः कथितः सविधं सप्रकारकम्‌। 
, प्रकारे त्वासनं मुख्यं तत्सिद्धिः सप्रकारता।। ३४ ॥ 


सविधं ह्यात्तमरुतो विहितप्राणसंयमाः । 
आसने ससुवे सिद्धे प्राणायामो विधीथते।। ३५ ॥ 


अथासने दृढे योगी वशी हितभ्िताशनः। 
गुङ्पटदिष्टमार्गणं प्राणायामान्‌ समभ्यसेत्‌ । ३६॥ 
विधा प्रकारको कहते हँ । सविधंका प्रकारसहिति अथं है। प्राणाया- 
मार्थं आसन हा मख्य प्रकार हे। सविधम्‌ आत्तमहूत का अथं है आसन 
सहित प्राणायाम करनेगाङे । यटं बात योग शास्म आयी है-“आसन दृढ 
होनेपर हितमिताशा यागा गुरूप।दष्ट मार्गसे प्राणायाम करे" ।॥ ३४-२३६॥ 
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शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । 
नात्युच्छितं नातिनीचं चंलाजिनकु शोत्तरम्‌ । ३७ ॥ 
तत्र॒ शुद्धग्सने सम्यगुपविश्य यथासुखम्‌ । 
समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः ।। ३८ ॥ 
सप्र्ट्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्‌ । 
हत्येवं रीत्यवस्थातु यदुक्तं सविधं तु तत्‌ । ३९ ॥ 
नापरस्थासने थोगस्तदाहसनमात्मनः । 
` शुचौ देशे प्रतिष्ठास्याधारशक्त्या विधीयते ।। ८० ॥। 
पवित्र देशमे अपना स्थिर आसन प्रतिष्ठतिकर जो ज्यादा ऊचा 
नहीं, कुश, उसपर अजिन. उसपर वस्त्र एेसे क्रमसे विदा हो, उस शुदधासन 
पर सम्यक्‌ यथासुख बैठकर शिरोग्रीवादिको सम रखते हुए दिशाओको 
विना देखे योग करं इत्यादि जो बताया है यही विधा=प्रकार दहै) गीतामें 
“'आसनमात्मनः” कहा । अतः दूसरे व्यक्तिके आसनपरयोगन करो। 
““प्रतिष्ठाप्य"'मे प्रतिष्ठा, (आधारशक्तये कमलासनाय नम." इत्यादि रीति 
आधारशक्ति आदिसे करे।। ३७-४० ॥ 
एतद्‌ बाह्यासन प्रोक्तमान्तरं तु ततः पुथक्‌ । 
सिद्धस्वस्तिकपद्मादि शारीरं बहूुधोच्यते ।1 ४१ ॥ 
यत्‌ स्यात्‌ स्थिरसुखं योगयोग्यं चव तदासनम्‌ । 
पतञ्जलिः स्थिरसुखमासनं समवणंयत्‌ ।। ४२ ॥ 
उपरोक्त बात बाह्यासनकी हुई । रारीर, आसन, प्रथक्‌ है । सिद्धा 
सन, पद्मासन, स्वस्तिकासनादि अनेक्विध शरीर आसन दहै । स्थिर सुख 
योगयोग्य आश्नको ही महषि पतञ्जलिने योगासन बताया है ॥ ४१-४२ ॥ 
के चित्पराज्ञाः सविधमित्यनेनेव पदेन तु। 
यमं सनियमं पयगृह्णल्नासनमेव च ।॥ ४३॥। 
यभिनस्तहि परमहं सास्तच्चोपलक्षणम्‌ । 
योगिनामपरेषां च मोक्षमात्राभिलाषिणाम्‌ ।॥ ४४॥ 
कुक मनीषी सविधंसे यम नियम आसन तीनोंक्रा ग्रहण मानते है । 
उनके मतमें यमीरा संन्यासी अथं है। ओर वह मोक्षाभिलाषी समस्त 
,योगियोंका उपलक्षण है ॥ ४३-४४॥। =) 
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आत्तमद्तः 


चतुथमात्तरत इत्यनेन प्रदशितम्‌ । 

साधनं चित्तवत्तीनां निरोधनसहायकम्‌ ॥ ४५ ॥। 

चले वाते चलं चित्तं निश्चले निश्चलं मवेत्‌ । 

योगी स्थाणुत्वमप्नोति ततो वायु निरोधयेत्‌ । ४६ ॥। 

पवनो बध्यते येन॒ मनस्तेनैव बध्यते । 

मनश्च बध्यते येन॒ पवनस्तेन बध्यते ।! ४७॥ 

'आत्तमरुतः'' से चतुथं साधन प्राणायाम बताया । प्राणायाम 

चित्तवृत्तिनि रोधे साधन है यह योगदास्त्रसंमत है । “श्राण चचलहोतो 
चित्त चचलरै, प्राण निश्ररुहोतादहै तत्र योगी स्थिर होता है। पवनको 
जिसने बांधा वही मनको वांधता है, भनको वांधनेवाडा पवनको 
बांधता है" 11 ४५-४७ ।। 

आसने संस्थितो योगी प्राणं चन्द्रेण भूरयेत्‌ । 

वारयित्वा यथाशक्ति भ्यः सूर्येण रेचयेत्‌ \ ४८ ॥ 

वैपरीत्येन च ततः सुर्येणाकृष्य तं श्नः । 

विधिवत्स्तस्भनं कृत्वा पुनश्चन्द्र ण॒ रेचयेत्‌ १। ४९ ॥। 

पूरः कुर्मकश्चव रेचकश्चेति ते रयः । 

एकं चतुगुणं चेव द्विगुणं चेति मात्रया ।॥ ५० ॥ 

अधमे इादश प्रोक्ता मध्यमे द्विगुणा स्मरताः। 

उत्तमे त्रिगुणा सात्रा प्राणायामे दिजोत्तमेः।॥ ५१ ॥ 


{कि च स्वेदः कनिष्ठ स्यात्कम्पो भवति मध्यमे। 
उत्तमे स्थानमाप्न)ति भाणायाभमस्तथा जिधा।॥ ५२॥ 


बाह्यकुम्मक एवापि कतव्यो रेचकोत्तरम्‌ । 
कि चित्कालं न तन्नास्ति मान्नाया नियमः किल ।। ५३ ॥ 


आसनपर स्थित होकर वायीं नाकसे यदिवायु पूरण करतेहैतो 
कुम्भकोत्तर दाहिनीसे वायु छोड । फिर विपरीत दाहिनीसे खींचकर कुम्भक 
कर वायींसे छोडं । पूरक कुम्भक रेचक ये तीन प्राणायाम हैँ। एक, चार, 
दो इसी प्रकार माव्राक्रम रहेग।। अवम प्राणायाममें दादश मात्रा, मध्यममें 
चौबीस मात्रा, उत्तममे छत्ती्तर मात्रा होगी । प्रकारान्तरसे अधम भ्राणा- 
याममे पसीना होगा । मध्यममे कम्प होगा । उत्तमम स्थानप्राप्ति होगी । 
बाह्यक्रम्भक भी करना चाहिये उसमें मात्रानियम नहीं है ।॥ ४८-५३ ॥ 

१९ | 


षै 
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पुरकान्ते तु कतंव्यो बन्धो जालन्धराभिधः । 
आकुञ्च्य कण्ठं चिबुकं वक्षःस्थाने निवेशयेत्‌ ।। ५४ ॥ 
कचित्कुम्मकशेषत्वे उड्ियानो विधीयते । 
पृष्ठतो नाभिदेशस्य यत्नादाकषणं तु तत्‌ 1 ५५ ॥ 


~+ 


. जालन्धरानन्तरं हि मूलञन्धो विधीयते! 
आधाराकु चनं तद्धि लेशात्सम्यगब्रुध्यतः 1) ५६ ॥ 
वायुको खींचनेके बाददही जालन्धर वन्ध करना चाहिये। गर्दन 
ज्ुकाकर टुदढीको छानीतक लगाना ज।लन्धर्‌ वन्ध दहै । कुम्भकं पूरा होते 
होते उड़ान बन्ध करो। नाभि (पेट) पीरेरी ओर खींचना ( चिप- 
काना ) उह्ियानवन्ध है । जालन्धरके तुरत वाद मूलवन्ध करो । मूलाधार 
( गदा ) को -ऊपरकी ओर आकर्षण करना मूल बन्ध है । किन्तु उसंका 
पूरा परिज्ञाननहो तो अत्प ही करें । ५४-५६ ॥ † 


यावत्केवलसिद्धिः स्यात्‌ सहितंता बदभ्यसेत्‌ । 
रेचक ॒धुरकं भुक्त्वा सुखं यद्वायुधारणम्‌ ।। ५७ ॥ 
केवर कुम्भकसिद्धि -पर्न्त तीनों करें । रेचक ओरपूरकन हो तव 
केवर कुम्भक माना जाता है ।। ५७.॥ 
अगर्भश्च सगभेश्च प्राणायामो दविधा मतः । 
अमन्त्रको मवेदाद्यो - द्वितीयस्तु समन्त्रकः ।\ ५८ ॥ 
इत्यं बाह्यानि चत्वारि प्रोक्तान्यङ्गानि योगिनः । 
अन्तरङ्गाणि चत्वारि प्रदषयन्ते ततः परम्‌ ॥ ५९ ॥ 
फिर प्राणायामदो प्रकारसे है-अगभं ओर सगभं। मन्त्ररहित 
अगभं ओर मन््रसहित सगभं है। इस प्रकार चार बाह्यअंग वताये। अव 
चार अन्तरङ्खसाधन आगे कहते है ॥ ५८-५९ ॥ 
मनः प्रत्यक्‌ 
प्रत्यक्‌ प्रतीपमचद्यद्‌ बहि्गमनर्वजितम्‌ । 
प्रतोपमन्तरात्मानं प्रति गच्छति तन्मनः ॥ ६० ॥ 
` प्रत्याहारस्त्वयं प्रोक्तो विषयासंभ्रयोगतः। 
चित्तरूपानुकरणादिन्द्रियाणां महषिर्भिः ॥ ६१ ॥ 


श्योकमें प्रत्यकका वहिगमनरहित प्रतीप अन्तरात्माकी ओर जाने 
वाका मन अथं है । विषयसंप्रयोग न होनेसे इन्द्रियां चितरूपानुकारी होती 
है । अतः यही प्रत्याहार ह ।॥ ६०-६१ ॥ 


[1 
कि 


+~ 
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नन्विन्द्रियाणां प्रत्यक्त्वं पतचचलिमुनिजगौ । 
कथं सनः प्रत्यगिति मनसस्तदुदीयते॥ ६२ ॥ 
सत्यमिन्दरियप्रत्यक्त्वं  समनःप्रत्थक्त्वप्‌वंकम्‌ । 
मनःप्रत्यक्त्वमपि चेन्द्रियप्रत्यक्त्वप्‌ वकम्‌ ॥।! ६३ ॥ 
इच्रिधाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते । 
इत्याह भगवानत्र परस्परसमाध्यम्‌।। ६४ ॥ 
नाक्षिसंमोलनदेव खानां भत्यक्त्वसंभवः। 
कः शोत्रे कश्च नासायाशुपायः कश्च वा त्वचि । ६५ 


श्रोत्रं पिधीयतां तलर्नासिाङ्गुल्यापिधीयताम्‌ । 
त्वक्‌ तु येन पिघौयेत तेनेव स्पशंमाप्नुयात्‌ । ६६ ॥ 


"इन्द्रियाणां प्रत्याहारः" इसप्रकार सूत्रोमे इन्द्रियोका प्रत्याहार 
बताया, आप मनका प्रत्यक्त्व क्यों कहु रहे हँ ? सुनिये । मनको प्रत्यक्‌ किये 
विना इन्द्रियभ्रत्यक्त्व नहीं होता । मन.प्रत्यक्त्व इन्द्रियप्रत्यक्त्व पूवक होता 
है एेमी परस्पराश्रयता है । “इन्द्रियां चरती हैँ तो मन पीछे चरता है" 
एेसा गीताम कहा है । कहो कि इन्द्रियोको रोके तो मन सकेगा । किन्तु 
रोकोगे कंसे ? आंख मंदकर ? कानमे रुई डउारुकर ? भके यह सब करो । 
नाकके च्यि क्याउपाय ? त्वगिद्द्रियको जिससे ठकोगे उसीका स्पर्हा 
होता रहेगा 1 अतः इन्द्रियप्रतीपत। मनः;प्रत्यक्ताके ` विनाः संभव 
नहीं है । ६२-६६ ।। क | 

नेत्रसंमी= नपि वस्तुतो न विधौयते.1: ~ 

संप्रेक्ष्य नासिकाग्र स्वभित्येवं हरिणेरणात्‌ ॥ ६७ ॥। 

न त्वत्र नासिकाग्रस्य तात्पर्यं दशने हरेः। 

समथ्यतेऽग्रं वक्तव्यं दिशश्चानवलोकथन्‌ 1 ६८ ॥ 

मनः प्रत्यक्त्वभावेन सवं सम्पद्यतेऽञ्जसा । 

ततस्तदीयं प्रत्यक्त्वं पत्याहार इहैरितः॥ ६९ ॥ 

आंख मदना भी जरूरी नहींहै। “सप्रक्ष्य नासिकाग्रं स्वं" एेसा 

गीतामे नासिकाग्र दर्शन बताया । यद्यपि नासिकाग्रदर्शनमे तात्पयं नहीं 
हे । “दिशश्चानत्रलोकयन्‌"' इस अभ्रिमोक्तिका वह उपायमात्र है । इतना तो 
निश्च है कि अक्षिनिमीलन की विवक्षा नहीं है। मनको प्रत्यक्‌ बनाया तो 
इन्द्रियप्रव्याहार संपन्न होगा । अतः महषि कात्यायनने मन का प्रत्यक्त्वा- 
त्मके प्रत्याहार कहा ।।  ६७-६९ ॥ 
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चित्ते 


चिलत इत्युदितो देशो धारणाया परदास्पदम्‌ । 
तहं शबन्धश्ित्तस्य धारणेत्याह सृत्रकृत्‌ ।1 ७० ॥ 


तत्र भाष्यकृता नाभीचक्रायाविव्यभाष्यत । 

नामिचक्र हूत्कमले कण्ठे माले शिरस्यपि । ७१॥ 

भुलाधारे नैव मता स्वाधिष्ठाने च धारणा । 

ध्वान्तयुक्त तदिष्या हुरघश्चक्रदयं ब्रुधाः।} ७२॥। 

“चित्ते” यह देशवाचक है । धारणाका आश्रय है। “देशवन्ध- 

श्चित्तस्य छारणा” ेसा योगसूत्र है। वहां भाष्यकार भगवान्‌ व्यासने 
व्याख्यामें कहा-देशे नाभीचक्रादौ । अर्थात्‌ नाभिचक्र, हृदयक्रमल, विशुद्ध 
( कण्ठ ), आज्ञा, सहस्रार इनमें कहीं भौ धारणा करो । मूलाधार ओर 
स्वाधिश्ठान इन दोमे धारणा नहीं होती । क्योकि ये दो चक्र तमोयुक्त 
माने जाते है ।॥ ७०-७२ ॥ 

हत्पकजस्य मुख्यत्वादुक्तः चित्तपदेन तत्‌ । 

तत्रव जीवो वस्ति यो दोपक्लिकाकुतिः।। ७३॥ 

दह्रं पुण्डरीकं च वेश्मेति श्ुतिवाक्यतः। 

परमारमापि तत्रैव वीक्ष्य: स्यादिति गम्यते ।। ७४.॥ 

"चित्ते"'से हृदयकमलका विशेषोपादान हूदयकी मुख्यताके कारण 

किया । वहीं दीपक्किकाकार जीवका वास है । “दहरं पुण्डरीकं वेदम" इस 
श्ुतिसे परमात्माक्रा भी द्ञंन वहां करनेको वताया ॥ ७३-७४ ॥ 

इदमप्यत्र बोद्धग्यं कुलकुण्डलिनीं शिवाम्‌ । 

प्राणायामाच्िचिन्तनाहा श्रोत्थाप्याघारतः पराम्‌ ।\ ७५ ॥ 

मलाधारमचधिष्ठामं मणिपुरमनाहतम्‌ । 

विश्ुद्धिमाज्ञां संभेद सहश्ल।रे निवेशयेत्‌ ॥ ७६ ॥ 

शिवेन तत्र॒ संयोज्य तदृत्थाम्रतधारया। 

भ्रप्च प्लावयन्‌ मूलं व्युत्क्रमेण `नवेशयेत्‌ ॥ ७७ \। 

एवं नित्यं विदधतो घारणा लघु सिध्यति । 

सुमगोदयटीकादौ मयेतच्च भरपन्वितम्‌ ।॥ ७८ ॥ 


यहां थोड़ा यह भी समज्ञे। प्राणायामद्ारा या चिन्तनदारा कुल- 
कुण्डलिनी परा शिवाको उत्थापित करना चा!हये । फिर मूलाधार, स्वा 
धिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा इन छः चक्राका भेदन कर 


` ` क क क पकी नि 
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कुण्डलिनीको सहस्रार कम्मे पहुंचायं । वहां शिवके साथ संयोजित कर 
उससे उत्पन्न अमृतधारासे प्रप सेचन करते हए फिर व्युत्क्रमसे कुण्ड- 
लिनीको मूलाधारमें पहुंचायं । इसप्रकार नित्य करनेपर धारणा शीघ्र सिद्ध 
होती है । इन सवका विस्तृत विवरण हमने सुभगोदयकी व्याख्या, योगसूत्र- 
प्रवचनादिमे किया हैँ ।। ७५-७८ ॥ 
अवधाय 
भ्रवधायेतिवचनं यमिवद्‌ दघर्थकं भवेत्‌ । 
प्रणिधानसमाघाने संगृह्यते उभे ततः)\ ७९॥ 
श्योकमे “अवधाय यह्‌ राब्द यमी दन्दके समान हीदो अथेका 
संग्राहक है । प्रणिधान तथा समाधान दोनों ही उससे (अवधानसे) संगृहीत 
हो जाते हैँ 11 ७९ ॥। 
प्रणिधघानमिति ध्यनं समाधिरपरं मवेत्‌ । 
स्यालप्रत्ययेकतानत्वं ध्यानं ध्येयाथगोचरम्‌ ॥ ८० ॥ 
प्रणिधानसेे ध्यान विवक्षित है। समाधानसे समाधि विवक्षित है। 
इनमें ध्येयाथं विषयकं प्रत्ययो की जो एकतानता ( एक।कर प्रवाह ) है वह्‌ 
व्यान है ।॥ ८० ॥ 
निःस्वरूपसिवा्थेकनिमसिं तद्यदा भवेत्‌ । 
ध्यात्रध्यानपरित्यागात्‌ समाधिरभिधीयते ॥ ८१ ॥ 
ध्यानमें ध्याता, ध्यान, ध्येय त्रिपुटीका भान होता है । इनमें ध्याता 
ओर ध्यान दोनोके परित्याग होनेपर केवल ध्येयका भान रहेगा । उस समय 
मानो ध्यान स्वरूपरहिन होगा, ध्येयमात्र भासित होगा । जैसे जपाकुसुम- 
सां निध्यमें स्फटिकमणि निःस्वरूपसी हो जाती है । एेसी अवस्थाको समाधि 
कहते है ।। ८१ ॥ 
प्रहूष्यद्‌ 9 
प्रष्टाद्धयोगः प्रथमपादेनेवं निरूपितः । 
प्रहुष्यदित्यादिना च भक्तिः पादेन वण्यते ॥ ८२ ॥ 
इसप्रकार प्रथमपादसे अष्टांगयोगका निरूपण हृजा । अब द्वितीय- 
प्रादसे भक्तिका वणेन है 11 ८२ ॥ 
प्रेम्णा प्रहृष्टरोमा स्पादानन्दाशुकलेक्षणः। 
तथा च मगवद्भुक्तिरमाभ्यामत्र गम्यते । ८३॥ 
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नानन्दानुमवस्यैव परिणामः स युञ्यते। 
मोगेऽस्यादश्नात्पुत्रचिरवीक्षादिष्‌दयात्‌ ।\ ८४ ॥ 
प्रेमसे रोमा होता है, आनन्दाश्रूपात होता हैँ , अतः इन दो लिद्खां 
से भगवद्भक्ति यहां अवगत होती है। तृतीय पादोक्त आनन्दानुभवका 
यह्‌ परिणाम नहीं माना जा सकता । क्योक्रिः मिष्टान्न भोजनादिके समय 
न रोमहषं होतारहै ओरन किसीकी आंखसे अश्र गिरतादहै। हां चिर 
वियुक्त पुत्रादि मिक्तेर्हैतोये दोनों ही बातं आती हैँ ।। ८३-८४ ॥ 
कथं विना रोमहषं कथमश्नुकलां विना! 
विशुष्द्येदं हदयं प्रेम्णा विनेति हि सतां वचः !! ८५ ॥ 
“कथं ।वना रोमहर्षं द्रवता चेतसा विना” इत्यादि भागवतदलोकमे 
उक्त बात स्पष्ट ह। रोगहरं, चित्तद्रवीभाव, आनन्दाश्रुकला, इनसे उप- 
लक्षित भक्तिके बिना चित्तयुद्धि कंसे हो सकती है ॥ ८५ ॥ 


यदालोक्य 
` यदालोक्येति पदेन ज्ञानमत्र निगद्यते । 
स्वयंप्रकाशरूपेर तदालोकन मिष्यते ।। ८६ ।। 


न ह्यक्ष्णा दर्शनं नान्तः प्रधृत्तिस्तस्य विद्यते । 

न॒ चापि मनसा योगे मनोवृत्तिनिरोधतः।। ८७ \। 
. तस्मात्तदूर्शनं नाम तदावरणमङ्गतः। 
` स्वप्रकाशतया तस्य भानसेवासिधीयते।\ ८८ ॥ 


(यदालोक्याह्लादं इस पादसे ज्ञानका कथन है । उसका अ।लोकन 
स्वयंप्रकाडरूपसे ही माना जाता है। आंखोसे अन्तस्ततत्व परमात्माका 
दशेन सभव नहीं है । व्योकि आंखोकी अन्दरकी ओर प्रवृत्ति नहींहै। 
यह्‌ कहे कि मनसे ब्रह्मदशेन होगा तो भी ठीक नहीं । क्योकि “मन प्रत्यक्‌" 
इसमे योगकथन हुआ । योगमे मनोवत्तिका ही निरोध हो गया तो 
वृत्तिरूप दशनका सवार कहां रह जाता है । इसलिये अन्तस्ततत्वदशंनका 
अर्थं है ब्रह्मावरणका भंग होनेसे स्वयंप्रकारतया ब्रह्म भासित 
होना ॥ ८६-८८ ॥ 

ननु वृति विना नेव भङ्गः स्यादवृतेः क्वचित्‌ । 
तथा भरवणतः साक्षात्कारो वेदेषु कीतितः॥ ८९ ॥ 
धव णोत्पन्नवुत्यवाऽऽवृतिमङ्गे स्थिते सति । 
कथं स्याद्योगमक्तिम्यां साक्षात्कारात्मवोक्षणम्‌ ॥ ९० ॥ 
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मेवं न श्रवण दीनां निषेधं कुर्महे वयम्‌ । 
योगात्प्राग्‌ योगमध्ये चा श्रवणाद्यं न क मवेत्‌ ॥ ९१ ॥ 
तथेवर्तमरा प्रज्ञा सविकल्पसमाधितः। 
जायतेऽत्र सहावाक्यस्फुरणं कि न संभवेत्‌ ।॥। ९२॥। 
केचिलिदिध्यासनोप-यो गित्वविघयोदितम्‌ 1 
अष्टाङ्गयोगं विस्पष्टं वेदान्तेषु बभाषिरे ॥ ९३ ॥ . 
पूवेपक्ष उठता है करि योगमें यदि वृत्ति नहीं है तो आवरण भंग नहीं 
होगा तो तत्त्वसाक्षात्कार कंसे ? इतना ही नहीं, श्रवणजन्यवृत्तिसे साक्षा- 
त्कार वताया गया ह। इस प्रकार वेदान्तमहावाक्य श्रवणजन्थ वृत्तिसे 
आवरण भंग एव तत्त्वसाक्नात्कार निश्चित हुआ तोयोग ओर भक्तिसे 
साक्षात्कारल्प ज्ञानकी वात कटां रह्‌ जाती दहे? इसका समाधान यह्‌ है 
करि तृतीयपाद ज्ञानपरक है; योगसे मनोवृत्तिरूप साक्षात्कार नहीं होगा 
इतन! ही हमने वताया ¦ श्रवणादिका निषेध हसने कब किया? योगसे 
ले या योगके मध्यजो श्रवणादि है उसीसे साक्षत्कार होगा, योगसे 
नहीं । अतएव त्रतायपाद योगपरक नहीं है, यही हम कह रहै है। फिर 
सविकल्पक समाधिसे ऋतंभरा प्रज्ञा होती है। उसीसे महावाक्यस्फुरण 
भी हो सकता दै। कु महात्मा लोग अष्टांगयोगको निदिध्यासनोपयोगी 
भी मानतेर्है। जोभीदहो तृतीय पाद वृत्तिसहित दशेनव्णेनात्मक हीह 
इसमे कोई वाधा नहीं है । ८९-९३ ॥ 
सति योगे चित्तवृत्तेरेकाभ्यमुपजायते । 
ईंदवरभ्रणिधानादि योगान्तर्मावि दशितम्‌ \॥ ९४॥ 
तथा सति परं प्रमं जायते परमेश्वरे ॥. 
योगं कुवन्‌ भक्तियुक्तः श्रवरणादिवशात्‌ पुमान्‌ ॥ ९५ ॥ 
साक्षात्कारं भगवतो लमते नात्र संशयः) 
तदेतदाह भगवान्‌ गीताथासजुनं भ्रति ॥ ९६॥ 
मय्यासक्तमनाः पाथं योगं युञ्जन्‌ मदाश्रयः । 
असंशयं समग्र मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ॥ ९७ ॥ 
इत्यादिकमभृदीर्याथ परापर विभागतः । 
` श्रावयामास परमं तत्त्वं सुस्थं ततोऽिलम्‌ ॥ ९८ ॥ 
यहां क्रम यह बताया गया कि प्रथम योग द्वारा चित्तकी एकाग्रता 
सम्पादन करो । योगम ईइवरप्रणिधान आ भी गया । उसे फिर परसात्मा 
मे परम प्रेमलक्षण भक्ति होती है । ८ चित्तैकाग्रताके विना परमप्रेम दुकुभ 
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ही है।) फिर योग करते हए ओर भक्ति करते हुए श्रवणादिसे साक्नात्कारकी 
प्राप्ति होगी । यह बात सातवें अध्यायमें गीतामें स्पष्ट है। “मय्यासक्त- 
मनाः” इस इलोकमें षष्ठाध्यायोक्त योगसे ओर भक्तिसे परमेहवरका पूणेज्ञान 
जैसे होता दहै वसे सुनो कहकर फिर श्रवण कराया । “भरूमिरापोनलः'' 
इत्यादिसे अपर, पर, परापर तत्त्वोंको समन्ञाया । वही वात यहां 
भी है ॥ ९४-९८ ॥ 
आह्खादं * ` ` दधत्यन्तः 

यगलोक्य बुधास्तत्वं निमञ्ज्येवाभरतद्धदे । 

दधत्याह्खवादमित्यत्र मूक्तरूपं च वरणितम्‌ ॥ ९९ ॥ 

परतत्वावलोकरेन परमान्दलक्षणः। 

आह्लाद आविभंवति जोवन्मुविर्ताहि सा सता । १०० ॥ 

“जिस परमतत्नको देखकर विद्धान्‌ अमृतसरोवरमे गोता टगानेका 

आह्लाद पाता है" कहकर जीवनमुक्तिका भी वणेन किया । परतत्त्वाव- 
लोकनसे परमानन्दरूप आह्लादकी जो प्राप्ति होती टै व्ही तो 
जीवन्मुक्ति है ॥ ९९-१०० ॥ 


तषट्वं ` ` - किल भवान्‌ 


तदद्वेतं परं तस्वं स एव परमः शिवः। 
भ्रपन्चोपशमं शान्तं तुरीयं पदमुच्यते ॥ १०१॥ 
विदेहुमुक्ट्थवस्थार्यां यत्तत्वमव शिष्यते । 
व्च्यादिरहितत्वेन तदप्यत्र निरूपितम्‌ ।। १०२ ॥ 


“तत्‌ किक भवान्‌" मे किल 'का प्रसिद्ध अर्थं है। माण्डक्य श्रुतिमें 
“शान्तं शिवमद्वतं चतुथं मन्यन्ते" इत्यादि प्रसिद्धवचनकी ओर यह्‌ इगित 
करता है । अथं यह है- वह अदैततत्त्व ही परम शिव है, प्रपश्वोपशम शिव 
तुरीय वही आपहै। यहां “आलोक्य से पृथक्‌ करके व्यास्या होनेसे 
विदेहमुक्तिअवस्थाका भी वणेन हो जाता है। वृत्त्यादिरदहित शुद्ध तुरीय 
शान्त भगवत्ततत्व ही तो विदेहमृक्ति दै ॥ १०१-१०२ ॥ 


किमपोति च शब्दोऽयमवाङ्मनसगोचरम्‌ । 
वस्तुपस्थापयत्यत्र पुरुषाथःपरो हि यः॥ १०३॥ 
““क्रिमपि यमिनः” यहां मन वाणीका अविषय वस्तुक्रो किमपि" यह 
राब्द उपस्थित करता है । वही परमपुरुषस्वरूप है जिसको दितीय इकोकमें 
“अतीतः पन्थानं" इत्यादिसे कहा ॥ १०३ । 
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भष्टाङ्कयोगलक्ष्याय भक्तिलम्थाय मीदुषे । 
अनन्तानन्दबोधाय चिद्रूयाय सते नमः॥ १०४॥ 
अष्टांगयोगका जो ल्श्यहै जो भक्तिके हारा प्राप्य है एेसे अनन्ता. 
नन्दस्वरूप चिद्रप आनन्दवर्षा करनेवाले मीदवान्‌ शंकरको 
| प्रणाम है ।। १०४ ॥ 
इति शीकाशिकानन्दयोगिनः कृतिनः कृतो । 
पन्च विशो गतः स्पन्दो महिम्नः स्तोत्नरवातिके ।॥ २५ ॥ 


ॐ 
षडविक्षाः इलोकः 
उक्तं वाङ्भनसातीतं निविकल्पसमाधिगम्‌ । 
स्वभ्रकाशेकनिर्मासिं सवदरं तविवजितम्‌ ॥ १॥ 
तदेव गन्तुः विविधाः शास्त्रेषृक्ता उपास्तयः । 
भ्रष्टमुतित्वविधया शिवोपास्तिरवेक्ष्यते ।\ २ ॥ 
व्यस्तरूपतया कंश्िदुपास्यन्तेऽष्टमूतयः । 
भष्टमूतित्वरूपेण समस्तविधया परेः ॥ ३॥ 
पूवं इलोकमे ओर प्रारम्भमें निविकल्पसमाधिगम्य वाङ्मनसातीत 
ततर्वका वणेन किया । निविकल्पसमाधिसम्य इमखियि कि अखण्डाकार 
वृत्तिसे आवरण भंग होनेपर स्वप्रकारार्पेण भासित होता है। तब मनो- 
वृत्ति आदिका काम ही नहीं रहता । दूसरी बात, वह सरवद्रेतवजित है। 
वत्तिजलमें वत्तिको केकर ही देत होगा । उसी परमतत्वको प्राप्त करनेके 
च्यि शास्त्ोमे उपासनाका वणेन है। उनमें अष्टमूत्तिके रूपमे रिवो 
पासना आती है । अष्टमूति उपासना भीदो प्रकारसे होती है। व्यस्त- 
रूपसे तथा समस्तरूपसे । सूर्यचन्द्रादिकी शिवरूपेण जो उपासना 
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कीजाती टै वह॒ व्यस्त उपासना है। अं मूतियों के रूपें 
एक दही शिवकौो उपासना हो तो वह समस्तरूपसे उपासना मानी 
जाती है ।॥ १-३ ५ - 

मन्दानासुभयी तावदष्टम्॒तंरपासना । 

कुशलानां पुनः परोक्ता विश्वमूर्तरुपासना।। ४॥ 

सवं हि खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्तहूत्‌ । 

उपासीतेत्युपासोक्ता विश्चमुतः श्रुतो स्फुटम्‌ ॥ ५॥ 

अतश्चात्राब्टमुतिश्च विश्वम्‌तिश्च शंकरः। 

सवबायेन परमततत्वबोधाय वर्ण्यते । ६॥ 

मन्दबुद्धियोके किए व्यस्त तथा समस्त दोनों प्रकारकी अष्टमूति 

उपासना होती है । जो कुशल बुद्धि होंगे उनके चये विडवमृतिकी -पासना 
होती है । "सर्वं खत्विद ब्रह्य” इत्यादि श्रृत्िमें वतायादह- समस्त जगत 
ब्रहु।रूप “ओर ब्रह्मजलान्‌ है। (ब्रह्मज =त्रहमोत्पन्न ब्रह्मक ब्रह्मम रीन 
होनेवाका "ब्रह्यान्‌ = ब्रह्मं जीवित रहनेवाचा) इस प्रकार शान्तहृदय हो 
उपासना करे । यह्‌ विश्वमूतिकी उपासना है। ।जंसे हिवलिगमे रिव 
भावना की जाती है वेसे विश्वमे दिव भावना करना विश्वमूर्त्युपासना है। 
सूर्यादिमें शिव भावना अष्टमूर््युपासना है) इसलिये वहां भगवान शंकरका 
अष्टमृतिरूपसे तथा विश्वमू्तिरूपसे वर्णन किया जा रहा दहै। उपासना 
परिपक्ने होनेपर उपाधिबाधसे चेतन्यवोध होगा । उपाधि विव हआ तो 
सर्व॑बाध होगा ओर अद्वितीय परम्तर्र्का बोध होगा । ४-६॥ 


त्वमकंस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हतवह्‌- 
स्त्वमापस्त्वं व्योम त्वमु धरणिरात्मा त्वसितिच। 
परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता ब्नश्नतु गरं 
न विदास्तत्तत््वं वयमिह तु यच्वं न भवसि 1 २६ ॥ 
हे भगवनु !तुमही सूयं हो, तुमही चन्द्रमाहो,तुमही वायु हो, तुम 
हीःअग्निहो, तुम हीजलहो, तुम ही पृथिवी हो, तुम ही आत्मा हो, इस 
प्रकार बुद्धिपाकवाे परिच्छन्न वाणी भले के, किन्तु हम उस तत्वको नहीं 
जानते जो आपनदहो।॥ २६॥ 


अभ्यासात्कममेदोऽत्र तथा चोवाच जमिनिः। 
अविशेषादनर्थं स्यादेकस्यवं पुनः धृतिः ॥ ७ ॥ 


तोता ततत "तः जकः क 
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यहां त्वंपदकी आवृत्तिसे उपासना भेद सिद्ध होता है। “एकस्यैवं 
पूनः श्रुतिरविहेषादनर्थकं स्थात्‌” एसा जेमिनीय सूत्र है । “समिधो यजति, 
तनूनपातं यजति" ऽत्यादिमें यजति' पदकी आवृत्ति होनेसे कर्मभेद हे । 
एक ही यजतिसे काम चलता, द्वितीयादि यजतिमे अविशेष होतातो 
द्वितीयादि यजति पद अनर्थक होता ॥ ७ ॥। 


त्वमर्थोपासना नात्र त्वकसोमादिभिगुणेः। 
उत्कर्षाद ब्रह्यहष्टिः स्यादिति व्यासेन निर्णयात्‌ । ८ ॥ 
यदि कहं कि यहां अकंत्व, सोमत्वादि अष्टगुण विशिष्ट एक 

त्वंपदा्थं गंकरकी उपासनाका विधान क्यों न माना जाय ! तो उसका उत्तर 
है- तरह दष्ट रुत्कर्षात्‌ इस न्यायसे उत्कृष्ट शिवमें अकादि गुणदृष्टि नहीं 
किन्तु अक्ादिमें दिवदुष्टि ही उचित मानी जातीहं। ८ ॥ 

नस्वेवमष्ट त्िध्यन्ति व्यस्तोपास्तय एव नः। 

समस्तोपास्तिसिद्धिस्तु नास्माकं मवतीति चेत्‌ ॥ ९ ॥ 

तन्नाष्टमृतिसंजञास्तिं शंकरस्य महात्मनः। ` 

अष्टमूतित्वक्पेण तेन ्तिच्यत्युपासना ॥ १० ॥ 

न॒ च डत्थडवित्थादिसंज्ञावदिति सांप्रतम्‌ । 

योगरूढौ संभवन्त्यां रूढमात्राप्रतीतितः ।॥ ११ ।। 

अष्टो सु्यदियो यस्य मृतयः स॒ तथाविधः। 

अष्टम्‌ तिमहेशान इत्यथेस्य प्रसिद्धितः ॥ १२ ॥ 


इस प्रकार फिर व्नस्तरूपसे आठ उपासनायें सिद्ध होंगी । आपने 
पह समष्टि व्यष्टि दोनों उपासनाये बतायीं, उसकी उपपत्ति कंसे ? सुनो । 
अष्टमूति यह शंकरका एक नाम दही ह । अतः अष्टमूत्तित्वेन उपासना 
सिद्ध है। यह करं कि यह्‌ डित्थ उवित्थ जंसा रूढ शब्द है, उससे आठ 
सूर्यादि मृ तिरूपसे उपासना सिद्ध नहीं होगी तो यही हम करगे कि जहां 
लोकवेदप्रसिद्ध योगरूढि है वहां केवल रूढि नहीं ली जा सकती । आठ- 
सूये चन्द्रादि जिप्तकी मूति एसा अथं वहां स्तष्ट है ।॥ ९-१२॥ 


मङ्खचन्तरेण कथिता विश्वमूतंरुपासना । 


चतुर्थपादे तत्तत्र व्याख्यायां विवरीष्यते ।\ १३ ॥ 


विश्चमूति कौ उपासना प्रकारान्तरसे चतुर्थं पादमें क्तायी है । उसका 
विवरण वहींपर व्याख्यामें देखे ।॥ १३ ॥ द 2 
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शिवलिद्धः त्रिध दष्टं गोलाकारं ववचिदूवेत्‌ । 
अण्डाकार क्वचिद्‌ दीघचतु लाकारकं क्व'चत्‌ ।) १४॥ 
शिवछ्गि तीन प्रकारका देखनेमे आता है। कहीं गोलाकार (या 
अधं गोलाकार) कहीं अण्डाकार ओर कहीं रम्बा । १४॥। 
त्वमकेः 
अकंस्तु शिवलिङ्धः स्याद्गोलाकारं स्फुर च्छवि । 
ज्योतिलिङ्धः ततस्तद्धि तदुपास्यं शिवात्मना ॥ १५ ॥ 
अकं- सूयं गोलाकार छवियुक्त शिवजिङ्क दै। वह ज्योत्तिकिग है । 
दिवरूपसे उसकी उपासना करे ॥ १५॥ 
ताश्रोऽरुणोऽथ वनुश्च सुमङ्खखपदः शिवः । 
स॒ गोपरुदहारीमिहष्टो मूडयतु प्रभुः॥ १६1] 
“असौ यस्ताश्रो अख्णः” इत्यादि मन्त्रमे प्रार्थनाकी गयी है कि 
अङ्ण बभ्र. मद्खकुपद जिसे गोप ओौर्‌ पनिहारिन भी देखते, हमारे दृष्ट = 
उपासित होकर हमे आनन्द प्रदान करं १६॥ 
गायन्र्या मगंगायनर्या तमुपासीत पण्डितः। 
तथा च तत्र गदितं मर्गो देवस्य धोमहि॥ १७॥ 


हरः स्मरहरो भसगंस्तरपम्बकस्त्रपुरान्तकः। 
इति कोशेषु कथितो भगस्त्यम्बकसंज्ञया ।॥ १८ ॥ 
गायत्री मन्त्रसे श्द्रकी उपासना करे । “भर्गो देवस्य धीमहि" इस 

रकार गायत्री मे भगंका ध्यान कहा है। कोशमे भगको, शंकर 
बताया है ॥ १७-१८ ॥ 

ननु रुद्रा्थको मर्गः पुसि योऽयं नपु सके। 

स सान्तो न शिवाथंः स्यात्तेजोऽथक उपेयते ।॥ १९ ॥ 

तत्त॒च्छं नैव तेजोऽर्थ क्वापि लोके स वीक्ष्यते । 

रुद्रस्तेजःस्वरूपत्वात्‌ तेजस्त्वेनास्य वर्णनम्‌ ॥ २० ॥ 

अकारान्तोऽपि शब्दोऽयं तेजोऽथंक उपेयते । 


अकारान्तसकारान्तमावोऽकिचित्करस्ततः ॥ २१॥ 
आदित्यान्तर्गतं वर्चो मर्गस्य तन्मुमुक्षुभिः। 
जन्ममुत्युविनाशाय दुःखस्य त्रितयस्य च ।॥ २२॥ 


ध्यानेन पुरुषो यश्च द्रष्टव्यः सु्यमण्डले । 
इत्यान्तता पुरषता तेजस्ता चोदिताद्धिके ॥ २३ ॥ 


श्योकः | स्पन्दवातिकसहितम्‌ ३०१ 


ध्यानेन पुरषेयेच्च द्रष्टव्यं सूर्यमण्डले । 
इति पाठान्तरेऽप्येव स॒ एवार्थः स्थितो मवेत्‌ ॥। २४॥ 
पूर्वपक्नः-रुद्रा्थक भर्गशब्द अकारान्त पुंलिग है। नपुंसकम सका- 

रान्त भगस्‌ शाब्द तेज अर्थमें है 1 उत्तर :- यह सव बातें अति तुच्छ टहैं। 
क्योकि लोकम तेजअर्थमे भर्ग शब्दका प्रयोग कहीं नहीं है। श्र तेजोरूप 
होनेसे नपुंसकमें भी प्रयोग असंगत नहीं है । ओर अकारान्त भर्गशब्द भी 
उसी तेज अर्थम योगी याज्ञवल्क्यने आद्भिक तत्त्वम प्रयोग किथा है। 
“आदित्यका भर्गाख्य तेज मोक्षाथं उपासनीय है" एेसा वहां बताया है । 
सान्त होता तो “भगे आख्य" एेसा लिखते । वहीं उसे पुरूष-चेतन भी 
बताया । (पुरूष शब्दको उवेताइवतरमें शद्र अर्थम प्रयोग हुआ यह अविस्म- 
रणीय है) पुरूषः एेसे पाठान्तरम भी वही बात है ॥ १९-२४ ॥ 

लोके प्रसिद्धभर्गो हि भगेस्त्वेन धतीरितः। 

अलोकसिद्धमादाय ह्यन्याय्या कल्पना भवेत्‌ ॥ २५ ॥ 

अकारान्तको सकारान्त नपुंसकरूपेण वेदमे प्रयोग क्रिया इतना 

समक्षम आ सक्ताहै। यदि लोकसिद्ध भर्गेशव्दन होतो वहु वेदिकमात्र 
भ्गंक्या है? अतिरिक्नार्थं कल्पना अन्याय्य है। नवीन भर्गसृशब्दकी 
कल्पना भी मीमांसाविरुदढ है । २५॥ 

ननु नाराय्णः सूर्यमण्डले स्मर्यते बुधंः। 

स्मयतां नाष्टमूर्त्यात्मा स्मयते शंकरः किमु २६॥। 

हिरण्यगर्भस्तत्रेव श्रुतिषु श्रयते न किम्‌ । 

असौ यस्ताम्र इत्यादि मन्त्रो विस्मयंतां कूतः \ २७11 

नास्माकं कश्चिदीशानवकुण्ठकलहो मतः । 

भर्गो हिरण्यगभत्वविष्णुत्वाद्यरूपास्थताम्‌ ॥ २८ ॥ 

“ध्येयः सदा सवित्रूमण्डलमध्यवर्ती नारायणः'” इत्यादिसे भगं नारायण 
ही प्रतीत होता है, एेसे पूवंपक्षमे हमारा कहना है कि भके, किन्तु हिरण्यगभं 
का एव अष्टमूतिरूपमें शिवका भी तो वणेन है । हमारा कोई शिवविष्ण्‌- 
कलह नहीं है । जो आदित्यमे भगं है उसे हिरण्यगभंरूपमें या विष्णुरूपमे भी 
उपासना केरे ॥ २६-२८ ॥ 

धीप्रचोदयितृत्वं च तस्य माहैश्वरत्वतः। 
पुराणादौ तदुक्त च ज्ञान मिच्ेत्त॒ शंकरात्‌ ॥ २९॥ 
असौ यस्तास्रमन्त्रेण गायत्र्या वा हरं भजेत्‌ । 
ईशानः सुयमूतिश्च नमोन्तो मनुतः ॥ ३० ॥ 


३०२ श्री शिवमहिम्नः स्तोत्रम्‌ [ षड्विंशः 


“धियो चो नः प्रचोदयात्‌” वह अंश भी “ज्ञानमिच्छेत्तु शंकरात्‌" 
के अनुसार शंकर ज्ञानप्रदाता होनेसे सुसंगत है । चंकरकी उपासना "असौ 
यस्ता्रो अरूग उत वभ्रुः सुम ज्गखः ।'” इत्यादि मन्त्रसे कर सकते हैँ । असौ 
यह सवेनाममात्र होनेसे अपूणं वाक्य हैँ । शंकर शब्द भी उसमे नहीं है 
अतः “नमस्ते रुद्र" इत्यादि पूरा बोलना. चाहिये एेसा भी मत . है । किन्तु 
“मृदयात'से शंकर अथं स्फुट है । असौ" यह पद दुन्ोकस्थ होनेसे भी उपपन्न 
है । गायत्री मन्त्रसे भी अकस्य शिवोपासना की जाती है “ईशानाय सूयमूरतये 
नमः'” इस मन्त्रका भी सप्रणव जप हो सकता है । २९-३० ॥ 


त्वं सोमः 


सोमश्च शिवलिद्ध स्याद्‌ गोलाकारं स्फुरत्प्रमम्‌ । . 
उमया सहितः सोमः सौम्यम्‌ तिमंहेश्वरः ॥ ३१ ॥ 
सोम-- चन्द्रमा भी ज्योतिःस्वरूप गोकाकार शिवकलिग है। सोमका 
अथं ही. उमासहित शंकर है । उमासहित महेश्वर सौम्यमूति 
होता है ।। ३१ ॥। 
परञ्यते भगवान्‌ शंभविशेषात्‌ सोमवासरे । 
धोरा सुयतनुः शंभोः शिवा सोमतनुस्तथा ॥ ३२ ॥ 
रकरजीकी उपासना विदोतया इसी कारण सोमवारको होती है। 
सूय॑रूपी शरीर शंकरजीकी घोर तनुहै ओर चन्द्रशरीर शिव ( सौम्य) 
तनु हे ।। ३२॥ 


उपासकास्तु सुर्येऽपि विलोकन्ते शिवां तनम्‌ । 
रश्मीन्‌ सम्‌ ह॒ तदपावृण्वित्यादि श्तीक्षणात्‌ ॥ ३३ ॥ 
चन्द्रविम्बसमं तहि सुयंबिम्बमवेक्ष्यते। 
इत्येवं माष्यकारेश्च व्याख्यातं तत्र विस्फुटम्‌ ।॥ ३४ ॥ 
शिवां गिरित्र तां कुवित्येवं तत्प्राथना ततः । 
युज्यते चन्द्रह्पा तु शिवव सततं तनुः । ३५॥ 
उपासक तो सूर्य॑मे भी शिवतनु दर्शान करते हैँ । अतएव उ ,निषदमें 
रइमीन्‌ समूह, तत्त्वं पूषन्नपावृणु इत्य'दि कहा है । भाष्यकारोने विरम 
चन्द्रमण्डकमिव बताया । इसल्यि “शिवां गिख्रि तां कुरु" इस प्रकार 
रदिमरूपी इषुओंको शिव बनानेकी प्रार्थना भी उपपन्न है । घोर रही हो 
तब ही तो शिव बनाना मावद्यक है ॥ ३२-३५ ॥ 


श्योकः | स्पन्दवांतिकसहितम्‌ ३०३ 


` बुद्धिप्रदो यथा सु्यंरूपेणोपासितो हरः। 
तथा प्रेमप्रदश्चनद्रर्पेणोपासितः शिवः।॥ ३६॥ 
प्रकाशो जीवने बुद्धा सौरस्यं प्रेमतो भवेत्‌ । 
अ्धन।रीश्वरः सौम्यमावि्भावियतीश्वरः ॥ २७ ॥ 
सूर्यरूपेण उपासित शांकर भगवान जिस प्रकारं वुद्धिप्रद है वैसे 
चन्द्ररूपसे उपासित शिव प्रेमप्रद हैँ । जीवनम प्रकाश वुदिमेहोताहै तो 
सरसता प्रेमसे होती है। अप्रेनारीश्वर यह्‌ प्रेमका स्वल्पहैही। अतएव 
सौम्य भाव उससे प्रकट होता है ।। ३६-६७ ॥ 
नमः सोमाय रस्द्राय ताश्नायेति श्रुतो `मनुः। 
महादेवः सोमम्‌तिङ्नमोऽन्तौ भवेन्मनुः ।॥ ३८ ॥ 
'नमः सोमाय च रद्राय च' इत्यातिमं श्रत “सोमाय नमः' यह्‌ मन्त्र 
है । महादेवाय सोममूतये नमः' यह भी मन्त्र है 11 ३८ ॥ 
त्वमसि पवनः 


पवनः शिवलिङ्धः स्याद्‌ गोलाकारं च यद्भवेत्‌ । 
पृथिवीं परितो वायुमण्डलं गोलकाकृति ।॥ ३९ ॥ 
कि च प्राणो हूुदिस्थोऽयं शिवलिङ्धःं निगद्यते । 
प्राणिनः प्राणवन्तः स्थुरिति शाकुन्तले कविः ।। ४० ॥ 
हदि प्रणाश्नयो मांस पिण्डस्त्वण्डाकुतिभवेत्‌ । 
अण्डाकारमिदं तस्माच्छिवलिङ्कः निगद्यते ॥ ४१॥ 


पवन भी शिवलिङ्ग है। प्रृथिवीकी चारो ओर वायुमण्डक है। वह 
गोलाकार ही होगा। दूसरा हूदधमे प्राणभी शिवलिङ्कहै। महाकवि 
काकिदासने चाकुन्तलमे “यग्रा प्राणिनः प्राणवन्तः" कहकर उसे शिवविग्रह 
बताया । हूदयमे प्राणाश्रय मां्षपिण्ड अण्डाकार है । अतः यह अण्डाकार 
रिवलिग है । ३९-४१ ॥ 


वायुः संवगं इत्याह प्राणः संवर्गं इत्यपि । 
तथवोपासना वायौ प्राणे चव विधीयते ।! ४२॥ 
“वायुर्वाव संवगेः,'' “ध्राणो वाव संवर्गः इस प्रकार शिवात्मक 
संवगेरूपसे उपासना वायु ओर प्राणमें विहित है 1 ४२॥ 
ज्येष्ठं श्रेष्ठं च यो वेद ज्येष्ठः श्रेष्ठोऽप्यसो भवेत । 
ज्येष्ठः श्रष्ठश्च भवति प्राण एवेति च भतिः ॥ ४३ ॥ 


३०४ श्री शिवमहिम्नः स्तोत्रम्‌ [ षड्विंशः 


“यो ह वं ज्येष्ठं च श्रेष्ठं च" इत्यादि श्रुतिमें ज्येऽठ ओर श्रेष्ठरूपसे 
प्रणको उपासना तथा उस्तका ज्येषठत्व श्रेष्ठत्व फल बताया है । ४३ 1 
नमस्ते वायवित्याह प्रध्यक्षब्रह्मरूपिणम्‌ । 
शषुतिस्तथा स्वरूपेणाप्युपास्तिः संमता सताम्‌ 11 ४४ ।। 
“नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि" इत्यादि श्रूतिसे वायुरूपेण 
ब्रह्मोपासना भी विद्त्संमत है ॥ ४४ ॥। 
उश्रश्च वायुमूतिश्च ङनमोऽन्तौ मनुः स्प्रतः। 
वायुम्‌तिस्वरूपेण चिन्त्यतां परमेश्वरः ।। ४५ ॥ 
ॐ उग्राय वायुमूर्नये नमः" एेसा मन्त्र समञ्ञो। ओर वायुम्‌तिरूपेण 
शिवचिन्तन करो ॥ ४५ ॥ 


त्वं हुतवहः | 
अग्निश्च शिवलिङ्कुः स्यादीर्घवतु ललक्षणम्‌ । 
स्पष्टं तहौपकलिकाप्रभ्ृतावग्निरूपिणि ॥ ४६॥ 


अग्नि दीर्घवर्तृलाकार शिवकिङ्धदहै। दीपककिका आदिमे वहू रूप 
प्रत्यक्षसिद्ध है ।॥ ४६ ॥। 
र्द्रो वा एष यद्धचग्निरित्येवं श्॒तिषु श्रुतम्‌ । 
तन्मुखा इति तन्मूलाः स्वे देवाः प्रक्ोतिताः ॥ ४७ ॥ 
“द्र अग्नि है" एेसे श्रूतियोमे बताया है । “अग्निमुखा हि देवाः'' 
एसा श्रूतियोमे कहा है । अग्निमुखा अग्निमूल अथं है ।॥ ४७ ॥ 
कृत्स्नं शाखांदिकं सिक्तं स्यात्तरोमर लसेचनात्‌ \ ` 
सवे देवाः पूजिताः स्थुरग्निरूपेशुजनात्‌ ।। ४८ ॥ 
वुक्षके मूकका सेचन हुआ तो पूरी शाखा आदि सिचित हो जाती 
है । वेसे अग्निरूप शंकरकी पूजासे सभी देवता पूजित होते हैँ ।। ४८ ॥ 
तस्थ वेदः किलोपास्तिमग्निमीडे पुरोहितम्‌ । 
इत्यादिना समाचष्टे तस्मार्दग्नि प्रपुजयेत्‌ ।॥ ४९ ॥ 
अग्निरूप शंकरकी उपासना वेदोमे अतिभ्रसिद्ध है । ऋग्वेदका प्रारभ 
ही “अग्निमीडे पुरोहितं” इष प्रकार अगन्युपासनासे किया गया है ।(४९॥ 
सर्वे दोषा विनश्येयुरग्युपासनया नृणाम्‌ । 
तेजोयस्त्वं भवेत्तेन वोषस्तेजोयसां न च ॥ ५० ॥ 


छ्लोकः ] स्पन्दवातिकसहितम्‌ ३०५ 


अग्नि उपासनासे सवंदोषनाश होता है । क्योकि अग्निडपासनासे 
तेजस्विता अती है । तेजस्वियोको दोष नहीं होते, यह शास्त्र 
प्रसिद्ध है । ५० ।। 
सद्राग्निमूर्ती ङेन्तौ च नमोन्तौ च मनुभंवेत्‌ । 
ले दोक्ताश्चेव बहवः संगृहयन्तां यथोचितम्‌ ॥ ५१ ॥ 
“रुद्राय अग्निमूर्तये नमः" इस प्रकार मन्त्र है ! ओर वेदोक्त असंख्य 
मन्त्र तो यथोचित समक्नना चाहिये ॥ ५१ ॥ 
त्न मापः 


आपश्च शिवलिङ्कः स्यस्तख्च नानाविधं मतम्‌ । 
गोलाकारं क्वचिहीघवतु लाक्ारमेव च| ५२॥ 
रत्नाकरोऽभितो मुमि लिद्धः गोनाङ्नोष्यते । 
तथा चासरनाथस्य गुहायां दी्घवतु लम्‌ \ ५३ ॥ 
जल नी शिवलिङ्कहै। वह नाना प्रकारदहै। वह समृद्र पृथिवीकी 
चारों ओर गोलाकार है 1 अमरनाथकी मूति दीर्घवर्तुाकार 
होती हे ।। ५२-५३ ॥ 
पच्चानामपि भूतानामधिष्ठाता महेश्वरः । 
तथाप्यदाच्चतुभ्यस्तु चत्वारि भगवान्‌ हरः1\ ५४ ॥। 
प॒थ्व्या गणेशोऽधिष्ठाता चित्रभानुरच तेजसः । 
मर्तो जगदम्बा च गगनस्य च माधवः। ५५ ॥ 
असाधारररूपेर भगवानधितिष्ठति 1 
सलिलं तापहरी सल्नन्नदाता महेश्वरः \\ ५६ ॥ 
यद्यपि पाचों भूतोके अधिष्ठाता महेश्वर दहै । तथापि भगवान 
रंकरने चार भूत अन्य चार देवोक्तो दिया । परृथिवीका अधिष्ठाता गणेशजी 
को बनाया, तेजका सूर्यको, वायुका अम्बामाताको ओर आकराशक्रा 
अधिष्ठाता विष्णुको बनाया । स्वयं असाधारण अधिष्ठाताके रूपमे जलमें 
रहे । तापहारी तथा अन्नदाता जलम महेऽवर ही है ॥ ५४-५६ ॥ 
कूुल्यायापि सरस्याय नदेमाय नमोनमः । 
इति देवेषु ताद्रप्यं बहुधैव निरूपितम्‌ ॥ ५७ ॥ 
मवश्च जलम्‌तिश्च ङेनमोऽन्तौ मनुमंतः। 
-तापत्रयोपशान्तिः स्याद्रपास्तेः फलमत्र च ॥ ५८ ॥ 
२० 
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नहरोमें स्थित शंकरको प्रणाम, सरोवरमें स्थित शंक्रको प्रणाम, 
नदीमे स्थित शंकरको प्रणाम उत्यादिरूपमे जररपेण शंकरकौो उपासना 
नानाविध होती है। “भवाय जलमूतंये नमः" ठएेसा मन्त्र होगा । उपा- 
सनाका फल है तीनों तापोकी लान्ति । ५०-५८ ॥ 


त्वं ष्योम 


व्योमापि मगवट्लिङ्ख यद्यप्येतदरूपकम्‌ । 

तथापि वशकंरेतद्‌ वतु लाकारभोक्ष्यते ।\ ५९ ॥ 

तथा च वतुलाकारं शिवलिङ्धं तदिष्यते) 

शिक्लिङ्कः नेद्‌ व्योम प्रातरत्थाय निस्यशः ।। ६० ।! 

यश्चास्य नीलपरा दृष्टः केश एष महेशितुः । 

व्योमकेश इति प्रोक्तं तेन नाम महेशितुः ॥ ६१ 1 

नीलं गगनभित्येवं मवति प्रत्ययो नराम्‌ । 

व्योस्न एव ततस्तावत्केशत्वमुररीकृतम्‌ ।। ६२॥। 

मोमश्चाकाशम्‌तिश्च डेनसोन्तौ मनुः स्मृतः) 

विशालहद्‌ ध्यापकात्मभावश्चोपासको भवेत्‌ 11 ६३ ॥ 

आकरा भी शिवकिङ्कदहै। ययि आकाशका कोई रूपनहींहै। 
तथापि दशंकोंको अर्धगोलाकार दीखता दहै! ( बीचमे आसमानमे कोर 
पहुचेगा तो गोलाकार दीखेगा । ) अतः यह वतुंलाकार शिवचलिङ्क माना 
गया है । प्रातः उठकर प्रतिदिन आकाशम शिवभावना कर प्रणाम करो। 
जो आकाशमे नीलिमा दीखती रहै यह रंकरका केशरहै। अतः शंकरका 
नाम भी व्योमकेश पडा । नील गगन एेसी सामनाधिक्रारण्य प्रतीति होती 
है । अतः गगनको ही केरा स्वीकार किथा। ( सावना होनेसे इसमे कोई 
अनुपपत्ति नहीं है । ) “भोमाय आकाय मूतये नमः" एेसा मन्त है । उपासक 
विश्चाहूदय बनेगा ओर व्यापकात्मभावयुक्त होगा । ५९-६३ ॥ 
त्वमु धरणिः 

धरणिः शिवलिङ्धः स्यात्तदिदं वतु लाकृति । 

सगोलमिति हि प्राहुर्गोलिाङ्ृतिभिमां क्लितिम्‌ ॥ ६४ ॥ 

कंलासप्वतः कृत्स्नः शिवलिङ्कं यथोच्यते । 

तथा कृत्स्नेव पुथिवी शिवलिङ्धः निगद्यते ॥ ६५ ॥ 

स्फाटिकं पाथिवं वापि नामदेश्वरमेव वा। 

पाथिवान्येव लिङ्कानि कृत्स्ना च पृथिवी तथा ॥ ६६ ॥ 
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पार्थिवेश्वरपूजा च भुवितमुवितप्रदायिनी । 
दारिद्रचदु.खहरणी पुत्रपौत्रधनश्रदा ॥ ६७ ॥ 
पृथिवी भी गोलाकार शिवलिङ्खुहै। भूगोल आदि शब्दम भूमिकरो 
गोलक कहा है । जसे कंलासपवेत पूरा शिवलिङ्खहै वैसे पुरी पृथिवी शिव- 
लिङ्क हीदै। स्फटिकलिङ्ख, नमदेर्वर लिङ्क तथा पाथिवलिङ्गये सभी 
पृथिवीलिङ्क ही है । पाथिवेश्वर पूजा भुक्ति-मुक्ति दोनों देती है । पृत्र, पौत्र, 
घनादि समृद्धिकारिणी भी है । ६४-६७ ॥। ` 
सर्वश्च क्षितिमृतिश्च डनमोन्तो मनुमंतः । 
स्वेसम्पत्सम्रुद्धः स्यादुपात्तीनो महेश्वरम्‌ । ६८ ॥ 
““पुथिवीमूतंये चार्वाय नमः" एेसा मन्त्र है । इससे उपासना जो करता 
दै वह समस्त समृद्धियोसे संपस्न होता है ॥ ६८ ॥ 
आमा वमिति च 


मात्मा च शिवलिङं स्याहो्घवतुं ललक्षणम्‌ । 
तं दीपकरलिक्ाकारं हूदिस्थं पण्डिता विदुः । ६९ 1 
अङ्गुष्ठनात्रः पुरुष इत्येतच्च भरुतेवचः । 
शिवलिङ्धाछ् तिन णामङ्गुष्ठो दृश्यते स्फुटम्‌ ।। ७० ॥ 
पुण्डरीकसमाकारं हृत्पद्यमिति कोत्यंते। ` 
शिव लि द्धाकृति पद्यमुकूलस्योषलभ्यते ॥ ७१ ॥ 
आत्मा भी दीधरैवतुलाकार शिवलिङ्क है। क्योकि जीवात्माको 
दीपकक्तिकाकार वताथा है। ' अंगृष्ठमात्रः पुरुषः" इस श्रुतिसे भी वही 
थं निकरुता है । क्योकि अंगुष्ठ शिवलिङ्धाकार होत। हे पुण्डरीकाकार 
होनेसे हदयकम च कहा जाता है । पञ्यमुक्रुलकी अज्ृति शिवलिङ्ग जंसी 
होतो है ॥ ६९७१ ॥ 
ड नसोन्तात्‌ पशुपतेम्‌ त्यन्तयजमानतः । 
मनुरात्मभ्रसादेन भवेत्तहशंनं हदि ॥ ७२॥ 
“यजमानमूत्तेये पञ्युपतये नमः“ मन्र है । इससे परमात्मप्रसाद एवं 
उनका दशंन होता है ॥ ७२ ॥ 
नन्वात्मा परमात्मेव जीव एव शिवो मतः। 
जीवे शवत्वबुद्धिश्चेज्जीवत्वं बाध्यते तदा ।। ७३ ॥ 
तदा श्रतोकविरहुाद़ृपास््ताहि कथं भवेत्‌। 
मवं शिवमतिनेव परोक्षा जोवबाधिका। ७४॥ 
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आत्मा ही परमात्मा है, जीप ही शिव है, तन आत्मामें शिवत्ववुद्धि 

करनेपर जीवत्व बाधिता होगा । तव प्रतीक न होनेसे उपासना ही नहीं 
बनेगी इस पूरवंपक्षका उत्तर है शिवत्वारोप परोक्षात्मक होनेसे वह जीवत्व- 
बाघ्रक नहीं है ।। ७३-७४ ।। 

स वैष्णवा गाणपत्याः शाक्ता सौरश्च सुरिणः। 

परिहूप्य शिवं क्वापि स्थातुमर्हृन्ति संघुतौ ।! ७५ ॥' 

पष्वोमूतिशिवस्पृष्टाः पुथिवीवातिनो जनाः ) 

अन्तःकुक्षिशिवाः जोवाः सर्वं सलिलयाधिसः ।! ७६ 

प्रग्निपकष्वं तया भक्तशाकाद्यदनक्ारिणः। 

शिवोपभक्त नेवेद्यं अञ्जते देष्णदा अपि ।। ७७॥ 

वायथुस्तु प्राणस्पेण शिनोऽयं वतते हदि) 

वल्िरामेऽशिवो देहः पापिष्ठतर उच्यते! ७८ ॥! 

आकाशं दूरतस्त्यक्त्वा कुत्र गन्तं च शक्ष्यते । 

एथिविना जीवनं चं भूतः सस्पञ्यतां फम्‌ ।\ ७९ ॥ 

सूर्याचन्द्रमसौ नित्यं प्रकाशं वः प्रयच्छतः), 

तथा पोषयतः सवं रशिमिभिश्चामृतेरपि।) €०॥ 

व~चयन्तोऽपि तान्‌ सर्वानाह्मानं कथमेत वा । 

शिवरूपं वचयेयुः तस्माद्‌ मजत शो शिवम्‌ \\ ८१ ॥ 

चाहे अपनेको वेष्णव मानो, गाणपत्य,गाक्त, सौरादि मानो 

किन्तु शिवजीको छोड़कर कोई कहीं भी नहों रह सकता । पृथिवीपर 
रहते हो तो प्रृथिवीमूति शिवाध्रित हुए । जल पीते हो तो जचमूति शिव 
पेटमे गया । भातरोटी खाते हो तो वह अग्निपक्व होनेसे शिवभूक्त हो 
गया 1 शिवनेवेद्य ही वेष्णवलोग भी खाते हैँ । प्राण हृदयमें है तो ठीक है। 
नदीं तो शरीर पापिष्ठतर कहा है । वायुमूत्ि शिवहीदहै। ओर आकाशको 
छोडकर भागोगे कहां ? इन पांच भूतोके विना जीवन किस प्रकार हो। 
सूं चन्द्रसे प्रकाश होतादै। सूर्यरदिमि ओर चन्द्रामृतसे पोषण होता है। 
मान खो कि इन सवसे जसे तसे वच जाय, उदाहरणार्थं मरणोत्तर पिशाच 
यादेव जो भी बनें, भूतोका अधिक उपयोग नहीं अआयेगातो भी अपनी; 
आत्मासे कंमे बचोगे ? अतः बचनेकी कोरिश्च करनेकी अपेक्षा शिवका 
प्रेमसे भजन. करो, कल्याण होगा ॥ ७५-८५ ॥ 


शोकः | स्पन्दवातिकसहितम्‌ २३०९ 
परिच्छिल्ला"""गिरं 


इत्थं परिणता वृद्धा अष्टमूति शिवं जगुः। 
संख्यया वस्तुसिश्चं व ॒परिच्छिन्नतया परम्‌ ॥ ८२॥ 
उपास्तिदृष्ट्या वृ द्धानामेतत्कथन मिष्यते । 
परिच्छ्लवपुः शस्भुरपास्यः प्रथमं मवेत्‌ ॥ ८२ ॥ 
पूवेक्तिरीनि परिणत अर्थात्‌ वृद्धजन शिवजीको अष्टमूतिके रूपमं 
संख्या एवं वस्तुसे परिच्छिन्न कहते हँ । उपासनाक्री दृष्टिसे उनका वह्‌ 
कथन ठीक ही दै । परिच्छिन्न शरीरल्पेण ईशंकरजीको उपासना प्रथम 
कीजातीदहै। ( जैसे हम वणन कर आये )।॥ ८२-८३ ॥ 
उस्तुतः सर्वमेवेदं शिवलिङ्धतया जगत्‌ । 
हदये च्विन्त्यते चव शिवलिङ्कमतोऽखिलम्‌ ॥ ८४ ॥ 
तथः ह्यनन्त आकाशः शिवलिङद्धात्मनेक्ष्यते । 
चलर्भतिस्तद्धिधयः प्रसयक्षभुपलम्यते ॥। ८५ ॥ 
मनोग्तिश्चं वसेद शिवलिङ्घात्मना भवेत्‌ । 
शिदलिङ्कं ततः सबं हश्यते यच्च चिन्त्यते ॥ ८६ ॥ 
स्तुतः सभी जगत शिवकल्िङ्करूपमे देखा ओर सोचा जाता है । 
अतः सभी शिवलिङ्धं दही दै। अंसे आकाश अनन्त है लेकिन देखते सभय 
लिवलिङ्करूपये दीखता है। क्योकि वक्षुकी गतिदहीएेसीहं। इसीप्रकार 
मनकी गति भी चिवचिद्धाकारमेदही होती है। अतःजोभी कुर दीखता 
ठै या सोचा जाता दहै सनी शिवलिङ्गं ही हे ॥ ८४-८६ ॥ 


अण्डाक्तरमिदं सर्वं ब्रह्यण्डं लिद्धलक्षणम्‌ । 
्रह्य।०डे शिवब्रुद्धचा च शिबाषस्तिरतो भवेत्‌ ॥ ८७ ॥ 
यह्‌ ब्रह्माण्ड भी आखिर. अण्डाकार शिवलिङ्धलक्षणयुक्त है । अतः 
्रह्माण्डमें दिवबुद्धि कर रिवोपासना को जाती हे ।॥ ८७॥ 
न विद्यः 


ननु शास्त्रेषु सुयदिरुक्तोपास्तिः शिवात्मना । 
ब्रह्माण्डादौ न तु तथा वद्धोक्तिहुचं चिता ततः ॥ ८८ ॥ 
मव पुरुष एवेदं सवेमित्यामनन्‌ स्फ़टम्‌ । 
द्र भ्रङ्ृत्य सर्वेशं श्व ताश्चतरशाखिनः।॥ ८९ ॥ 
सुद्रात्मना ततः स्वमुपास्यं जगदिष्यते। 
तथा च हृश्यचिन्त्यादेः शवत्वोपासना भवेत्‌ ॥ ९० ॥ 
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ननु न्ह्छेदमखिलमित्यष्याह्‌ श्रुतेवंचः । 
मनो ब्रह्येत्युपासीतेप्यस्ति तत्र पृथरिविधिः\। ९१॥ 
सत्यं तद्रदिहाप्यस्ति दशिता चाष्टमूतिता । 
विश्वमू्तर्पास््तिहि कीदृशीति विचिन्त्यते ।\! ९२॥ 
अशवेज्ञन नो विश्वं ज्ञातु शक्येत कृत्स्नशः । 
व्यर्थो विधिः प्रसज्येत तथाऽप्रामाण्यसापतेत्‌ 1! ९३ ^ 
यावद्‌ हश्यं च चिन्त्यं द ताददादाय तत्र च। 
कृत्वा शिवरमति कार्योपास्तिः प्रामाण्यहेतवे ॥ ९४ ॥ 
यावद्‌ हश्यं च चिन्त्यं च शिवलिङ्गस्वरूपभाक््‌ । 
` तदित्युक्त ततः सवं भवेदत्र समनज्ञसम्‌ ।॥ ९५ ॥ 
पुवपक्ष है किं शास्त्रम सूयं चन्द्रादिम्‌ति चिवको बतलाकर उस रूपसे 
उपासना कही है । अतः अष्टमूर्त्युपासना उचित है ब्रह्याण्डको शिव कहां 
वताया है ? यावद्ृदुद्य या यावच्चिन्त्यको शिव कहां कहा? तव विना- 
वचन ही उपासना कंसे होगी? इसका उत्तर रै इवेताहवतर)प१निषदमें 
रुद्रका उपक्रम कर उसका “'सहखरीर्षा पुरषः'' से पुरुषरूपेण व्णेनोत्तर 
““पु दष एवेदं स्वं" इसप्रक!र॒सवको पुरुपात्मक दद्रल्पेण वणन किया । 
अतः जगतकी इद्रल्पेण उपासना श्रुत्िसिद्ध है । तव यावद्द्ध्य याव- 
च्चिन्त्यको दिवरूपोपासना युक्त है । यह्‌ दाका करे कि "सर्वं खतिवदं ब्रह्य" 
इस प्रकार ब्रह्मरूपेण सर्वोपासनाविधान होनेपर भी ` मनो ब्रह्मेत्युपासीत," 
“आदित्यो ब्रह्मेत्युपासीत" इस प्रकार तत्तद्‌ व्यक्तिमे पृथक्‌ उपासना विधान 
इस बातका निश्चायक है कि “सर्वं ब्रह्य" यह्‌ उपासना समूचे जगतमेही 
संभव है, एकदेशमे नहीं । अतएव परथिवी आदि आस्मे दिवोपासनाकौ 
विधिकी भी संगतिरहै; तो इस रांकाका समाधान यह है किं सवं जगतका 
संपूणंतया ज्ञान सवज्ञके विना अन्यको संभव नहीं है। तव उक्त वाक्यम 
अननुष्ठापकत्वलक्षण अप्रामाण्य आयेगा । अतः उसकी प्रमाणिकताके लिय 
दृष्टिमे जितना आवे या बुदधिमें जितना आवे उसीको विद्वात्मक प्रतीक 
बनाकर उसमें ब्रह्मबुद्धि या शिवबुद्धि करे यदी सिद्ध होगा । यावदुदश्य ओर 
यावचिचिन्त्य शिवलिङ्गाकारदही है यह हम पहटे वर्णेन कर आये । अतः 
सर्वोपपत्ति है ।॥ ८८-९५ ॥ 
विश्वं च शिवलिङ्गं स्यादनाद्यन्तत्वहेतुतः । 
ब्रह्मविष्ण्‌ न्यवतंतां तदाद्न्ताननेक्षिणो ।॥ ९६ ॥ 
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प्रदक्षिणा ह्यपुर्णेव शिवस्य क्रियते नुभिः। 
तदाद्यन्तविहीनत्वप्रतीकविधबोधनात्‌ ॥ ९७ ॥ 
पूरा विव शिवलिद्धं है । आदिअन्तरहित है इसच्यि तो ब्रह्माविष्णु 
दोनों निवृत्त हुए थे । शिवजीकी परिक्रमा अधूरी करते ह । शिवलिङ्खमें 
विरदवभावना कर उसमे शिवभावना कौ जाती है । ९६-९७ ॥ 


उपास्तिविधया चेवं विश्वं शिव इतीहशीम्‌ । 

हृष्टि विधाय मनुजः पश्चाज्ज्ञान मवाप्नुयात्‌ । ९८ ॥ 

सर्वं पुरुष एवेदं स्वं ब्रह्मव खल्विदम्‌) 

इत्येवं तत्र॒ तत्रोक्ता विश्वस्य शिदरूपता । ९९ ॥ 

सामानाधिकरण्यं तु तत्र बाधे जगृब्ुधघाः। 

उपास्तिशुद्धमनसो बुध्येयुविश्वबाघनाम्‌ ॥ १०० ॥ 

तदाद्रं तं शिवं शान्तं प्रपश्चोषशमं स्परत्‌ । 

तदाहान्न न॒ विश्चस्तत्तत्वं यत्त्वं नहीति हि ॥ १०१॥ 

उसासनाके रूपमे सारा विदव शिव है । एेसी दृष्टि करनेपर पश्चात्‌ 

उसीके प्रभावसे धीरे धीरे परमा्थज्ञान होता है। उसका भी आकार 
“विश्वं शिवः'' यही होगा । “पुरुष एवेदं सर्व," “सवं खल्विदं ब्रह्य" 
टत्यादि श्रूति भी है। इतना दही फक है कि उपासनाकारमें मूख्यसामाना- 
धिक्ररण्यया आरोपित सामानाधिकरण्यसे विश्व रिव होगा । ओर ज्ञान- 
कालमें 'विरवं शिवः' यहां वाधसामानाधिकरण्य होगा । उस समय प्रपश्- 
वाध होनेमे प्रपश्वोपश्चम अतएव शान्त तथा अद्रेत तत्त्व स्फुरित होगा । यही 
यहांपर “न विद्यस्तत्तत्वं'" इत्यादि चतुथंपादमे बताया ।। ९८-१०१॥ 

भूक्तिमु कतप्रदं शं भुमष्टरमूतिमुपास्महे । 

प्रपच्चोपशमं शान्तं सददरतं च मन्महे ॥१०२॥ 

भुक्तिमुक्तिप्रद अष्टमूति शंकरकी हम उपासना करतेहं। तथा 

प्रप्चनाधावधि शान्त अद्रेत तच्वका मनन करते हं ।। १०२॥ 


इति श्नीकाशिकानन्दयो गिनः कृतिनः कतो । 
षड़विशो विगतः स्पन्दो महिन्ञः स्तोत्रवातिके ।॥ २६ ॥ 
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सप्रविश्ः इलोकः 
प्रस्तुतोपासना पूव मष्टमूतितयेशितुः । 
सर्वमूतितया चोक्ता परतत्वावबुदधये ।\ १ ॥ 


सकलं खल्विदं ब्रह्म तञ्जलानिति शान्तधीः । 
उपासोतेति विस्पष्टं द्वितीयाऽऽस्नायते श्रृतौ ।॥। २ ॥ 
रूपोपास्ति निरूप्या नामोपास्तिरुदीर्यते । 
श्लोकमस्थां प्रथमं तत्र त्वकारः पअतिपाय्ते।। ३॥ 
उपासना प्रस्तुत हई । प्रथम अष्टमूतिल्येण उपासना बतायी । फिर 
स्वमूर््युपासना भी परतत्त्वज्ञाना्थं बतायी । “सर्वं खल्विदं ब्रह्म" इत्यादि 
शरुतिमे स्वमूर््युपासना बतायी है । इस प्रकार रूपोपास्तिनि रूपणोत्तर अव 
नामोपासना दो दलोकोमे कते ह । प्रथम ञ्कारका प्रतिपादन है ।१-३।। 
जयी तिल्लो बत्तीस्विभ्रुवनमथो चीनपि सुरा- 
नकाराद्येवंणेस्त्रिभिरभिदधत्तीणंविकृति । 
तुरीयं ते धाम ध्वनिभिरवरुन्धानसणभिः 
समःतं व्यस्तं त्वां ज्ञरणद गुणात्थेमिति पदम्‌ ॥\२७॥ 


हे शरणद । तीन वेदोंको, जाग्रदादि तीन वृत्तियोको, ब्रह्मा आदि 
तीन देवोको, अ, उ, म इन तीन वेणसि बतलानेनाला ओौर सवं विक।ररहित 
। तुरीय आपके धामको सूक्ष्म ध्वनि्योसे प्रतिपादन करनेवाला व्थस्त एवं 
समस्त ञध्कार आपका वणेन करता है ॥ २७ ॥ 
ञकारो दिविधः प्रोक्तः समस्तो व्यस्त एव च । 
समस्तः कृत्स्न ओंकारो सध्वनिस्त्रयक्षरोऽपरः ।॥ ४ ॥ 
उश्कारदो प्रकारका है। एक समस्त है दूसरा व्यस्तहै। पूरे 
उ्कारको समस्त कहते है । ध्वनिसहित तीन अक्ष रोको व्यस्त कहते है ॥४॥ 
| समस्तमन्ते व्याख्यास्ये व्यस्तः पूर्वमुदी्यते । 
यौगिको व्यस्त इत्युक्तः समस्तो खढ उच्यते ॥ ५ ॥ 
अतो यौगिकरुढोऽयं पाथेक्येनाथंवणंनात्‌ । 
न धुनर्योगरूढोऽथमिति व्यक्तीभविष्यति ॥ £ ॥ 
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शोकः | स्पन्दवातिकसहितम्‌ ३१३ 


समस्तकी व्याख्या अन्तमं करेगे । प्रथम व्यस्तकी व्याख्या करते हँ। 
यौगिक उकार व्यस्त कहलाताहि। रूढ ओंकार समस्त कहराता है । 
इसन्ियि यह्‌ योगरूढ शाब्द नहीं, अपितु यौगिकरूढ शब्द है । यह्‌ भी आगे 
स्पष्ट होगा । ५-६ ॥ 
तत्राकार उकारश्च मकारश्चाक्षरत्रयम्‌। 
ध्वनयो नादसं्ञाश्च त्योंकारो व्यस्तलक्षणः ॥ ७ ॥ 
एकीशत्य समाचसख्यौ नाद बिन्दर्‌ महामुनिः 
ध्वनिशब्देन संक्षेपादित्यपि व्यञ्जयिष्यते ।॥ ८ ॥ 
अ-उ-मये तीन अक्षर, नाद शब्दसे प्रसिद्ध ध्वनि, ये मिलाकर व्यस्त 
ञकार होता है । ध्वनिशब्दसे नाद एवं विन्दु दोनों ग्राह्य है] संक्षेपसे 
ध्वनि कह दिया । यह्‌ भी आगे स्पष्ट होगा ।। ७-८ ॥ 
अवते रक्षण।यर्थान्मनिन्युठि च यो मवेत्‌। 
ञकारः स समस्तः स्यात्सनादः सोऽपि संमतः ।॥ ९॥ 
रक्षणादि अर्थम “अव धातु है उससे मनिन्‌ प्रत्यय करके वकारको 
ऊट्‌ आदेदासे जो ॐ हाता है वह॒ समस्त माना जाता है। वह्‌ भी नाद सहित 
ही समतदहै। ९॥ 
असमासे भवेर्‌ न्यस्तं समस्तं तु समासतः। 
इति व्यख्या तु नो युक्ता व्यस्तं न स्यात्तदा पदम्‌ ॥ १० ।। 
कुछ व्याख्याकार-समास न करनेपर अडउम ओर ध्वनि मिकाकर 
व्यस्त माना जायेगा, समास करनेपर समस्त होगा एेसी व्याख्या करते हैँ 
जो संगत प्रतीत नहीं होता । व्यस्त फिर लौकिकं क्या पारिभाषिक भी 
पद नहीं होगा । वह्‌ वाक्य हो जायेगा ।। १० ॥ 
त्रयीं 
त्रयीति च त्रिवेद्युक्ता ऋग्यजुःसामलक्षणा । 
ऋगकारादुकाराच्च यजुः साम मकारतः।॥ ११॥ 
त्रयीका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये तीन वेद अर्थं है। अकारसे 
ऋक्‌, उकरारसे यजु, ओर मकारसे साम होता हे ॥ ११॥ 
वस्तुतस्तु जरयीत्येतहग्यज्‌ सामबोधनम्‌ । 
अन्यथाथरवंवेदस्याऽसं ग्रहापत्तिरीक्ष्यते ॥ १२ ॥ 


ऋक्‌ पादाक्षरनेयत्य।त्तदनेयत्यतो यजुः । 
गीत्या साम च तेनात्राथवंरणोऽप्यस्ति संग्रहः! १२३॥ 
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वेदशब्दप्रयोगोऽस्ति यत्र तत्रापि न क्षत्तिः। 
अस्त्येव किल मन्त्राणाव्रुणदीनां हि बेदता। १४॥ 
वस्तुतः त्रयी का ऋग्वेद, यजुवद, सामवेद एेसा अर्थं मत करो । तव 

अथववंवेदक्रा असंग्रह होगा । किन्तु ऋक्‌ यजु ओर साम यही अर्थं करो। 
नियतपादाक्षार ऋक्‌ है । अनियत पादक्षर यजै । गीतियुक्त सामदहै। 
इस लक्षणम अथवेवेदका भी संग्रहहो जातादहै। जहां वेद शव्द ल्िखाहै 
वहां ऋग्‌मन्त्रादिमे वेदत्व होनेसे वेसा प्रयोग किया गया है | १२-१४॥ 

नन्वाह॒ जंमिनिसुनि्वेदो वा प्रायदर्शनात्‌ । 

जरयो वेदा श्रसुज्यन्तेव्युपक्रममूुपाभितः॥ १५ 11 

ऋरवेदादिपदं तरमात्तत्तदर दार्थकं मवेत्‌ । 


वेदशब्दश्रयोगे न केवलगदिसंग्रहुः ।। १६ ॥ 
उच्यते गुणवादः स वेदानां सुष्ट्चसंभवात्‌ । 
अन्यथाऽथर्ववेदस्याऽघुष्टेन्य नत्वेमापतेत्‌ ।\ १७ ॥ 


यदि ऋग्वेदादि शब्दसे ऋगात्मक वेदसा भी अर्थं किया जा सकता 
ठे तो “वेदो वा प्र'यदर्शानाव्‌” इस अधिकरणके साथ विरोध होगा । “त्रयो 
वेदा असृज्यन्त । अग्नऋ वेदः वायोयेजुर्वेदः । आदित्यात्‌ सामवेदः उर्च्च॑- 
ऋ चा क्रियते उपांशु यजुषा । उच्चैः साम्ना एेसा मन्वहै। प्रथम ऋग्वे 
दादि पदप्रयोग किय। । ब। दमे केवल ऋग्‌ यजु इत्यादि कहा । तो यचुवंदमें 
जो ऋग्‌ मन्व्रहै उसेभीऊचेस्वरमे बोलना क्या? इस शंकामे जैमिनि 
ने कहा- नहीं । उपक्रममें ऋर्वेदादि कंहा । अतः यचुर्वेदमे आया हुआ 
ऋक्‌ भी यजुर्वेद ही है । उसका उपांशुपारठ ही होगा एेला सिद्धान्त किया । 
आपके मतम ऋग्वेद यजुर्वेद आदिका ऋगात्मक्रवेद इत्यादि अथं होनेसे 
यजुरवेदमे आयी हुई ऋचा भी ऋग।त्मकवेददटैदटी। तव ऊचा प्रयोग क्यों 
नहीं होगा ? अतः ऋग्वेदादि शब्द योगस्थलमे ऋगात्मक्र वेद एसा अथं 
है ही नही । इस पूवेपक्षका समाधान यह है किं “त्रयो वेदा अजायन्त" 
इत्यादि गुणवाद है। भूताथंवाद नही। वयोकि वेदोंकी सृष्टि ही 
नहीं होती । अन्यथा वहींपर अथवंवेदका असंग्रह होगा । अतः वहां 
तऋग्वेदादि गुणवाचकद्वारा उपक्रमम।त्र है । वह भी उच्चंतऋचा क्रियते 
इत्य। दि विधानां । किन्तु जहां वस्तुकथन स्थलमें त्रिवेदीपदका प्रयोग है 
वहां अथरववेदका असंग्रहदाष होनसे ऋगात्मकवेद इत्यादि अथं करना ही 
पड़गा ॥ १५-१७ ॥ 


शयोक [ स्पन्दवातिक सहितम्‌ २१९५ 


प्रकृते वस्तुकथनान्न्यूनतापत्यपास्तये । 
ऋगादिपरकः शब्दो न त्वग्वेदादितत्परः॥ १८ ॥ 
प्रकरृतमें वस्तुकथन है "अकारादिका अथं क्याहै यह्‌ कह रहे हैँ) तब 

अथवेवेदकी असंग्रहापत्तिनिवारणा्थं त्रयीपदसे ऋग्वेदादि न लेकर ऋगादि 
ही केना चाहिये ।। १८ ॥ 

वेदः शिवः शिवो वेद इत्याहोपनिषद्रचः। 

विशेषं तत्र चाह स्म महाचा्यंः कुमारिलः॥ १९ ॥ 

विशुदधन्ञानदेहाय त्रिवेदी डिन्यचभुषे । 

श्रेयः प्राप्तिनिसित्ताय नमः सोमाधधारिणे।, २०॥ 

वेदाश्चक्षुषि विज्ञानं देहृश्चति विभज्यते । 

ज्ञानकाण्डं त्रयीत्युक्तं ज्ञानं त्य्यन्तलक्नषणम्‌ ॥ २१ ॥ 

त्रयी सांख्यमिति श्लोकेऽप्येवम्थं त्रथोपदम्‌ । 

ज्ञानकाण्डं पृथक्‌ तस्मादाचायस्यापि संमतम्‌ ॥ २२11 

"वेदः शिवः शिवो वेदः" इत प्रकार उपनिषदमे रिवको वेदरूप 

बताया है । अतएव वेदबोधक्र ओंकार व्यस्त शिववोधक है। इसमे कुछ 
व्रिदोषता कुमारिल भटूने दिखाई है । वे कहते हँ शंकर विशुद्ध ज्ञानशरीर हं । 
तीन वेद उनकी तीन चक्षु टै, इत्यादि वहां त्रिवेदीपदसे कमंकाण्डप्रति- 
पादकं वेद तथा वियुढज्ञ'नपदसे विशरुद्धज्ञानबोधकं वेदान्त विवक्षित है । यह 
भेद पुष्पदन्ताचार्थको भी अभिमत है। “त्रयी सांख्य" यहां चयीपदसे 
कर्मकाण्ड विवध्नित है। अतः ज्ञानकाण्ड पृथक्‌ आचार्याभिमत है ।१९-२२॥ 

नन्वथज्ञापकत्वं हि त्यीन्नम्यन्तयोः समम्‌ । 

कुतो विभागः क्रियते वेदत्वेनकरूपयोः ॥ २३ ॥ 

विषयाणां विभागाच्चेदुपास्तिश्च विभज्यताम्‌ । 

प्रतिप्रकरणं चेतदापद्येतेति चेन्न तत्‌ 1} २४॥ 

व्यावहारकनानात्वबोधिका मयति त्रयो) 

पारमाथिकमेकत्नं तय्यन्तो विनिवेदयेत्‌ ॥ २५॥ 

अप्रत्यभिज्ञायमानकमणां भेद इष्यते । 

शाखाभेदादितोऽङ्गाङ्गिभावः सांनिध्यतो भवेत्‌ ॥॥ २६॥ 

शाखाभेदे विधूयेव चय्यन्तेष्वखिलेष्वपि । 

एक ब्रह्मात्मकं तत्त्वं विस्पष्टं प्रतिपाद्यते ॥ २७ ॥ 

विषया अपि नानेव कतु कर्मादयस्तया । 

त्रय्यन्तेषु न कोऽप्यस्ति स्वष्वपि भिदालवः ,। २८ ॥ 


३१६ श्री शिवमहिम्नः स्तौत्रम्‌ [ सप्तविश्चः 


तथा च सर्गवेदान्तबोध्यं नानात्वबजिनम्‌ । 
विशुदढमेव विज्ञानं पृथक्छत्य प्रदर््यते।। २९॥। 
दका होगी क्रि त्रयीका ही अन्त त्रग्यन्त-वेदान्त है। पृथक्‌ कर 
बतानेका क्या मत्व ? जबकि अ्थज्ञापकत्व दोनोमें समान है। (विषय 
भदसे पृथक्करण हो तो अग्निहोत्र दर्दपूणम।सादि विषयभेदसे भी पृथ- 
व्करण क्यों नहीं ?) इसका उतर है क्रि त्री व्याव्रहारिक नानात्वका 
प्रतिपादक है। त्रय्यन्त पारमाथिक एकत्व प्रतिपादक है। त्रयीमे गाखा 
भेदमे अप्रत्यभिन्नात कर्मोका भेद दै। एक शाखामें भी सानिध्यमें अङ्काद्कि 
भावरहै। वेदान्तमेतो दाखःभेदादिप्रयुक्त कोई भेद नहीं । शाख।भेदको 
किनारे रकर सवत्र एक ब्रह्यतत्त्वका ही प्रतिपादन दहै। च्रयीमें विषय 
नाना है । कर्ता कमं जदि नाना है । समस्त वेदान्तमें देख खो भेदका नामो- 
निशाना नहीं भिकेगा । अतः सवंवेदान्तवोध्य भेदवलित विशुदविज्ञानको 
पृथककर दिखाना उचित ही है ॥ २३-२९॥ 
अत एवात्र हि ब्रह्मविद्याया देक्यदर्शनात्‌ 
सर्बस्पनिषत्स्वेकं केचित्‌ प्रकरणं विदुः ।\३०॥ 
यद्यप्युपासनाभेदस्त्रय्यन्तेष्व पि विद्यते । 
तथाप सुख्यस्त्रथ्यन्तो ब्रहयतस्वाववोधकः ।! ३१ ॥ 
इसलिये ब्रह्यविद्याकी एकताको देखकर कई विद्वानोने समस्त उप- 
निषदोमे एक ब्रह्यविद्याप्रक्रण माना। उपासना भिन्न होनेपर भी 
मूख्य वेदान्त ब्रह्यतत्त्वभ्तिपादक ही है। उसमेतो भेद है नहीं यट 
निश्चित हे । ३०-३१॥ 
ननु वेदः शिवस्तत्न विभागस्तु कथं ज्छणु। 
विशुडज्ञानदेहोऽयं त्रिवेदी दिन्यलोचनः ॥ ३२ ॥ 
यदि त्रयी ओर त्रय्यन्त इस प्रकार विभक्त दहै तो वेदरूपी शिवम भी 
यह्‌ विभाग होना चाहिये । है ही । सुनो- विशुद्ध ज्ञान शिवका देह है । त्रयी 
तीन नेत्र है ॥ ३२॥ 
ननु चय्यन्तविज्ञानानुक्त न्यौ न्यमिहेति चेत्‌ । 
मेवं तुरीयविज्ञानं ध्वनि भिरह्यवरुध्यते ।॥ २३ ॥ 
यदि त्रयी ओर चय्यन्तको पृथक्‌ किया तो “त्रयीं तिखः'" शोकं 
जरय्यन्तका अग्रहण होनेसे न्यूनता क्यों नहीं ? सुनो, त्रयीसे ज्ञान ठेना जागे 
बतार्येगे । ्य्यन्तसे ब्रह्य विज्ञान छया जाता है । वही तो तुरीय तत्त्व हे । 
उसको तो.ध्वनियां संगृहीत करेगी । तब न्यूनता कहां है ? ॥ ३३ ॥ 


ण 


शोकः ] स्पन्दवातिकसहितम्‌ ३१७ 


त्रयी वर्णत्रयेणोक्ता चज्य्यन्तो ज्ानलक्षणः 1 
तुरीयरूपो ध्वनिमिधृत इत्याशयो समुनेः॥ २३४॥ 
तीन वणं अ-उ-म से तीन वेद चयि । ओर ज्ञानरूपी वेदान्त तुरीथरूप 
है 1 उसे ध्वनियोने अवरुद्र किया यह मुनिका आशय है ।। ३४॥। 
त्र्ीधमं प्रपन्ना ये लभन्ते ते गतागतम्‌! 
नय्यन्तायंप्रतिष्ठाश्च समुचधन्ते भवबन्धनात्‌ । ३५ ॥ 
जो त्रयीधर्मनिष्ठ रवे संसारके आवागमन मे पडते हैँ एेसा गीतामें 
कड़ा है । त्रय्यन्तार्थनिष्ठ भव वब्रन्धमुक्त होते हे । ३५ ॥ 
विज्ञानं तीणविषृति विकृतिस्तु तयी मता। 
मनोवत््यात्मता त्य्या भाष्यकारश्च दशिता ३६॥ 
विज्ञान तीणेविक्रति है । त्रयो विङृतिह्प दै। क्योकि वेदोको 
तेत्तिरीय भाष्यमें मनोवृत्तिरूप वताया ।। ३६ ॥ 
ननु वुत्तिस्वरूपत्वं प्रथ्यान्न दुच्यते तदा । 
कथं शस्भोव्यंस्तङ्पं यी स्यादिति चेन्न तत्‌ ।\ ३७।। 
व॒स्यवच्छिन्नचेतन्यं वेद इत्युच्यते ततः । 
परमेशस्वरूपत्वं वेदानां धघटतेतराम्‌ ।। ३८ \। 
यदि वेद मनोवृत्तिरूप है तो शिवजीका व्यस्तरूप किस प्रकार ? 
सुनो । वृत्त्यवच्छिन्न चंतन्य ही वेद है 1 अतः वेद परमेश्वररूप ओर परमेइवर 
वेदरूप हो सकता है । ३७-३८ ॥ 
नन्वेवं शिवचक्ष्‌ षि वेद. स्थान्न शिवः स्तयन्‌ । 
कत्स्नः शिवो वेदतया नोररीक्किथते यतः ॥ २९ ॥ 
मततं प्रागेव निर्णीतं प्रत्यङ्कं पूणं एव सः। 
अखण्डटगान्महिशस्य क्रतस्नोऽतः कथितो हरः ॥ ४० ॥ 
फिर भी वेद्‌ केवल रिवचक्षु हुए । स्वयं शिव नहीं । क्योकि संपूरणं 
रिवको वेदत्वेन स्वीकार नहीं कर रहै। यह्‌भी बात नहीं। क्यकि हम 
पहले कह चक हँ किं भगवान अखण्ड होनेसे प्रत्य ङ्ख पूणं ही ह । अत५व 
चक्षुमात्र क्नेपर भी पूरा शिव ही उक्त हो जाता ॥ ३९-४० ॥ 
उपास्योपाध्यव च्छिन्नं व्यस्तरूपं निगद्यते । 
चेतन्यं तेन॒ सकलमुपपन्नं भवेदिति ॥ ४१ ॥ 


३१८. श्री शिवमहिम्नः स्तोत्रम्‌ | सप्तविः 


फिर एक आंख कहनेसे भी पूर्णशिव आ जातादहै। तीन आंख 
शादिका क्यो वणेन है ? सुनो । उपास्य उपाधिविशेषसे अवच्छिन्न चैतन्य 
व्यस्तरूप बताया गया है । अतः कोई अनुपपत्ति नहीं है । ४१॥ 


नन्वेवं सति वेदान्तः शिवरू्पो न सिध्यति । 

त्रिवेदी खलु चक्न्‌ षि वेदान्तस्तु किमात्मकः ।। ४२॥ 

नच विज्ञानरूपो यो देहस्त्रय्यन्तताऽस्य हि । 

उक्तेति वाच्यं तद्बोधवचनादशंनादिहु । ४३ ॥। 

अणुभिध्वनिभिनज्ञनिं तुरीयमयरुध्यते । 

न हि घ्वनय एव स्यु्वंदान्तोऽवाचकत्वतः ।। ४४ ।। 

अकारादिस्त्रयीं ब्रूयाद्‌ वेदान्तं न ध्वनिर्वदेत्‌ । 

वेदान्तसंग्रहस्तेन मवतां दुर्घटो मवेत्‌ 1 ४५ ॥ 

सत्यमत्राभिदाम्‌रीकत्य वेदान्ततुययोः । 

पथग्वेद।न्तरूपत्वं ज्ानदेहस्थ नोदितम्‌ ।। ४६॥। 

पूवेपक्षः- यदि तीन वर्णोसि कमंकाण्डात्मक त्रयी विवक्षितदहैतो 

वेदान्तका असंग्रह होगा 1 तीन वेद तो तीन चक्षु हुए । अन वेदान्त क्या 
है बताइए । यह कहना संगत नहीं कि विशुद्धज्ञानरूप रारीर ही वेदान्त है । 
वयोकि इस बातको वतानेके लिये शकारम कोई अक्षरादिनटींहै। आशा 
यह्‌ थी करि जो सूक्ष्म ध्वनि है वह्‌ वेदान्तको करहैगी । परन्तु वह वाचक नही, 
केवर तुरीग्रका अवरोधमात्र करेगी । आकारादि ऋग्वेदादिके वाचक हैँ 
वसे ध्वनि वेदान्तका वाचक नहींहै। इस पूवंपक्षका उत्तर यहहै कि 
वेदान्तको ओर विज्ञानको एक मानकर यहां वेदान्तको ज्ञानदेहुरूपता नहीं 
बतायी । अर्थात्‌ ध्वनियोसे तुरीयज्ञान अवरुद्ध हुआ तो वेदान्तशास्त्र भी 
अवरुद्ध ही समञ्ना चाहिये ॥ ४२-४६ ॥ 


वस्तुतस्तु ध्वनिष्वेव विशेषं मन्महे वयम्‌ । 
प्र भिग्यञ्जन्ति केचित्तु वर्णान्‌ केचिद्रदन्ति च ॥ ४७ ॥\ 
व्यज्जयन्ति ककारादोन्‌ ध्वनयः प्रायशो नृणाम्‌ । 
ॐॐकाराद्युत्तरमवा असामान्यास्तु ते मताः ॥ ४८ ॥ 
अन्यथा ध्वनयः सर्वेऽवरुन्धीरंस्तुरोयकम्‌ 
विशेषोऽतो ध्वनीनां स्थादोंकारादयध्वं वतिनाम्‌ ॥ ४९॥ 
समुपस्थापयन्त्येवं वेदान्तान्‌ ` ध्वनयस्ततः । 
शिवदेहृश्च वेदान्ता इति सर्वं समञ्जसम्‌ ॥\ +° ॥। 


श्योकः | स्पन्दवातिकसहितम्‌ ३१९ 


वस्तुतः हम ध्वनि्योमे ह कुछ विनेषता मनतेर्हँ। कुछ ध्वनिं 
वर्णाभिव्यजञ्जक हैँ । कुछ उपास्थापक्रहैँ। प्रायः ध्वनि कक.रादिवर्णं 
व्यञ्जक मानी जाती है । किन्तु ओंकारादि मन्व्रोत्तर भावी ध्वनि 
असामान्य है । अन्यथा उनसे तुरीयका अवरोध कंसे होता। यदि सभी 
घ्वनिमें यह्‌ विगेषता डोती तो घटादि पदक ध्व्रनिभे भी तुरीप्रावरोध.क्यों 
नहीं होता ? अतः अ्कारादयनर ध्वनिपरोमे विशेषता माननी ही पड़गी। 
ओंकारोनर ध्वनि वेदान्नोंको उपस्थित करयेंगीही। वह॒ शिवजीका 
शरीर है। अतः सव्रेपामञ्गस्थ है । ४७-५० ॥ 
वाचकत्वं ध्वनीनां न वेयाकरणगीतितः। 
तथाप्युपस्थापयेयुरथं शक्तिविशेषतः ॥ ५१ 1 
तच्चाभिप्नेत्य सुनिनाऽतरन्धानमितो रितम्‌ । 
अचिन्त्यशक्तिबोधाथमवरोधोक्तिराञ्जसो ॥ ५२॥ 
वेयाकरणरीतिमे ध्वनिवाचक नहींहै। फिर भी हमारे मतमे ध्वनि 
भी विलक्षण राक््ति( वाचकता शक्ति नहीं किन्तु अचिन्त्य शक्ति) से 
अर्थोपास्थापन करेगीदही। इसे भी हूदयमें रखकर अभिदधत्‌' से पृथक्‌ 
'अवरुन्धानं' एेसा मूलम कहा । अचिन्त्यगक्तिवोधनाथं अवरोधोक्तिकी 
उपपत्ति है 1 ५१.५२ ॥ 
परे च्रमीवटेनेव चय्यन्तोऽप्युपगृह्यते । 
तेन न न्थरूनताप्तिस्त्रय्यन्तोजभनिवन्धना ॥ ५३ ॥ 
न चेदं ध्वनिभिः कस्मात्तुरीयमवरुध्यताम्‌ । 
वेदान्तशबव्टवृत्तिहि मानसी गृहते यतः) ५४1] 
तदवच्छिच्चेतन्पं गोच्यतामक्षरेस्तरिभिः। 
शुद्धं परमचेतन्यं ध्वनिभिहयेदरुष्यते । ५५ ।। 
वेद।न्तजन्यवृत्यन्तग्रहुणेऽप्युच्यतेऽक्षरः । 
तदवच्छिन्न चिन्नेष तदभिव्यङ्ग्यचेतनः ।। ५६ ॥ 
अन्य परम मनीषी कत्ते कि त्रयीसे चय्यन्त ( वेदान्त) भी 
संगृहीत होता है । अतः वेदान्तको छोडनेमे जो न्यूनतापत्ति हो रही थी 
उसका भय नहीं है । तव प्रन होगा कि फिर ध्वनियोसे तुरीयके अवरोधकी 
क्या जरूरत रही ? उत्तरहै किं अकारादि वर्णीमे वेदाकार मा+सवृत्ति 
संगृहित होनेसे वेदान्तवाक्याकार वृत्तिका ही उपग्रहण: होता है, तुरीयका 
नहीं । वेदाका रवृत्यवच्छिन्न चैतन्य वेद है एेसा माननेपर तुरीय चैतन्य 
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नहीं आता । अधिकम अधिक वेदान्तजन्यवृत्ति पयेन्त वेदपदसे आप ग्रहण 
कर सक्रगे। तो भी तुरीय चंतन्य नहीं आता । क्योकि अखण्डाकारवत्य- 
वच्छिन्न चतन्य अरग है, अखण्डाकारवत्यभिव्यक्तचंतन्य अलग है । अवण्डा- 
कारवृत्त्यवच्छिन्न चंतन्य तो परिच्छिन्न ही होगा । वटींतक अक्षरों ( 
उम) की गति हो सकतीदहै। किन्तु तुरीय चैतन्य तदवच्छिन्नं नहीं 
तदभिग्यद्धय है | ५२३-५६॥ 


तिस्रो वृत्तः 


तिश्ल। बुत्तोवु त्तयस्तु जाग्रष्स्वप्नयुघुप्तयः । 
वुत्यव च्छिन्नच॑तन्यं बोध्यमत्रापि पुर्ववत्‌ ।! ५७ ॥ 
न॒ वृत्तिरेव भगवद्व्यस्तरूपं भवेदतः । 
चतन्यरूपो गिरिशो व्याख्येयोऽनृक्तरीतितः ।। ५८ ॥\ 
च्रयीके बाद तिस्रो वृत्तीः कहा है । जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषृप्तिये तीन 
वृत्तियां हैँ । यहां भी पूवेवत्‌ वृत्तिसे वृत्यवच्छिनन चंतन्य समञ्चना चाहिये । 
क्योकि भगवानक्रा व्यस्तल्प वृत्ति नदीं हो सकता । अतः चेतन्यरूप हांकर 
अथं उक्तरीत्या काना पड़गा । ५७-५८ ॥। 
अकारो विश्वरूपः स्यादुकारस्तंजसो मतः । 
मकारस्तु भवेत््राज्ञ इत्याचार्योक्तितोऽपि च ।। ५९ ॥ 
वेश्वानरो जागरितस्थानो मात्राऽऽदिमा भवेत्‌ । 
स्वव्नस्थानस्तजसश्च द्वितीयोकारलक्षणा॥ ६० ॥ 
प्राज्ञस्त॒नीयमात्रा स्यात्सुषुप्तिस्थान उच्यते । 
इत्येव स्पष्टमाचष्टे माण्डुक्यश्रुतिरेव च ॥ ६१॥ 
आकार विश्व है, उ तेजसरहै, म प्राज्न हैएेसा आचायं वचनभी 
दै । माण्ड्तयोमे भी यह स्पष्ट कहा है- प्रथम मात्रा ( अकार) वश्वानर 
है द्वितीय मात्रा ( उकार ) तजस है, तृतीयमात्रा ( मकार ) प्राज्ञ है इस 
प्रकार श्रुतियोमे भी अकारादिका अथं अवस्थामात्र नहीं किन्तु जाग्रदादि 
अवस्थास्थानीय चैतन अथं बताया है ।॥ ५९-६१ ॥ 


(जञ्रुवनम्‌ 
भुवनत्रयमप्येवमोंकाराथः प्रकोतितम्‌ । 
स्वर्गो भूतिश्च पातालमकारादिभेवेत्क्रमात्‌ ! ६२॥। 
स्वर्गो नाम षड्ध्वं ये भृवः स्वश्च महो जनः । 
तपः सत्यभि्माल्लोकान्‌ पिण्डीकृत्य निगद्यते ।। ६२ ॥। 
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एते सतत्वप्रधानाः स्युम्‌ लोको भूमिरुच्यते । 

अयं रजःप्रधानः स्याद्रजोमुख्या हि मानवाः 1! ६४ ॥। 

अतलं वितलं चव सुतलं च रसातलम्‌ । 

तलातलं महातलं पातालं चेति सप्तकम्‌ ॥ ६५ ॥ 

पातालशबव्दितं तच्च तमोभुख्यं भवेदिति 1 

गरुणत्रयप्रधानत्वाद्‌ भृवनत्रयमुच्यते । ६६ ॥ 

ऊध्वलोकाः स्वरूच्यन्ते सत्त्वस्थ शेष्ठता यतः । 

मध्यलोको मवेद्‌ भुस्तु रजसो मध्यता यतः ॥ ६७ ॥ 

ग्रधोलोकाश्च पाताला याप्यत्वं तमसो यतः । 

भुवनत्रयमेतच्च  शम्मोरङ्धत्रयं भवेत्‌ \ ६८ ॥ 

भ्रानामि शिरसः स्वगं: कटचन्तं मुस्ततो मवेत्‌ । 

प्रापादं चव जद्धायाः शम्भोःपातालसप्तकम्‌ 1\ ६९ ॥ 

भृवनत्रभ- स्वगे, भ्रूमि, पाताल क्रमशः अकार, उकार, मकार का अथं 

है । भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्य ये ऊपरके छः रोकं मिलाकर स्वगं 
कहकाता है । ये सत्त्वप्रधान लोक हैँ । भूरकि भ्रूमिको कहते है । यह्‌ रजः- 
प्रधान होता है । अतल वितर सुतर रसातल तलातर महातल पाताकये 
सात पाताल हैँ । ये तमःप्रधान हैँ । इसप्रकार चौदह रोकोका तीनमे पिण्डीकरण 
गुणत्रयकी यथाक्रम प्रधानतासे है । प्रकारान्तरसे इन्हें उध्वे, मध्य ओौर 
अधः भी कहते हैँ । उपर नीचे होनेसे नहीं किन्तु स्वगंखोक सत्त्वगुणयुक्त 
होनेसे श्रेष्ठ है, रजोगुणयुक्त होनेसे भूर्लोक मध्यम है. तमोगुणयुक्त टोनेसे 
पाताल कनिष्ठ है । इसकारणमे ऊध्व, मध्य, अध विभाग है । ये तीन भृवन 
शंकरके तीन अंग हँ। सिरसे नाभितक स्वगं हें। वहांसे कटितक भूर्लोक 
है । जांघसे पाद तक पाताक है ६२ ६९॥। 


ननु पादो महौ पादतलं पातालमीशितुः। 
इत्युक्त प्राक्‌ कथं मह्याः कटित्वमधुनोच्यते 11 ७० 1 
तन्नोपास्तिप्रभेदेन भिन्ना मवति कल्पना । 
ततोऽन्यथान्यथाप्युक्तमन्यत्र न विसंगतम्‌ ।' ७१॥ 
पहने आपने शंकरका पाद पृथिवी, पदतल पातारं बताया। अभी 
कह रहे टै कटि पृथिवी है, यह्‌ कंसे ? उपासनाके भेदसे भिन्न कल्पना होती 
है । अतएव अन्यान्य स्थलोमे ओर भी भेद करके बतायाहै तो भी कोई 
विसंगति नहीं है ॥ ७०-७१॥ 
२१ 
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ननु चवमतद्रपे ताद्रप्यारोप एव सः। 
मेवं तदुत्थं तद्रूपं नातद्रूपमतो जगत्‌ ॥। ७२ ।। 
भ्रद्धत्वकत्पनामात्रं तत्र॒ नानाविधं भवेत्‌ | 
उपास्तीनां प्रभिन्नत्वान्नातद्रूपमतो जगत्‌ ।। ७३ ॥ 
भरुभुवः स्वरिमल्लोकानन्ये तु भुवनत्रयम्‌ । 
व्याचरियिरे तन्मतेऽपि रीतिरेषा यथोदिता ॥ ७४ ॥ 
यदि पादादि पाता है इत्यादि उपासना मात्रहै तो अतद्रूपमें तद्रप 
कल्पना हुई ।. वस्तुतः पातालादि शंकरका व्यस्तरूप नहीं हआ । जैसे मूर्तमें 
भगवदारोप किया तो स्वयं मूत्ति भगवानकारूप नहींहो जाती। इसका 
उत्तर यह है कि जगत्‌ भगवदुत्पन्न होनेसे भगवद्रूप ही है 1 हां उसमें पादत्व 
कटित्वादिकल्पना उपासनार्थं होती है ।॥ ७२-७४॥। 
लोकावच्द्न्नचतन्यं व्यस्तरूपं तु वस्तुतः। 
अङ्कानि पुणंरूपाणीत्येतच्च प्राग्वदीक्ष्यताम्‌ `! ७५ ॥ 
वस्तुतः भुवनावच्छिन्न चैतन्य ही व्यस्तरूप है । जैसे पाताटावच्छिन्न 
चैतन्य पाद इत्यादि । ओर पादादि अंग पूणं परमेश्वरही है यह्‌ हम पहले 
कह आये ।। ७५ ॥ 
्रीनपि सुराव्‌ 
सुरास्त्रयस्तथोकारस्तत्नाकारो विधिभवेत्‌। 
उकारस्तु भवेद्विष्णुमकारश्च महेश्वरः ।\ ७६ ॥ 
ब्रह्मा शंमोर्वासिमागाद्िष्ण॒देक्षिणसागतः । 
हृदयाच्चेव रुद्रः स्यादिति तद्रूपता स्फुटा ५७७॥ 
तीन देव भी ओंकारा्थं है । अकार ब्रह्मा, उकार विष्ण, मकार 


महेङ्वर है । शिवके वामभागसे ब्रह्मा, दक्षिण भागसे विष्णु, हूदयसे खर 
उत्पन्न हुए । अतएव तीनोकी शिवरूपता स्पष्ट ही है ॥ ७६-७७ ॥ 
संहारकायं प्रलये नाेत्येतेन हितुना। 
शिवोऽहमिति खरः स्वं समाधायावतिष्ठते ॥ ७८ ॥ 
अत एव प्रधानत्वं शिवरूपत्वमेव च। 
हद्ुडवत्वहेतोश्च रुद्रस्याभ्ुपगम्यते ॥ ७९ । 


संहारकायं तो प्र्यमे होगा । आज खदरका दूसरा कोई काम नहीं । 
अतः अपनेको शिवोऽहं सम्षते हुए समाधि लगाये शंकर बेठ ह । .अतएव 
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रांकरक्री प्रधानता है। रिव)ऽहं इस वृत्तिके कारण शिवरूपता भीदहै। 
हदयोत्पन्न होनेसे भी प्रधानता आदि है । ७८-७९ ॥ 


ननु सुष्टिस्थितिलया रजःसत्त्वततमोगुणाः । 
इत्यादीनि नरिकान्यत्र न प्रोक्तानि कथं न्विति 1 ८० ॥ 


अत्राहुस्तानि चात्रोपलक्षणोयानि सर्वशः । 


न्युनतापरिहाराथमोंकारा्थं विचारणे ॥ ८१ ॥ 
वस्तुतो भगवव्श्यस्तख्पमान्नमिहोख्यते । 


गतार्थं चापरं सवं भुवतत्रयकीतेनात्‌ ।॥ ८२ ॥ 
सुष्टि स्थिति कय, रज सत्त्व तम इत्यादि त्रिक कई हँ उन सबको 
यहां क्यो नहीं बताया ? इस विषयपर कुछ मनीषियोका कहना है कि 
उनका भी यहां उपलक्षण सम्लना चाहिये । ध्कारार्थं विचारमें न्यूनता न 
हो एतदथं उपलक्षण आवश्यक है । वस्तुतः भगवानका व्यस्तरूप मात्र यहां 
कहना है । भूवनत्रय कह दिया तो उसीमे अन्य सभी जडतत्त्व 
समाविष्ट हो जाते ह जिससे अवच्छिन्न चंतन्यको व्यस्तरूपमे ग्रहण 
करना है ।। ८०-८२ ॥ 
अकारादयः 

सन्धिवर्णो -ह्यकारोकारयोरोकारतां तजत्‌ 1 

ओष्ठाच्छादनतहचौष्ठयो मकारो निःसृतो मवेत्‌ ।1 ८३ ॥ 

ततः परं ध्वनिः कण्ठान्नासामार्गद्धिनिःसरेत्‌ । 

स च बिन्दुरिति प्रोक्तो विद्रहडस्तन्त्रवेदिभिः ॥ ८४ ॥ 

बिन्दूः्धवानन्तरं च मवेव्‌ ध्वनिषरभ्परा। 

घण्टानादवदेवायं नाद इत्यप्युदीयते ॥ ८५ ॥ 

किन्तु भेदः कृतो नात्र संक्षेपाद्‌ बिन्दुनादयोः । 

तुयं च तु्यतिीतं च वक्तव्यं स्यात्पथक्‌ तदा ॥ ८६ ॥ 

नैवास्त्यत्युपयोगोऽस्य तुरीये वागगोचरे । 

कुतस्तु कल्प्यतां मेद इत्याचार्यास्तु मन्वते ॥ ८७ ॥ 


अ,उकी संधिक्ररने परओं बनताहै। ओठको बंद करते हए 
मकार निःसृत होगा । उसके बाद कठसे नासिका दवारा ध्वनि निकलेगी । 
वह्‌ बिन्दु है । फिर घंटानादके समान ध्वनिपरंपरा चरती है वहीःनाद है। 
परन्तु यहां बिन्दु ओर नादका भेद नहीं किया गया । वेसा करनेपर उसका 
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अर्थ तुरीय ओर तुरीयातीत करना ध पड़ेगा । परन्तु ॑ उसका को विरेष 
उपयोग सिद्ध नहीं होगा। तंव भेदकल्पना क्यों करें ? एसी माचायंकी 
मान्यता है । ८३-८७ ॥। 


अकारादिषु वरगत्वाद्वाचकत्वमूपेयते । 
मकाराद्यैरतो वर्णेरित्येवं मुनिनोदितम्‌ !। ८८ ॥। 
तथाभिदधदित्युक्तं वाचकत्वावब्ुद्धये 


अभिधा ` शकवितिपर्यायः शक्तं वाचकञुच्यते ॥ ८९ ॥ 

अ, उ, म मे वणेत्व ओर वाचकत्व दोनों हैँ । अतः "अकारादयैर्वर्णेः'' 
कहां “(त्रिभिरभिदर्धत्‌” यहां अभिधा दक्तिको कहते हैँ । शक्तिमानही 
वाचकं माना जाता है ।॥ ८८-८९ ॥ 

नादस्य वणरूपत्वं नेति तानगरीद्‌ घ्वनीन्‌ । 
अवरुन्धानभित्याह न चामिदधदित्यपि॥ ९० ॥। 

नाद्‌ व्णंरूप नहीं है । अतः उसे ध्वनि कहा । वाचक भी नहीं अत 
अभिदधत्‌ न कहकर “अवरुन्धानं” कहा ॥ ९० ॥ ~ ,. < न 


णवि 


श्रय्यादयस्तु सर्वेऽपि प्रोक्ता विकृतिरूपिणः 1 
पादोऽस्य सर्वाभ्रुतानीत्येतदिकृतिमन्नवीत्‌ ॥ ९१ ॥ 
यत्पुन स्तीणं विकूति च्रिषाद्‌ ब्रह्म स्वयंप्रभम्‌ । 
अवरुन्धे तदोंकारो ध्वनिभिः परमं पदम्‌ ॥ ९२॥ 
जयी, तीन वृत्ति आदि सभी विकृति है । एक पाद विकृतिरूप है । 
जो त्रिपातुब्रह्म है वह स्वभ्रकाश तथा विक्रृतिसे परे है 1. उस पदको उ्ध्कार 
“ ध्वनियोसे अवरुद्ध ( संगृहीत ) करता हे । ९१-९२ ॥ 
ननु च प्रकृतिस्तीणेविकृतिः सांख्यसंसता । 
कि तदेव त्रिपाद ब्रह्म मेवं विङृतिरेव सा॥९३॥ 
सृष्टिकाले हि विषमा विकृतिः प्रकरनेभेवेत्‌ । 
प्रलये स्वस्वरूपेण ` प्रकरतेविकृतिभंवेत्‌.॥। ९४॥ 
सत्वं हि सत्वरूपेण रजोरूपेण व रजः । 
,  तमोरूपेण च तमो विकरुयत्प्रलियेऽपि च ॥ ९५ ॥ 
सांख्य शंका करते हैः कि-^मूलग्रकृतिः” के अनुसार प्रकृति तीणः 
विकृतिं है । क्या वही आपका त्रिपाद्‌ ब्रह्य है ? उत्तर है प्रकृति भी-विह्ृतिं 
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रूप है, तीर्णविकृति नहीं । सृष्टिकारपे प्रकृतिमे महत्तत्त्व इत्यादि विषम 
विकार होता है । प्रल्यमें प्रकृतिे प्रकृति ही होगी । सत्त्व सत्त्वरूपसे, रज 
रजोरूपसे, तम तमोरूपसे विकारको प्राप्त होते रहते हैँ ॥ ९३-९५ ॥ 
सांख्याः समविकारं तु परिणामं प्रचक्षते । 
कि नामभेदतस्तावद्‌ विकारो हिस संमतः॥ ९६॥ 
सांख्यवाङ़े समविकारको परिणाम कहते हैँ । केकिन नाम बदलनेसे 
क्या? विकारतोहोही गया। ९६॥। 
क्वचित्‌ स्वाकारतो गङ्खा विकरोति शिलोच्चयं । 
वव चिद्धिकसिताकारा विकरोत्यन्िसंनिधो ॥ ९७ ॥1` 
तथापि शङ्खा गङ्कव जलं च जलमेव तत्‌ । 
न॒ जलं तंलतामेति खमा विकृदिरेव सा।॥ ९८ ॥ 
विकरोत्येव सलिलं समर्प न संशयः। 
. - दिषम्‌ तु विकुर्वोति दुरघ दध्यात्सना यया ।। 3९ ॥। 
मा चिकार्घोद्‌ विषमतः प्रलये भकृतिः खलु । 
विरोति समं तस्माच्च तीणंविङ्कर्तिहि सा॥ १००॥ 
विकरोत्यनिशं सर्व्यो न पुनमहिषो भवेत्‌ । 
` विकुर्वन्ति च वीजानि कुसूलादो हि नित्यशः ॥ १०१॥ 
क्षेत्रं त्वङ्कूुरभावेन -विषमं तु विकूवेते। 
खमो वा विषमो वास्तु विकारत्वं न हीयते 1 १०२॥ .. 
गंगोत्तरी आदि पहाड़ी स्थलोमे स्वाकारसे गंगा विकारित होती है। 
गंगासागरदिमें विशारुरूपसे । उससे क्या ? गंगा-गंगा ही है । जकु-जल ही 
है । जल तेर नहीं होता । फिर भी समविकार है । विषम विकार है दूधका 
दही बनना । विषम विकार न.हो किन्तु प्रख्यमे प्रकरतिका .समविकार है । 
अतः वह तीर्णे विकृति नहीं हो सकती । मनुष्य शरीर निरन्तर विकारको 
प्राप्त होता है। तो क्या वह्‌ मनुष्यसे भसा बनता है? कोठेमे बीज नित्य 
विकारित होता है। हां, खेतमे अंकुररूपेण विषमविकार होता है । चाहे 
सम हो चाहे विषम । विकार तो विकार ही है।। ९७-१०२॥ 
सृष्टौ सुयपरिस्पन्दाद्भुवेन्‌ कालस्य कल्पना । 
प्रकृतिस्पन्दतश्चव प्रलये . कालकल्पना । १०३ ॥ 
कल्प्यन्ते तदहिकारेण . क्षणमासादमो . लये । ` 
विकार एव स्पम्दोऽयं सोऽद्धीकार्योऽखिलेरपि ॥ १०४ ॥ 
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अन्यथा तु कियान्‌ कालः प्रलयोऽयं भवेदिति । 
निश्चयामावतः शास्त्रमप्रामाण्यं भजेदिति ॥ १०५ ॥ 
सू्यपरिस्स्पन्दसे सृष्टिमें कारकल्पना है । प्रख्ये सूयं है नहीं । वहां 

्रकृतिस्पन्द से कालकल्पना है । प्रकृतिस्पन्दसे वहां क्षणमासादि कल्पना है । 
यह स्पन्द आखिर विकार ही हुआ। यदि स्पन्द नहीं मानेंगे तो कितने 
समयतकं प्रख्य है यह्‌ अनिश्चित होगा ओर कालकावधिबोधक शास्त्र अप्रमाण 
होगा । ( तात्पर्यं यह है कि कोई सांख्य या अन्य मतावलम्बी यहु कहं किं 
प्रज्यमें प्रकृति प्रकृतिरूपेण परिणत होती है एेसा हम नहीं मानेंगे तव भ्रकृति 
भी तीणेविकृति क्यों नहीं ? इसका उत्तर है-कारपरिमाणसंपादना्थं अगत्या 
सबको प्रकृतिस्पन्द प्रर्यमें मानना ही होगा। “रात्रि युगक्लान्तां' 
यह्‌ शास्त्र है ॥ १०३-१०५ ॥ 

इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था अथेम्यश्च परं मनः । 

मनसस्तु परा बुद्धिब्ुद्धेरात्मा महान्‌ परः ॥ १०६॥ 

महतः षपरमब्यक्तमन्यक्तात्‌ पुरषः परः। 

पुरुषान्न परं {किचित्‌ सा काष्ठा सा परा गतिः॥ १०७ ॥ 


भ्रव्यक्तान्तेच्रियादीनि सविकाराणि सर्वेशः 
अत एव परस्तीर्णविकृतिः पुरुषः शरुतः ॥ १०८ ॥ 
श्रुतिमे कहा है- इन्द्रियसे परे अर्थ, उससे परे मन, फिर महत्तत्त्व, 
उससे परे अव्यक्त ओर अव्यक्तसे परे पुरुष है । पुरुषसे आगे कोई नहीं, वहीं 
सीमा है, वही परमगति है । परन्तु अव्यक्तपयेन्त परता कारण होनेसे युक्त 
है । अब्यक्तसे पुरुष पर क्यों है ? अव्यक्त अनादि होनेसे उसका कारणतो 
पुद्ष नहीं है । तब यही मानना होगा कि अव्यक्त सविकृति है, पुश्ष तीणे- 
विकृति है, इसलिये पुङ्ष पर है ॥१०६-१०८ ॥। 
क तुरीयं ते धाम 
नन्तःप्रज्ञबहिष्प्रज्ञोमयतःप्रज्ञरूपमाक्‌ 
न प्रज्ञं नापि चाऽप्रज्ञः तुरीयं धाम तत्प्रभोः ॥ १०९ ॥ 
अहष्टाव्यवहार्यात्मप्रपन्चोपशमं शिवम्‌ । 
श्रहेतं परमं शान्तं चतुथं धाम शास्मवम्‌ ॥ ११० ॥ 
तुरीय धाम क्या है ? जो विश्व तेजसादि नहीं, अन्त-अज, बहिष्पज्ञ, 
उभयतः प्रज्ञ, प्रज्ञ ओौर अप्रज्ञमे कोई नहीं । वह प्रत्यक्षका विषय नहीं 
व्यवहार विषय नहीं । प्रपच्ोपशम दिव अद्रेत परम शान्त है। १०९-११०॥ 


श्यौकः [ स्पन्दवािकसदहितम्‌ ३ २४ 


ध्वनिभिरवरुन्धानं 


नैवास्य वाचकः शब्दो व्यज्यते ध्वनिभिहि तत्‌ । 
निरन्तरोङ्ारजपध्धनिन्यङ्ग्यं स्वयंप्रमम्‌ ॥ १११ ॥ 
तस्येव च जपं कू्यत्तिदथं मावयेदपि। 
तत्पुण्यतश्च ध्वनिभिव्यंज्यते परमः शिवः ११२ ॥ 
एतदालम्बनं श्रेष्ठमेतदालस्बनं परम्‌ । 
एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ।॥ ११३॥ 
उस तुरीय धामका वाचक कोई शब्द नहीं है । केव ध्वनियोसे वह्‌ 
अभिव्यक्त होतादहै। निरन्तर ओंकार जप करनेपर ध्वनियोसे अभिन्यक्त 
होनेवाखा वह्‌ स्वयं प्रकाश तत्व है । उसका जप करे ओर अर्थकी भावना 
करे तो उस पुण्यसे ध्वनियोसे धामाभिव्यक्ति होगी श्रूतिमे इसे श्रेष्ठ 
आलम्बन, परम आलम्बन बताया 1 उस आलम्बनकी उपासन।से ब्रह्यलोक- 
प्राप्ति बतायी । १११-११३ ॥ 
बाह्योच्चारणतो व्यक्तं मानसोच्चारणादत । 
भ्रोकारं संयमी कुर्यादुषास्त्यालम्बनं परम्‌ ॥ ११४ ॥ 
बाह्य उच्चारणसे या मानस उच्चारणसे अभिव्यक्त ओंकारको 
आकम्बनकर संयमी पुरुष उपासना करं ।॥ ११४ ॥ 
ननु च ध्वनिर्मिस्तुयं तत्त्वं तद्‌ व्यज्यतां कथम्‌ ? । | 
शब्दशक्त रचिन्त्यत्वादिति बातिकङ्ज्जगौ ॥ ११५ ॥ 
सुप्तं बोधयितु तस्य देवदत्तेति नामतः 
सम्बोध्यते ततः सुप्तपुरषस्तु प्रबुध्यते ॥ ११६ ॥ 
श्रुत्वा प्रबुध्यतेऽसौ वा प्रबुध्यासौ श्णोति वा । | 
संगच्छते न ह्यमयं शब्दशक्तिरतो मता॥ ११७ ॥ 
त्रियनामेष चोंकारः श्रूयते परमात्मनः । 
उध्कारपुवध्वनितो मासते ब्रह्य निमेलम्‌ ॥ ११८ ॥ 
तस्मान्न वाचकत्वेन ध्वनयो बोधयन्ति तत्‌ । 
शब्दशक्त रचिन्त्यत्वात्स्व शक्त्या बोधयन्ति तु ॥ ११९ ॥ 
गंका-ध्वनियोसे तुयं तत्वकी अभिव्यक्ति कंसे हो ? उत्तर वातिक- 
कारने दिया है कि शब्दराक्ति अचिन्त्य होती है। सोयेको जगानेके चयि 
देवदत्त" आदि नाम पुकारते है । नाम सुनकर जगता है या जागकर सुनता 
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है ? सुनकर जगा तो जगनेसे पूवं सुना कंसे? जगङूर सुना तो पहले ही 
जगा है, जगानेकी क्या जरूरत ? अतः कहना होगा यह शब्द शाक्तिकी ही 
कोई विरोषता है । उकार भी परमात्माका प्रिय नामटहै। ञकार पूवक 
ध्वनिसे अत्मा जागृत होकर निर्मल तब्रह्यरूपमें भासितहोतादहै। इसख्िये 
वाचकके रूपमे ध्वनियां बोधित नहीं करती । वस्तुतः शब्दशक्ति अचिन्त्य 
होनेसे उसीसे ब्रह्मबोध होता है ।॥ ११५-११९ ॥ 

नन्वेवं ध्यनिभिस्तुयंबोघे व्यर्थाऽक्षराथता । 

न॒ चाह्टफलं व्यथकल्पनायाः प्रसक्तः ।॥ १२० ॥ 

मेवं प्रयोजनं तस्य लयचिन्तन मिष्यते । 

भ्रकारमथंसहितमुकारे प्रविलापयेत्‌ ।। १२१ ॥ 

उकारमथसहितं मकारे प्रविलापयेत्‌ । 

मकारं चा्थेसहिति ध्वनिवोध्ये महेश्वरे ।॥ १२२॥ 

ध्वनयश्च विलीयन्ते बाध्यन्ते वा महेश्वरे । 

तज्जन्यवृत्यभिव्यक्ता चित्‌ तान्‌ वत्तीश्च वाधते ॥। १२३ ॥ 


पूवेपक्षः-- यदि ध्वनियोसे तुयंबोध होतादहै तो अकारादि वणेकि 
अंका -क्या प्रयोजन ? यदि कहं कि अक्षराथं चिन्तनसे अदृष्ट होगातो 
व्यथेकल्पनामाव्र है । उ्कारके उच्चारणसे जो अदृष्ट है उससे ही काम 
चलेगा । अक्षराथं चिन्तनके अतिरिक्त अदृष्टकी कल्पना वयों करे ? इस 
ूर्वेपक्षका समाधान यह्‌ है कि ल्यचिन्तना्थं अक्षरा्थं आवद्यक है। 
स्थूलप्रपृचरूप अथं सहित अकारका सूक्ष्मप्रपच्चाथेक उकारमें विख्यन करिया 
जाता दै। ओर अथंसहित उकारका कारणप्रपच्चा्थं मकारमे विलय किया 
जाता है । कारणप्रप्चसहित मकारका ध्वनिबोध्ध॒महेदवरमें विल्य किया 
जाता है । फिर ध्वनिको शुद्ध महेरवरमे विखीन या बाधित किया जाता है । 
ध्वनिजन्य वृत्तिस्े ध्वनि तथा वृत्ति दोनोंका बाध होता है । १२०-१२३ ॥ 
परेतु ध्वनिभिः शुद्धं ब्रह्म यद्यपि बोध्यते । 
तथापि तन्न शुद्धत्वमुपाधिर्व॑तते स्फुटम्‌ ॥ १२४ ॥ 
` शुद्धत्वं स्थलसुक्ष्मादिराहित्यं स्याद्विशेषणम्‌ । 
मागत्यागस्ततश्चेव चतुष्वेप्युर रीङृतः ॥ १२५ ॥ 
` न ॒चेक्यबोधकाऽस्यादि तत्त्वमस्यादिवन्न चेत्‌ । 
कथं लक्षणया ` बोधो भागत्यागा दहेति चेत्‌ ॥ १२६॥ 
विनापि शब्दमरस्यादि. प्रज्ञानं ब्रह्मवाक्यतः। 
सामानाधिकरण्येन बोधो यद्रत्तथा. भवेत्‌ ।॥ १२७ ॥ 
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अन्य संत पुरुषोका कहना है कि ध्वनिसे शुद्ध ब्रह्मका बोध भले हो 
किन्तु उसमे शुदढत्व उपाधि है। शुद्धत्वका अथं है स्थूल-सृक्ष्म-कारण 
उपाधिरद्धितत्व । वह्‌ विशेषण है । च।रोमे भाग त्याग करनसे बोध हागा। 
किन्तु ततत्वमसिमें एकता बोधक “असि के समान यहां एकतावोधक्र पद 
नहीं है, तब कंसे एेक्यवोध होगा ? सुनो। `श्रज्ञानं ब्रह्म" मे कहां असि 
आदि पददहै? फिरभी वहां बोध होताहै या नहीं? वसे यहां भी 
समञ्च लो । १२४-१२७ ॥ 


नन्वाकाडक्षाविरहृतः कथं स्थाद्राक्यताऽस्य तु । 
क्रियाकारकभमावादिराकाडक्षा परिक्ोतिता।। १२८ ॥ 
प्रज्ञानं ब्रह्म वप्ये तु विधघेयोहेश्यमावतः। 
आकाडः क्षा विद्यते सषा नेवोंकारे विलोक्यते ।। १२९ ॥ 
मेवमत्रापि वर्णार्णन्‌ समुहिश्य विधीयताम्‌ । 
ध्वन्य्थं इति नाकाङक्षाराहित्य मिह इषणम्‌ ॥ १३० ॥ 
परन्तु उन्करारमें आकांङक्षान होनेसे वह्‌ वाक्य कंसे हो ? क्रिया- 
कारक भावादि आकाङ्क्ना है “प्राजानं ब्रह्म यहां उह श्यविधेयभाव 
आकाञ्क्षादहै। उ्कारमंन क्रियाकारकभावदहै ओौर न उदैस्यविधेयभाव 
ही । तत्र आकाङ्क्षा न होनेसे वाक्य नहींहै। अतः बोध कंसे होगा? 
इसका उत्तर सुनिये । यहांपर भी अ-उ-म के अ्थको उद्य एवं ्वनिके 
अथेको विधेय मानकर आकाङ्क्षा संपादन एवं वाक्याथबोध हो 
सकता है ।॥ १२८-१३० ॥ 
समस्त व्यस्त० 
एवं रोघ्या ग्यस्तमेतदोपदं व्यञ्जयेत्‌ परम्‌ । 
समस्तं बोधयेदेतत्‌ कथमित्युच्यतेऽधुना ।। १३१ ॥ 
अयं यौगिकरूढोऽस्ति शब्द इत्युदितं पुरा। 
यौ गिकोऽर्थो मवेद्‌ व्यस्तः समस्तो रूढ एव च ॥ १३२! ` 
महासमष्टचयवच्छिन्नं चेतन्यं ब्रह्मसंज्ञितम्‌ । ू 
समस्तोंकारवाच्यार्थो  रूढचा निगदितो बुधैः ॥ १३३ ॥ . 
उक्तरीति व्यस्त ॐ पद परतत्त्वको व्यञ्जित करता है । अव समस्त 
ॐ पद क्रिस प्रकार व्यञ्जित करता है सो कहते है । यह्‌ यौगिक रूढ शब्द 
दै एसा हमने पहले ही वताया । यौगिका ही व्यस्त है ओर रूचढरथ ही 
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समस्त है ८ महासमष्टयवच्छिन्नचेनन्य, जिसको ब्रह्य कहते है, वही रूढितः 
समस्त ओकारका वाच्यार्थं है ।। १३१-१३३ ॥ 


सवं च खल्विदं ब्रह्येव्येतच्छ त्या पुरस्कृतम्‌ । 
वाच्याथविधया यत्तद्‌ ब्रह्म सर्वात्मिकं परम्‌ ॥ १३४ ॥। 
“सवं खल्विदं ब्रह्म" इस श्रत्िमे वाच्यार्थरूपेण जो उपस्थित होता 

है वही सर्वात्मक पर ब्रह्य है ।॥ १३४ ॥ 

शतगतषु सलिलं समोपस्थेषु दृश्यते । 

पवंतोपरितो लोकरेको वीक्ष्येत स हदः।॥ १३५ ॥ 

किचिददूरे तथेव स्याच्छतगर्तेषु चोदकम्‌ । 

द्वितीयो छद इत्येवं पर्वतोपरितो भवेत्‌ ॥ १३६ ॥ 

शेलात्तरिचतुरान्‌ दृष्टान्‌ दान्‌ वैमानिको जनः । 

विशालं सागरं पश्येदेकमेवातिदूरतः ।॥ १३७ ॥ 

व्यष्टयस्तत्र गतीः स्थुः समिष््टिस्तु ह दो भवेत्‌ । 

महासमष्टिस्तु पुनः सागरस्तन्न बुध्यताम्‌ ।। १३८ ॥ 

विश्वाश्च तंजसाश्चव प्राज्ञाश्च व्यष्टयो मताः । 

विराड्‌ हिरन्यग्भेश्चेश्वरश्चेति समष्टयः ॥ १३९ ॥ 

तेषां महासमष्टिर्या तदवच्द्धि्नचेतनः । 

उन्कारस्यामिधेयाथेः सवं ब्रह्म्रुतेरपि। १४० ॥ 

सेकड़ा नजदीक नजदीक खड्ोमे पानी पृथक्‌ पथक्‌ समीपस्थको दीखता 

है । लेकिन पवंतके ऊपरसे देखो तो एक हद मालूम पड गा । कुछ दूरमें 
वैसे संकड़ों गर्तोमिं पानी है । पवंतपरसे वह्‌ दूसरा हद दीखेगा । इसप्रकार 
परवंतके ऊपरसे जो तीन चार हद दीखते है वेही दूर विमानसे देखेगे तो 
एक सागर दीखेगा । उनमें गतं व्यष्टिहै। हद समष्टिहै। सागर महा- 
समष्टि है । इसी प्रकार असंख्य विइव, असंस्य तजस. असंख्य प्राज्ञये व्यष्टि है। 
विराट्‌, हिरण्यगभं, ईइवरये तीन समष्टि है । तीनोंको मिकानेपर महा- 
समष्टि है। तदवच्छिन्नं चंतन्यको ब्रह्म कहते हँ । उछकारका वही महा- 
समष्टचवच्छिन्न चैतन्य वाच्यार्थं है। “सर्वं खल्विदं ब्रह्य इस श्रुतिका 
भी वही वाच्याथं है ।॥ १३५-१४० ॥ 

वृक्षाः पथक्‌ पथक्‌ सन्ति दरादेकं वनं हि तत्‌ । 

वनान्येवं बनि स्यु्महारण्यं विदूरतः ॥ १४१ ॥ 


अ 
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महासमष्टिरेवं वा वाच्यार्थोया निबरुध्यताम्‌ । 
आभासवादोऽवच्छेदवादो वा गृह्यतामिहु ।। १४२ ॥ 
सवेथाप्येव वच्यार्थो ब्रह्य विश्वात्मकं मवेत्‌ । 
गुरूपदिष्टमागेण लक्ष्या्थस्तस्य बुध्यताम्‌ । १४३ ॥ 
वृक्ष एक एक अक्ग है । दूरसे वन दीखेगा। अतिदूरसे एसे अनेक 
वन महारण्य दीखेगा । इस रीति भी महासमण्टि समञ्च सकते है । आभास- 
वाद या अवच्छेदवाद कोई भी अपनाईएु ( जलप्रतिबिम्बित आका, 
वृक्षावच्छिन्न अकाड निदरंन है) सवेथापि वाच्यार्थं तो विइवरूपी ब्रह्य 
ही है । गरूपदिष्ट मासे उसका लक्ष्यार्थं समन्नना चाहिये ।॥ १४१-१४३॥। 


गुणत्योमिति पदं 


वाच्यायेविघया ज्ञेयः शिवः शूली महेश्वरः । 
लक्ष्यथिविधया ज्ञेयः परमः शिव एव च। १४४ ॥ 
प-चवकत्र शिव या महेइ्वर वाच्याथं है। शुद्ध चैतन्यरूपी परमशिव 
लक्ष्याथं है ॥ १४४ ॥ 
शिवं व्यस्तात्मकं ब्रयाद्‌ व्यस्तलक्षणमोंपदम्‌ । 
विराडिढरण्यगर्मादिग्यस्तः शिव इतीरितम।। १४५ ॥ 
समस्तमोपवं रूढं सर्वाविच्छन्नमीश्वरम्‌ । 
वाच्याथविधया ब्ूयात्लक्ष्या शुद्धचितिद्वंयोः ॥ १४६ ॥ 
व्यस्त खूप यौगिक ओंकार व्यस्तदिवको बतायेगा । विराट्‌, 
हिरण्यगभं, ईदव रादि व्यस्त शिव है यह “त्रयीं तिस्रो वृत्तीः” इत्यादिकी 
व्याख्यामें हम कह आये । समस्तरूप रूढ ओंकार समस्त॒ शिव अर्थात्‌ 
सर्वावच्छिन्न ईइवरको कहेगा । यह वाच्यार्थं हुआ । लक्ष्यार्थमे तो दोनों 
( समस्त ओर व्यस्त ) गुद्धचंतन्यको ही बताते है ।॥ १४५-१४६ ॥ 


नन्वत्र वाक्यविरहाद्‌ विरोधादेरभावतः। 
तत्पार्यानुपपत्थादिविरहात्लक्षणा कथम्‌ ॥ १४७ ॥ 
न चोकारो भवद्वाक्यं पदत्वेनोपर्णनात्‌ । 
अपूवबोधकं वाक्यं न पदे चेक्ष्यते क्वचित्‌ ॥ १४८ ॥ 
तस्मादसंगतमिदं लक्ष्याथ परिकल्पनम्‌ । 
तात्पर्यानुपपत्त्यादेवव्यिष्वेवावलोकनात्‌ ॥ १४९ ॥ 
अस्यथा ब्रह्मशब्देन बोधे लाक्षणिके कृते! 
अहूमादिपद तत्र न कथं निष्फलं भवेत्‌ ॥ १५० ॥ 
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भत्र केचिद्‌ यथोक्तार्थं वाच्यमोपदमीरयेत्‌ । 
अ चिन्त्यस्वीयशक्त्या च शुदधब्रह्यापि बोधयेत्‌ । १३१ ॥ 
एवडचेवाक्षरं ब्रह्य एतद्धचेवाक्षरं परम्‌ ¦ 
एतदचेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥ १५२ ॥ 
यदिच्छति तदेव स्यादित्युक्तेर्नास्त्यसंभवः। 
तस्मादेकपदेनापि ब्रह्म लक्षणयेयते । १५३ ॥\ 
ओंकारका वाच्याथं तत्तदवच्छिःन चैतन्य ओर लक्ष्या्थं शद्ध चैतन्य 
इत्यादि कथन अयुक्त है। क्योंकि यहां वाक्य नहीं है, वाच्यार्थं ग्रहणमें 
विरोध नहीं है, तात्पर्यानुपपच्यादि भी नहीं है । तव लक्षणा किस प्रकार ? 
( गङ्गायां घोषः कह्नेपर गङ्खापदकी तीरमे लक्षणा होगी । केवर गङ्का 
कठनेसे क्यो लक्षणा करने लगे ) यदि कहं कि ओकर वावयहै, तोभी 
ठीक नहीं । क्योकि मूलकार स्वयं कहते ओमिति पदम्‌" । ओर 
अपूवं बोधक वाक्यदहोता है, पद नहीं। इसल्यि यह लक्ष्यार्थकल्पना 
असंगत है । अन्यथा ब्रह्मपदसे लक्षण।से चुचन्रहमायोध दहो सक्तादहै, तो 
अहं ब्रह्यास्मि इसप्रकार तीन चार पद बोखनेकी व्या जरूरत थी? इस 
पूवेपक्षका उत्तर कुछ लोग यह देते हैँ कि वाच्यार्थंतो वाचकता शक्तिसे 
प्राप्त होगा । ओर लक्ष्या्थं अचिन्त्य शब्दशक्तिसे प्राप्त होगा। यही 
ओंक।रकी विदोषता है । अतएव कटठोपनिषदम बताया यी अक्षर ब्रहम है 
यही पर अक्षर है । इसी अभ्नरको जाननेपर जिसकोजो अभीष्टहैव 
प्राप्त होता है । “जो अभीष्ट सो प्राप्त होगा'"इस कथनसे कुछ भी यहां 
असंभव नहीं है। अतः एकपद होनेपर भी लक्षणासे शुद्धब्रह्म अर्थं 
प्राप्त होगा ॥ १४७-१५३ ॥ | 
अथवा ध्वनिमिस्तावच्छृद्धं ब्रह्याभिधोयते। 
न॒ चावाचक्ता तेषामोकारे तदुपायनात्‌ । १५४ ॥। 
पदीपस्थाप्य एवाथः पद्थेनान्वयं ब्रजेत्‌ । 
इत्यप्यन्यक्न नियमो यो यदिच्छेदिति भुत: ॥ १५५ ॥ 
` अथवा ओमूसे विशिष्ट ब्रह्य ओर ध्वनिसे शुद्रब्रह्य उपस्थित हुआ । 
अर्थविरोध होनेसे लक्षणा हो जायेगी । ध्वनिमे वाचकता नहींहै यह 
नियम ओक्रारातिरिक्त स्थक्के ल्य है। पदार्थः पदार्थेनान्वेति यह नियम 
भी अन्यत्रके कयि है ।॥ १५४-१५५॥ 


लोकः ]  स्पदन्दवातिकशहितम्‌ ३३३ 


अथास्मदगुरुमिः सम्थगुपदिष्टं निरूपितम्‌ । 

` गढं रहस्यमधुना †कचिद्‌ व्याचक्ष्महे वयम्‌ ॥ १५६ ॥ 
रूढो वा यौ शिको वाऽमावोंकारो यस्त्रिमात्नरकः। 
उपदशित  एवार्थस्तस्य संपरिगृह्यते ॥ १५७ ॥ 


घ्वनयस्त्व्धमात्रा स्यु?{ऽनुच्चार्या विशेषतः 
अत एव पदत्वं न वयाकरणरीतितः।॥ १५८ ॥ 
तथापि मात्रारूपलवराद्राचकत्वं न हीयते) 
तस्याथस्तु तुरीयं स्याद्धाम शवं परात्परम्‌ ॥ १५९ ॥ 
उषाघ्यमाववत्त्वं हि तुरीयत्वं निगद्यते। 
सोऽप्यमवात्मकोपाधिरेव घामगतो मवेत्‌ ।। ९६० ॥ 
नन्वापद्येत : बदतोव्धाघात इति चेन्न तत्‌ 1 
सत्‌ स्थूलसुक्ष्मबीजोपाध्यमावोऽत्र विवक्षितः ।॥ १६१ ॥ 
सोपाधित्वानुपाधित्वे विरुध्येते ततोऽत्र च। 
मागत्यागो मक्त्तेन शुद्धं ब्रह्मावबुध्यते॥ १६२॥ 
शाब्दिकरयमोंकारः सूक्ष्मो न व्यञ्जनक्षमः। 
गुरूपदिष्टमार्गेण बोद्धव्योऽयं मवेद्‌ बुधः ॥ १६३ ॥ 
इतोऽप्यतिरहस्यं यन्न॒ तद्विवृणमो वयम्‌ । 
धद्धावन्तोऽनसुयन्तो गुरुभ्यः प्रतियन्तु तत्‌ । १६४॥। 
अव हम श्री गृरुचरणद्रारा जो उपदिष्ट हआ तथा व्याख्यासहित 
निरूपित हुआ उस शूट रहस्यका कुछ अंश रोककल्याण हतु यहां वताते 
है । चाहे णौगिक हो चाहे रू, त्रिमात्रक ओंक्ारका अर्थं जो पटक बताया 
गया वही है । ध्वनिते यहां अधंमात्रा अभिप्रेत है। जिसका विङेषरूपेण 
उच्चारण नहीं होता । केव ञक्रारोत्तर ध्वनिसे अभिव्यक्ति होती है। 
अतएव वैथाकरणरीसि वह्‌ पद नहीं है । फिर भी मात्रा है, अतः वाचकत्व 
हीं नहीं जाता । उसका अथं परात्पर तुरीय डेव धामहीदहै। तुरीयका 
अथं है उपाध्यभाववान्‌ चंतन्य । उपाध्यभाव भी अभावात्मक उपाधि है। 
दाका होगी कि यह्‌ तो वदतोव्याघात है । उपाध्यभावदहोतो फिर उपाधि 
कंसे हो ? नहीं । उपाध्यभावक्रा अर्थं है स्थुलसृषक्ष्मकारणरूप उप।धि 
त्रयानषेव । न किं अभावरूपी उपाधिका भी निषध। ओम्‌ सोपाधि 
ब्रह्मको कहेगा, अमंमात्रा निरूपाधि ब्रह्मको । तब दोनोके अभेदमे विरोध 
आ जाता है । तब अन्वयानुपपत्ति या ताप्पर्यानुपपत्तिसे लक्षणा होगी । 
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भागत्याग कर अखण्डचैतन्यबोध होगा । इस सूक्ष्म ओंकारको वैयाकरण 
व्यञ्जत नहीं कर सक्ते । गरूपदिष्ट मांसे ही इसका अवबोध होगा । 
इससे भी अत्यन्त गूढ़ रहस्य जो गुरुओनि बताया उसकी व्याख्या हम यहाँ 
नहीं करते । श्रद्धा एवं निर्दोष भावनासे उस रहस्यको गुरुओंसे ही जानने- 
का सन्त पुरुष प्रयास करे । १५६-१६४॥ 
माण्ड्कष्य॒वणितोऽमात्रः सोधंमात्राविलक्षणः । 
तदद्धाष्यविवृतौ तस्य रहस्यं स्फोरितं मथा ॥ १६५ ॥ 
माण्ड्क्य मजो अमात्र बताया वह अधंमात्रा नहीं है। उसका 
रहस्य वहीं भाष्य विवरण मे हमने स्पष्ट किथा है । उभे वहीं देखें ॥ १६५॥। 
यावच्चोक्तं रहष्यं तचल्चिब॒ध्य प्रणवाश्नरयः। 
उपापीत परं ब्रह्म श्रेयोलिषप्सुरिति स्थितम्‌ ।॥ १६६ ॥ 
जितना रहस्य यहां बताया उतना भी गुरुमखसे जानकर प्रणवा- 
श्रित हो परब्रह्मोपासना करे। उससे भी श्रेयकी प्राप्ति होगी यही 
सिद्धान्त है ।॥ १६६ ॥ 
जाग्रत्स्वप्न सुषुप्त्यंकसाक्षिणे परमात्मने । 
तुरीयाय महेशाय नमोऽस्तु प्रणवात्मने ॥ १६७ ॥ 
जाग्रत, स्वप्न तथा सुषिप्तिके एकमात्र साक्षी प्रणवशरीर तुरीय 
महेश्चरको प्रणाम है । १६७ ॥ 
इति श्रीकाशिकानन्दयोगिनः कृतिनः कृतौ । 
सप्तविशो गतः स्पन्दो महिञ्नः स्तोत्रवातिके ॥ २७ ॥ 


------~ष्मद------ 


१य्‌/ 


अष्टाविज्ञः इलोकः 
उकारः परमं नाम प्रियं भगवतोऽधिक्म्‌ । 
निरूपितः . सम्यगिह जगतीमूुहिधोषुणा।॥ १॥ 
तत्त्वमस्या दिवक्ष्यानामिदं स्यादुपलक्षणम्‌ । 


इति केचि दिहाचख्युस्तच्वज्ञानपरायणाः ।। २ ॥ 
स्तुतेरपास्तिमार्गेण प्रबोधनपरतवतः । 


उपास्तौ मुख्यमोकारं समाचख्यौ मुनीश्चरः ॥ २ ॥ 
परंतु संयमी तस्य जर्पाद कतुं मर्हति । 
सर्वे नाधिक्रियन्तेऽत्र वेदादौ प्रणवे मनो॥४॥ 
तस्मादष्ट निगद्यन्ते नामान्यन्यान्यपोशितुः । 
सर्वेषां श्रेयसे नृणां मुनिना करुणावता ॥ ५ ॥ 
भगवानके सर्वाधिक श्रिय सर्वोत्तम नामका जगदृद्धारा्थं निरूपण 
किया । इसे ततततमसि आदि महावाक्योका भी उपलक्षण ज्ञानी लोग मानते 
है । परन्तु स्तुति उपासना मागेको मुख्य रखकर प्रबोध कराती है। 
उपास नामे मुख्य होनेसे उध्कार मात्र निरूपण महरषिने किया । जेसाभी 
हो अध्कारका जपादि केवल संयमी पुरुष कर सकता है। वेदादि होनेसे 
प्रणव मन्त्रम सव अधिकारी भो नहीं हैँ । अतः समस्त मनुष्योकि श्रेयकरे 
ल्यि दयालु मुनि सवंसाधारण अन्य आठ नामोको कहते हैँ ।। १-५॥ 
भवः शर्वो दद्र: पशु गतिरथोग्रः सहमहा- 
स्तथा भीमेशानाविति यदभिधानाष्टकमिदम्‌ । 
असु्मिन्प्रत्येकं प्रविचरति देव श्रुतिरपि 
प्रियायास्म धाम्ने प्रणि हितनमस्योऽस्मि भवते ।१२८॥ 
हे भगवन्‌ ! भव, शवं, इद्र, परुपति, उग्र, महादेव, भीम, ओर 
ईशान ये जो आपके आठ नाम हैँ इनमे प्रत्येकके साथ श्रुति विद्यमान है । 


दस प्रकार संस्तुत परमप्रिय. स्वयंज्योति आपके चरणोमे भै नत- 
मस्तक टं | २८॥। 
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समवः 
भवः शम्मोरिदं नाम मवत्यस्माज्जगद्यतः । 
मदतीति प्रपन्चोऽयं तद्धेतुत्वाद्धवः शिवः॥ ६॥ 
भवः यह गकरकानाम है । भवति अस्माज्जगदिति भवः । जिससे 
जगत्‌ उत्पन्न हो वह्‌ भव है । अथवा उत्पन्न होता है इसलियि भव संसार- 
काही वाचक्र है| संसारहेतु होने शिवको भी भव कहा ॥ ६ ॥ 


भवतीति भवः शंभुः प्रपन्ात्मना भवेत्‌। 
यो भवल लभतेऽस्तित्वं न शम्भोभिद्यते हि सः ।। ७॥ 
जो होता है-प्रपचरूपसे होता है वह्‌ भव है। जो होकर अस्ति- 
त्वलाभ करता है वह शंकरसे भिन्न नहीं ।। ७ ॥ 


भव्यं भवे साधु भवेद्‌ भव्यं कल्याणवाचकम्‌ । 
भव्यवानत एवासौ भवो भङ्धःलदायकः।1 ८ ॥ 
मंगल अथेमे भव्य शब्द आता है। भत्रमे साधु भव्य है। अर्थात्‌ 
भव्यदायी ही भवदहै। ८॥ 
ः यत्‌ सत्यं सुन्दरं चैव तदूव्यमिति गोयते। 
रत्नवद्धसतां काचो न भव्यः स उदीर्यते। ९॥ 
यतो वास्तविकं तत्र रत्नत्वं नेव विद्यते। 
तस्माद्यत्रास्ति सत्यत्वं सव्यं भवितुमहति ॥ १० ॥ 
जो सत्य ओर सुन्दर हो वही भव्य है । रत्नके समान कांच चमकता 
है। तो क्या वह भव्यहै ? वास्तविक रत्नत्व उसमे नहीं है । जहां सत्यत्व 
हो वही भव्य है ।॥ ९-१० ॥ 
वस्तुतो हीरकोऽप्येवाघुष्टो भव्यो न भण्यते । 
सौन्वर्यवि हात्‌ सत्यं सुन्दरं भन्धसुच्यते । ११॥ 
वास्तच्रिक हीरा है। फिर भी न धिसनेपर भव्य नहीं होता । क्यो ? 
सौन्दयं नहीं है । जो सत्य हो, साथ ही सुन्दर भी हो वही भव्य हे ।॥ ११॥ 
कल्याणवाचकत्वाच्च शिवत्वमपि लम्यते) 
सत्यः शिवः सुन्दरश्च मवो मवति शंकरः १२॥ 
भव्यवानका कल्याणरूप होनेमे शिवभी निश्चित है। अतः स्यः 
शिव, सुन्दर यही भव है । कर वसे ही है ।॥ १२॥ 
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संज्ञायां पंसि घः प्रायेणेति पारिनिनोदितम्‌ । 
यथोक्ताथेवतौ संज्ञा शंकरस्य च युज्यते ।। १३॥ 
संज्ञामें पुिगमें घ प्रत्यय व्याकरणमें बताया है । अतः पूर्वोक्त अरथं- 
युक्त भवसंज्ञा गंकरके लिये युक्त ही है।। १३॥ 
श्रुतिभेवाय रुद्राय श्वय च नमोस्त्विति। 
भवाय नम इत्येष मन्त्रः प्रणवपुवकः॥ १४॥ 
लम्थते मव्यता सत्यशिवसुन्दरलक्षणा । 
एतन्मन्‌पासनया ज्ञानं सोक्षोपि च क्रमात्‌ ॥ १५॥ 
श्रूतिका प्रविचरण देखिये--"“भवाय च श्राय च नमः शर्वाय 
च” इत्तादि । “ॐ भवाय नमः” यह्‌ मन्त्र है । इसके जपसे सत्य-शिव- 
सुन्दररूपी भव्यता प्राप्त होगी । ज्ञान तथा मोक्ष भी क्रमशः प्राप्त 
होगा । १४-१५ ॥ 
शवंः 
शवः शम्भोरिदं नामाऽविद्यामेष श्युणाति यत्‌ । 
लानरूपत्वतस्तस्याऽविद्यानाशकता स्थिता ॥ १६ ॥ 
श्वः" यह शंक रजीका नाम अविद्याका विशरण-विनाश करनेसे हआ । 
शंकर ज्ञानरूप होनेसे अविद्यानाशक हँ ही ॥ १६॥ 
श्युरातेविनि वा शः स्याच्छरणाथंकमस्ति तत्‌ । 
शरं वाति प्रापयति श्वेः शरणदो मतः ।। १७॥ 
श्युणात्यविद्यां वात्येष ब्रह्य शवस्ततोऽप्यसो । 
एतेन रक्षणं तावत्‌ लोकानां सुचितं मवेत्‌ ॥ १८ ॥ 
यो लब्ध्वा मानवं जन्म मुक्तये न प्रयस्यति । 
स आत्महा निजं हन्ति मनुजोऽयमसदृग्रहात्‌ ॥ ९९ ॥ 
अविद्याया विशरणादात्मनः शरणागतेः। 
ब्रह्मप्रापणतश्चेव रक्षा स्यादात्मघाततः। २०॥ 
पापान्यसौ श्णातीति ततोऽपीशस्य शवता । 
नश्यन्ति पापिनस्तत्माद्रश्नत्येष ततस्तथा 1 २१ \1 
श्रु धातुसे विन्‌ प्रत्यय करनेपर शर्‌ शब्द शरणाथमे होगा । शर्‌ 
रारण जो प्राप्त करायें वे शवं हँ । श्ुणाति च वाति च-अविद्याको नष्ट 
करे, ब्रह्य प्राप्त करावे भी इसण्यि भी शवं हँ । इसमे रोकरक्षण सूचित 
२२९ 
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होता है । मानवजन्म पाकर मुक्त्यथं प्रयास न करनेवाला आत्मघाती है। 
असद्ग्राही है । इस आत्मघातसे रक्ना, अचिद्यानाद ओर आत्मदारणतसे 
ही होगी । पापविशरणकारी होनेसे भी रक्षक शर्वं है ॥। १७.२१ ॥ 
श्रुतिरन्नापि पूर्वोक्ता शर्वाय नम इत्यसौ । 
ओंकारपुवंको मन्त्रस्तज्जपादिश्च पुवेवत्‌ ॥ २२॥ 
भगवच्छरणप्राप्तिर विद्याह तिरेव च । 
जलानप्राप्तिस्तथोपास्तेः फलमःया मवेन्नणाम्‌ ।। २३ ॥ 
भवायच रुद्राय च नमः शर्वाय च" इत्यादि पूर्वोक्त श्रुति है। 
ॐ शर्वाय नमः” यह मन्त्र है । भगवरत्‌णरणप्राप्ति, अव्रिद्यानिवृत्ति ओौर 
ज्ञानप्राप्ति उवासनाका फल है । २२-२३॥ 
| रद्र 
रुद्रः शम्भोरिदं नाम प्रलयाथविवोधकम्‌ । 
वथरुत्पत्तयस्तु विद्यन्ते बहवोऽस्य ब्ुधोदिताः ॥ २४1 
"सुद्र" यह शंकरजीका प्रख्या्थेवोधक नाम है। इसकी व्युत्पत्ति तो 
विद्वानोने अनेकधा दिखाई है ॥ २४ ॥। 
रोदयत्यसतो जन्तुन्‌ पापिनो मन्धुनेषुणा । 
बाहुभ्यां चेति रुद्रत्वं रुद्रस्य श्रुतिविश्चुतम्‌ । २५ ॥ 
नमस्ते मन्यवे रद्र तथा तेऽस्त्विषवे नमः। 
बाहुभ्यां च नमस्तेऽस्तु तदेवं श्रुतिषु श्रुतम्‌ । २६ ॥ 
मन्युरागस्कृता दण्डविषया वृत्तिरुच्यते । 
ग्रतिवुष्टमहामारीप्रभृतिस्तदिषुः कुतः ।। २७ ॥ 
नमोऽस्तु तेभ्यो रग्रभ्यो दिवि व्याभ्नितथाभूवि। 
` मवति येषामिषवः वषंवातान्नलक्षणाः।1 २८ ॥। 
रुद्रः संवत्क्तरात्मायत्रयने दल्िणोत्तरे । 
तस्थ बाहू निगद्येते कालात्मानो महाबलो ॥ २९॥ 
एतेषां प्रतिकूलत्वे रुद्रोऽयं रोद्यत्यतः । 
नमस्तदानुक््यार्थं नित्यं सद्धिविधीयते ॥ ३० ॥ 
असत्‌ षुरषोको पापिथोंको मन्युसे, इषुसे, ओर बाहृओसे ताडनकर 
श्छनेवाल। हानसे रुर कदखाया । श्रुतिं इस।ल्ये कहा हे ख आपको 
प्रणाम, आपकर मन्धुको श्रणाम, आपकर इषु \ बाणो ) कौ प्रणाम ओर 
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बाहुओंको प्रणाम । मन्युका अथं वैसे तो क्रोध है, किन्तु यहांपर अपराधियों 
के प्रति "यहु दण्डनीयहै' इम प्रकार जो वृत्तिटै वही ख््रका मन्यु दहै। 
ओर रुद्रका इषु ( वाण ) अतिवृष्टि, महामारी आदि है। “नमोऽस्तु 
र्द्रभ्योये दिवि येषां वर्षमिषवः, येऽन्तरिश्ने येषां वात इषवः, ये दिवि 
येषामन्नमिषवः'' इस प्रकार मन्त्रम हीकटा गयादहै। इद्र भी असलें 
संवत्सररूप है । उसके दो बाहु उत्तरायण ओर दक्षिणायन हैँ । वे भी काल- 
स्वरूप हैँ ( विष शतपथ ब्राह्मणािमे द्रष्टव्य है) ये अयनादि प्रतिकूल 
हों तो सुद्र संवत्पर रुखाता है। ये अनुकर बन जायं एतदथं “नमस्ते शद्र 
मन्यवे” इत्यादि रीति सत्पुरुष नमस्कार करते हं ।। २५-३० ॥ 

अरोदीदिति वादख्द्रो रूप्यं जातं तदभ्‌भिः। 

वरहियमि ततो नव दीयते रजतं ब्ुधः।॥ ३१॥ 

तथापि रजतं भं ष्ठमन्यत्रास्तीति लौकिकम्‌ । 

सुवर्णस्यापि निष्पत्तिः रुद्रादन्यत्र दशितम्‌ ॥ ३२॥ 


रुद्र भी प्रकट होते समय अन्य शिशुके समान रो च्ि, किन्तु उससे 
चांदी उत्पन्न हुई । वहियागमे उसका उपयोग भले न हो फिर भी 
वहुध्नहै ही। सुवणं भी रुद्रसे उत्पन्न हुआ एेसा अन्यत्र कहाहै। 
अरोदीदिति रुद्रः ।। ३१-६२ ॥ 
रुदं ॒ दुःखं द्रावयति तस्मा दख्द्र॒ ईयते) 
सुषुप्तौ न यथा दुःखं प्रलयेऽपि तथेव तत्‌ ।। ३३ ॥ 
सुष्वाप्य प्रलये सर्वान्‌ प्राणिनः परमेश्वरः। 
उद्विगनचित्तानिव हि दुवान्मोचयति प्रभुः ।॥ ३४. 
भदच्रत्रणतः श्रान्तान्‌ सुष्वापयति मात्रवत्‌ । 
प्राणिनः प्रलयेसर्द्रो नतु हन्ति कृपानिधिः। ३५॥ 
रुद्र - दुःखकरो जो द्रावित-नष्ट करे वहर्द्रहै। जैसे सुषुप्तिमे दुःख 
नहीं वैसे प्रच्यमे भी दुःख नहीं होता। जैसे उद्धिग्न चिन्तिति दुःखी 
व्यक्तियोको सुलानेसे उनका दुःख मिटताहै वसे संसार श्रमणसे श्रान्त 
व्यक्तियोको प्रलये सुलाकर भगवान प्राणियोको दुःखसे मुक्त करते है। 
प्रलयमे मारते नहीं है। ३३-३५ ॥ 
भेवशवपदाम्थां सं प्रदश्येत्पत्तिरक्षणे। 
खद्रशब्देन कथितः प्रलयो हरकत कः ॥ ३६ ॥ 
शवतांति रुदं रातोत्यादयो विग्रहास्ततः। 
विशबानुपयोगत्वात्समवेऽपि न दशिताः॥ ३७॥ 
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भवराब्दसे सृष्टि ओर शवं शाब्दसे स्थिति सूचित कर रुद्रशब्दसे प्रलय 
सूचित किया । अतएव “शवं हिमायां,'' शवेतीति गर्वः, रुदं रातीति रद्र 
इत्यादि अनेक अन्य विग्रहोके संभव होनेपर भी विशेष उपयोगी न होनेसे 
यहां पर नहीं दिखाया गया । ३६-३७ ॥ 


पुवप्रदशिताऽत्रापि श्र्‌.तिविचरतीश्वरे । 
मन्त्रश्च पुर्वंवत्तस्यों रुद्राय नम इत्ययम्‌ । ३८ ॥ 
“भवाय च रुद्राय च नमः“ इत्यादि श्रृति ही यहां भी चलती है । 
ॐ शद्राय नमः'' यह जप्यमन्त्र है ।। ३८ ॥। 
प्युपतिः 
तथा पशुपतिर्नाम तदनुग्रहुबोधकः । 
पाशबद्धास्तु पशवस्तेषां पतिरयं प्रभः।॥ ३९॥ 
तियग्जातौ पशुः प्रोक्तः सर्वप्राणिषु पंस्ययम्‌ । 
पश बन्धे चुरादिः स ततः पशुपदं भवेत्‌ ॥ ४०॥ 
अष्टपाशा निगदितास्तबद्धान्‌ भगवान्‌ शिवः । 
पाति पाशनिरासेन प्राणिनः शरणागतान्‌ ।। ४१॥ 
पशुपतिः यह्‌ शंकरका अनुग्रहबोधक नाम है। पाराबद्ध ही पञ्च हैँ । उनके 
पति शंकर हँ । कोशमे पशुगब्दका पशुजाति तथा प्राणीमात्न दोनों अर्थं 
बताया है । “पश बन्धे" चुरादि धात्‌ है । उससे पुपद वनता है । आठ पाशोसे 
बद्ध अथ च रारणागत प्राणियोकी रक्षा करनेसे पशुपति कहलाया ॥३९-४१॥ 


ब्रह्माद्याः स्थावरान्ताश्च पशवः परिकीतिताः। 
तेषां पतिमंहादेवः स्मरतः पशुपतिः श्रुतौ 11 ४२॥ 
ब्रह्मासे केकर स्थावरपर्य॑न्त सभी पारावद्ध होनेसे पशु हैँ । उन सबके 
पतिक श्रूतिमे पशुपति बताया, एेसा स्मृति वाक्य है ॥ ४२॥ 
श्राशापाशशतर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः । 
आशयोत्पद्यते कामस्तद्रोधात्‌ क्रोघसंभवः ।॥ ४३ ॥ 
वैरागयान्नाश भाशायास्ततः कामादिनिहू तिः। 
हरो बेराग्यदः पुसां निजं शरणमीयुषाम्‌ । ४४॥ 
''आशलापाशरतेबेद्धाः कामक्रोधपरायणाः” इत्यादि गीता वचन है । 
आशासे काम उत्पन्न होता है। कामम रुकावट आनेपर क्रोध होता ह। 
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वैराग्यसे आशानाश होगा । तव कामादि नष्ट होगे । शंकर वैराग्य प्रदाता 
तोही । जो शरणागत हैँ उनके रक्षक भी हँ ॥ ४३-४४ 
चतुथ्यन्तः पशुपतिरोनमः पूर्वको मनुः। 
शरुतिः प्राग्‌ दशिता तत्र नामेतच्च भ्‌. तं यतः ॥ ४५ ॥ 
““3> वशुपतये नमः'' यह मन्त्र है । “भवाय च इत्यादि पूर्वं दशित 
मन्त्रमे "पशुपतये च नमः' भी आया है। ४५॥ | 
उग्रः 
धतो चवुण्णासिकच्र नास्नामेषां भ्‌ तत्वतः। 
उक्तः पशुपतिः साधंसुम्रः पश्चाल्चिगद्यते।॥ ४६॥ 
अथतः पुर्वमुग्रः स्यात्पश्चात्‌ पञ्ुपतिभवेत्‌ । 
अनुग्रहः पचचमं हि कृट्धयं शम्भोनिरूपितम्‌ ।॥ ४७ ॥ 
''भवाय च दद्राय च नमः शर्वाय च पञ्युपतये च नमः" यहां एकसाथ 
चार नाम पटं! अतः श्चोकमे पञुपति पह्के आ गया, उग्र बादमें। 
अर्थक्रमसे तिरोधानकर्ता उग्र पहले ओर बादमे अनुग्रहुकर्ता पुपति 
समञ्षना चाहिये ॥। ४६-४७ ॥। 


उभ्रस्तिरोधि कुरुतऽभजतां मरणोत्तरम्‌ । 
यातनां बहुधा प्राप्य यान्ति जन्मान्तरं हिते ४८॥ 
नम उभ्राय भीमायेत्येवं हि पठितं भुतोौ। 
अतएव नमः पुवमन्त्रोऽत्रोंकारपूवंकः ।॥ ४९ ॥ 
अदशंनं तिरोधानं स नाश इति कथ्यते। 
तस्माद्रक्षत्युपासीनान्सन्त्रेणानेन शंकरः । ५० ॥ 
उग्र अभक्तोका तिरोधान क्रतादहै। मरणोत्तर वे अनेक यातना 
प्राप्तकर जन्मान्तर पाते हं । “नम उग्राय च भीमाय च” इत्यादि श्रुति है । 
अतएव नमः पूवक मन्व “ॐ नम उग्राय” एेसा होगा । तिरोधानका अथं 
है अदरंन । अदशंनका अथं है- नाश । “णश अदर्शने 1" इस मन्त्रसे जो 
उपासना करे उक्षे शंकर उस नाशसे वचाते है ।॥ ४८-५० ॥ 


सह महु 
महच्छब्देन सहितः शब्दः सहमहान्‌ भवेत्‌ 
महादेवो महेशानो महेशोऽथ महेश्वरः ॥ ५१ ॥ 
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एष मुख्यो महादेवः कोशेष्वस्य विशेषणात्‌ । 
विशेषऽग्रहुरात्सवंना मान्यत्रेति केचन । ५२ ॥ 
सह महान्‌ का अथं है महानके सहित शब्द महादेव । यद्यपि महादेव, 

महेशान, महेश, महेश्वर ये सभी संभव हैँ । तथापि मृद्य नाम महादेव है। 
““ईङ्वरः रवे ईशानः" इत्यादि कोरामें केवल महादेव ही महापूर्वंक आता 
है । दूसरों का कट्ना है कि विशेषाग्रहण होनेसे महेश महेरवर आदि सभी 
ग्राह्य हँ ।॥ ५१-५२॥। | 

लक्ष्मीनारायणो देवः सत्यनारायणस्तथा । 

सुयदेवो गणपतिदेव इत्युच्यते जनः ।॥ ५३ ॥ 

शिव्देवो न भवति महादेवो यतः स हि। 

ध्‌ तावपि धूतं नाम महादेवाय धीमहि ।॥। ५४॥। 

ब्रह्मादीनां सुराणां च मुनीनां ब्रह्मवादिनाम्‌ । 

तेषां च महतां देवो महादेवः श्रकोतितः ।। ५५ ॥ 

महती पूजिता विश्वे मुलग्रकृतिरीश्वरी । 

तस्था देवः पुजितश्च महादेवः सघ च स्मरतः ।! ५६ ॥ 

लक्ष्मीना रायणदेव कहते ह । सत्यनारायण देव, सू्ेदेव, गणपतिदेव 

आदि भी कहते हैँ । रिवदेव नहीं कहते । क्योकि वह महादेव है । श्रूतिमें 
भी "महादेवाय धीमहि" आया है । पुराणकथित व्युत्पत्ति देखिये-ब्रह्यादि, 
देव, मुनि, ब्रह्मचारी ये सव महान हैँ । उनक्रा देव (पूज्य महादेव है । मूल 
प्रकृति महादेवी संसारमें पूजित दै । वह महादेवी है । उक्षके भी जो पूजित 
है वह सुतरां महादेव हे । ५३-५६ ॥ 

मनुश्चोपुवेकनमो महादेवाय जप्यताम्‌ । 

यद्वा युरुषगायत्र्या यजतां सवंसिद्धिदन्‌ ॥ ५७ ॥ 

ॐ महादेवाय नमः" मन्त्र जपे । "पुरुषस्य विद्य सहस्राक्षस्य महा- 
देवस्य धीमहि तन्नो शद्रः प्रचोदयात्‌" * इत्यादि दो गायत्री भी जप्य हं ।॥॥५७॥। 
भौमः 

मोमनामाप्युमानाथो बिभेत्यस्माज्जगद्यतः । 
नम उग्राय भीमायेत्युक्तभ्‌.तिनिवेदितः ।॥ ५८ ॥ 


मयादस्याम्निस्तपति मयात्तपति मास्करः। 
ˆ ` भयादिन्द्रश्च वायुश्च. मृत्युर्धावति पन्चमः।॥ ५९ ॥ 
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नियमेन प्रवर्तन्ते स्वे स्वे कार्येऽनलादयः। 
यस्यव मयतः भरेष्ठिभयाद्‌ भृत्यादयो यथा ।! ६० ॥ 
भीम यह भी शंकरकानाम है) जिससे सव उरे वह्‌ भीम है। “नम 
उग्राय च भीमाय च'' एसी श्चृति है। उसीके भयसे अग्निजकती है, सूर्यं 
तपता है, इन्द्र वायु मृत्यु आदि स्वकार्यमें रगे रहते हैँ एसा श्रुतिवचन है । 
जसे सेठके भयसे ही भृत्यादि स्व स्व कार्यनिरत रहते हैँ । ५८-६० ॥ 
एतस्य वा अक्षरस्य विद्धि गार्गि प्रशासने। 
विधृतौ तिष्ठतः स्वगे सूर्याचन्द्रमसावुमौ ‹ ६१॥ 
नमो मीमाय मन्त्रोऽयं जप्य उश्कारपुवेकः। 
ज्ञातयो बिभ्यति ह्यस्माद्तन्ते नियमेन च ॥ ६२॥ 
इसी अक्षरके शासनमे विधृत होकर सूयंचन्द्रादि कायं करते ह 
इत्यादि श्रूति है । “ॐ नमो भीमाय'” यह मन्त्र है । ज्ञातिवाङे उससे डरेगे 
नियमसे काम करेगे । ६१-३२ ॥ 


ईशानः 


ईशान इति नामेदमष्टमं स्यात्‌ पिनाकिनः। 
ईशानः सर्वविद्यानामनुसन्धोयतां मनुः ।॥ ६३ ॥ 
नस आदिनमोऽन्तो वा ऊन्तेशानमनुर्भवेत्‌ । ` 
सवेविद्यापरि प्राप्तिजंपस्य फलमुच्यते ॥ ६४॥ 
ईशान यह आघठ्वां नाम है “ईशानः सवेविद्यानां'” यह्‌ श्रूति है 1 
ॐ नम ईशानाय" मन्त्र है । स्वं वि्याप्राप्ति फर है । ६३-६२४ ॥ 
पन्चानामाननाना स्थुः पच्चसुष्टयादिकारिणाम्‌ । 
नामानि हि भवादोनि सहुष्देवो सुखो मवेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
इदं तत्पुरुषे मन्त्रे यद्यप्यस्ति तथापि तत्‌ । 
महादेवामेदबोधहेतोस्तु पट्ति मनौ । ६६॥ 
सदाशिवः पच्चवक्त्रो महादेव इतीयेते । 
ब्रह्य विष्ण्वादयो यस्माज्जाता: प्राग्दशिता इह ।! ६७ ॥ 
सृष्टि, स्थिति, क्य, तिरोधान, अनुग्रहरूपी पांच कृत्योके करनेवाले 
पांच मुखोको लेकर भव, रावं, रुद्र, उग्र, पशुपति ये पांच नाम दहैँ। मुख 
वाका महादेव दै । यद्यपि तस्पुरूष मन्वरमे महादेवको पडा है । तथापि वह्‌ 
अभेदबोधनाथं है । केवर तत्पुरुष मूख ही महादेव नहीं है । जो सदाशिव 
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है पञखवक्त्र है वही महादेव है, जिससे ब्रह्मा, विष्णु आदिकी उत्पत्ति हम 
पहके बता आये हैँ ।। ६५-६७ ॥ 
| भीमः सवेनियन्तायमन्तर्यामी शिवो भवेत्‌ । 

ईशानशब्देन पुनः परमः शिव उच्यते ।। ६८ ॥ 

तच्च लक्षणमा शक्त्या त्वन्तर्याम्थेव ग्यते । 

मीमशब्दगतार्थत्वाल्लक्षणाश्नीयते ततः ।॥ ६९ ॥ 

भीमका सवंनियन्ता अन्तर्यामी अर्थं हम सूचित कर चूके हैँ ओर वंही 

शिव है। परिशेष्यात्‌ ईशान शब्दका परमरिव अर्थं होगा। वह॒ भी 
लक्षणासे समञ्चना चाहिये । शक्तिवृत्तिसे ईानका अन्तर्यामी ही अर्थं है। 
किन्तु भीम शन्दसे गतार्थं होनेसे लक्षणासे ईशानपद परमरिववोधक 
होगा । ६८-६९ ॥ 


देव श्रुतिरपि 


सम्बुद्धो देवशब्दोऽयं हे देव स्वप्रभ प्रमो। 
समस्तमन्ये मन्यन्ते देव्र्‌ तिपदं बुधाः॥ ७० ॥ 
देवानां हि श्रतिः भोत्रमतिमाधुयेनामसु। 
प्रकर्षाद्‌ विचरत्यत्रेत्येवं व्याच्ख्णुरेव च ॥ ७१॥ 
देव यह स्वत्रकारा्थकं सम्बोधनपद है। देवश्रुतिको कुछ लोग 
समस्त भी मानते है । देवताओके कान (श्रूति ) भी आपके नामोमे साव- 
धानतासे प्रवृत्त ह । क्योकि ये नाम अति मधुर है ।। ७०-७१ ॥ 


त्रियायास्मं 


प्ररियायास्मायिति ्रोक्तो भवादिपदबोधितः। 
संनिकृष्टः परामृश्ष्यः स्वेनाम्नेदमा हरः ॥ ७२॥ 
“भ्रियायास्मै” यहां सर्वनाम इदं पदसे संनिकृष्ट भवशर्वादिशब्दनोध्य 
हरका परामर्दा होता है ॥ ७२॥ 


अभिधानाष्टकं यत्स्यादमुष्मिश्चरति भ्‌.तिः। 
` इत्यन्वये यददसोः समाना्थंत्वतस्त्विदम्‌ ॥ ७२ ॥ 
यस्याभिधानाष्टकमि-व्येव षष्ठटोसमासगम्‌ ॥ . 
यत्पदाथं महेशानमथवेदं परामृशेत्‌ ॥ ७४॥ 
विनापि यत्पदं पूर्वपरामशि भवेददः। 
अमुष्मिन्निति पूर्वोक्ते प्रत्येक. चरति ्‌.तिः ॥ ७५ ॥ 
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“यत्‌ अभिध्रानाष्टकं" एसे दो प्रथक्‌ पद हो तव अमुष्मिन्‌ से 
यत्पदार्थं परामर्् होगा । “यस्याभिधानाष्टक” पैसा षष्ठी समास करेगे 
तो यत्‌ पदा्थैका परामर्शा अस्मै इस इद पदसे हीगा । यत्पदके विनाभी 
अमुष्मिन्‌ यह्‌ “अदस्‌ पूरवेपरामर्शी होकर पूर्वोक्त आठ नामोमे श्रुति भी 
वि्यमान है यह अर्थं बोध करा सकेगा । ७३-७५ ॥। 

वस्तुतः स्तुत्यविधया म्रन्धेनतावता मुनिः। 
प्रस्तुत्य भगवन्तं हि नमस्यत्यधुना शिवम्‌ ॥ ७६ ॥ 
महिम्नः पारमित्थादि स्तुत्यत्वेन सभथितः। 
तं इवर्थादिना चार्दाचीनरूपेण दशितिः 1 ७७ ॥ 
मनः प्रत्यगिति स्पष्टं स्वप्रभत्वेन नगितः। 
ततोऽब्यव हितस्तस्मायस्मायेतद्िवक्षितम्‌ 1 ७८ ॥ 
वस्तुतः यस्य अिमधानाष्टकं' इस षष्टीसमासपक्षमें भी यत्पाथं क्या है 
यह्निर्णेय होगा । अतः सीधा यही अथं है कि स्तुत्यके रूपमे यदांतक भगवान 
का वर्णन कर अव प्रस्तुत भगवानको प्रणाम करते ह--प्रियायास्मै इत्यादि- 
से । अर्थात्‌-“महिम्नः पारं इत्यादिसे जो स्तुत्यतया समित हुआ, 
““तवेशवर्य यत्नात्‌" से जो अर्वाचीनरूपसे दरसायथा ओर “मनः प्रत्यक्‌” 
इत्यादिमे त्रिपात्‌ तुरीय धामल्पेण जो वणित हुआ अतएव अब्यवहितल्पेण 
जो उपस्थित है उस परमात्माका अस्मै" से परामर्श है । ७६-७८ ॥ 
भ्रत्यन्ताऽब्यवधानं च शिवस्यात्मत्वतो भवेत्‌ । 
अतएव प्रियत्वं च सवेस्यात्मा श्रियो यतः।। ७९॥। 


पुत्राद्ित्तात्तथान्यस्मात्‌ प्रेयोऽन्तरतरं परम्‌ । 
योऽयमात्मेति हि शोक्तं बहुदारण्यकश्‌ तौ ॥ ८० ॥ 
"अस्मे" से अन्यवधानरूपेण कहनेका अभिप्राय यह भी है कि हिव 

आत्मा ही है । ओर आत्माका अत्यन्त अनव्यवधानहैदही। आत्मा होने ही 
से प्रिय भी है । क्योकि आत्मा सवको प्रिय है। पत्रसे, वित्तसे अन्य सबसे 
प्रियतर परम अन्तरतर कौन? यही आत्मा, इस प्रकार बृहदारण्यक 
श्ुतिमें भी बताया है ॥ ७९-८० ॥ 

प्रेयः श्रियतरं तत्तु विभागे स्याद्‌ हितीयतः। 

कल्पितं तु तदादाय भूतौ प्रत्यय ईयसुन्‌ ।1 ८१ ॥ 

वस्तुतः त्रिय आत्मेव तदर्थं चापरे प्रियाः 

तस्मान्नेव भ्रियोऽस्त्यभ्यो विभज्येत यतस्त्वयम्‌ ॥ ८२ ॥ 
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आत्मनः खलु कामाय सवं श्रियमिति श्तौ । 

स्फुटीकृतमिदं तस्मास्प्रेयान्‌ मुख्यप्रियो भतः ।। ८३ ॥ 

अत्राप्येतदभिप्रेत्य मुनिरीयसुनं चिना। 

निजगाद त्रिय्येति स च मुख्यश्रिया्थंकः । ८४ ॥ 

श्रुतिमे प्रेयः आया है। उसका प्रियतर अर्थं होता है । दवितीयसे 
जहां विभाग करना हो वहां ईयस्‌" तर' आदि प्रत्यय होते हैँ । यहां कल्पित 
द्वितीयको केकर ईयम्‌की उपपत्ति करनी होगी । वस्तुतः आत्मा ही प्रिय 
है । तदथं ही अन्य सव प्रिय हैँ । अतः कल्पितको टकर भी विभाग उचित 
नहीं है । इसी आशयसे “आत्मनस्तु कामाय मर्व प्रियं भवतति" एेसी अन्य 
श्रूति है । अतः प्रेय" इस श्रूतिका मुख्य प्रिय अर्थं दै। इसी अभिप्राये 
यहां भी `प्रियाय' कहा, प्रयसे" एेसा नहीं । हां, उसक्रा अथे मृख्य 
प्रिय ही है ॥ ८१-८४ ॥ 
धास्ने 


धाम्ने शरणायेति स्याद्धाम शरणं गृहम्‌ । 
तेजसे स्वध्रकाशायेत्यपि व्याख्या सुसंगता । ८५ ॥ 


धामका शरण अथं है। कोशमे ^स्याद्धाम शरणं गृहं" किखादहे। 
धामका तेज अथं भी है। तब स्वयंप्रकाद तात्पर्यं है।। ८५ ॥ 
प्रणिहितनमस्योरस्मि 


प्रिधानयुतां नाम चरणध्यानसंयुताम्‌ । 
नतिमाह प्रणिहितनमस्थोऽस्मीत्यनेन हि ।। ८६ ॥ 
““प्राणिहितनमस्योस्मि मे प्रणिधान-चरणध्यानसहित नमस्कार 
बताया गया है ॥ ८६ ॥ 
क्वचिदत्र प्रविहितनमस्योऽस्मोति पठ्यते । 
कायेन वाचा मनसा विहितत्वारप्रकषिता ॥ ८७ ॥ 
““प्रविहित नमस्यः” इस पाठमे प्रकर्षेण नमनविधानका अर्थं है 
शरीर, व।णी एवं मनसे प्रणाम करना (मस्तक श्लुकाना, नमस्यामि कहना 
ओर मनसे भगवानकी शरण्यताचिन्तन करना ) । ८७ ॥ 
परिचर्याऽपरा का स्यात्तप्तस्य व्यापकस्य ते । 
` निजं पुनामीति हेतोनमासीति तदाश्यः ॥ ८८ ॥ 


ककः नेः कः तोः 
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भगवान्‌ स्वयं तृप्तं पूणे है। उनकी अन्य परिचर्याक्यादहो ? 
अपने आपको पवित्र करनेके चि केवल प्रणाम करता हूं यह्‌ 
आदाय दै। ८८ ॥ 
जप्त्वा भवादि यन्नाम नराः सिध्यन्ति भक्तितः । 
त्रियायास्तु नसस्तस्मे आत्मने परमात्मने ।। ८९ 
जिस भगवानके भव शवं आदि नाम भक्तिपूर्वकं जपकर मनुष्य 
सिद्धि प्राप्त करते हैँ उस प्रिय अतएव भात्मारूपी परमात्म।वगे हुम प्रणाम 
करते रह! ८९ ॥ 
इति भीकाशिकानन्दयोगिनः कृतिनः कृतो ! 
अष्टाविशो गतः स्पन्दो महि्नः स्तोत्रवातिके ॥ २८ ॥ 


‰९/ 


ॐ 


एकोनत्रिंशः इलोकः 


अना दिसिद्धसत्तच्वमर्वाचीनषदं तथा । 
परस्तुत्याथ प्रणिहितनमस्योऽस्मीति माषितम्‌ ॥ १॥ 
तेन॒ पर्वङ्ृता निष्ठाप्रत्ययान्नतिरीरिता। 
साक्षादेवाधुना द्वाभ्यां नमस्यति महेश्वरम्‌ ।\ २ ॥ 
अनादि त्रिपाद ब्रह्म तथा अर्वाचीनपदको प्रस्तुत कर अपनी 
कृतनमस्कारता बतायी । प्रीणिहितमे भूताथं प्रत्ययसे पूरवेकृेत नमन कहा 
गया 1 साक्षात्‌ ही प्रणाम दो इलोकोंसे अब करते हैँ ।॥। १-२॥ 
प्रणिघानास्प्रकर्षद्व विशिष्टा दशिता नतिः। 
मन्रेत्येतहशेयितु प्राक्‌ तथाकथनं मुनेः।॥२३॥ 
परंतु सवेज्ञ भगवानको पूरवेकृत प्रणाम वाद दिलाना किसच्यि ? 
वह॒ तो प्रणिहित या प्रविहित विशिष्ट नमस्कार ही अगङे इखोकोमे है यह 
सुचनामात्राथं है ॥ ३ ॥ | 
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अस्मायिति च पूर्वोक्तिस्वर्पायेति संगतैः) 
प्रणभ्यस्य पुरोक्तेन दशनाय हि तत्तथा। ४॥ 
अस्मका पूर्वोक्तस्वरूपाय अर्थं है। उससे आगे प्रणम्य शिवका 
पूवेक्तके स।थ एवय दिखाया पूर्वोक्तरूप शंकरको प्रणाम करते हैँ । ४॥ 
तत्र॒ वाङ्मनसातीतं यत्तत्वं प्रस्तुतं पृरा। 
विरोधाभासमङ्गचाऽऽदौ स्पष्टयंस्तन्नमस्यति ।। ५ 1] 
त्रगुण्यवत्व संदश्य तदपोह्ध हितीयतः। 
श्रध्यारोपापवादभ्यां स्वष्टयस्तच्चभस्यति ।। ६ ॥ 
वाणी ओर मनसे अतीत ततत्वरको प्रथम प्रस्तुत किया, नेदिष्ठ- 
दविष्ठादि विरोध।भाससे उ-गका स्पष्टीकरण कर प्रथम इचोकमें प्रणाम 
किया । द्वितीयमें त्रिगुणता दिखाकर उसका अपोहन करिया । अर्थात्‌ 
अध्यारोप ओर अपवादसं उस वाडमनसातीत त्वेको स्पष्ट कर 
प्रणाम किया ॥ ५-६ ॥ 
नमो नेदिष्ठाय त्रिखदव ददिष्ठाय च नमो 
नमः क्षोदिष्ठाय त्मरहुर महिष्ठथं च नमः| 
नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयन यविष्ठाय च नमो 
नमः स्वंस्मं ते तदिदमतिसर्वाय च नसः ॥ २२॥ 


हे दावघ्रिय ! समीपतम ओर दूरतम आपको प्रणाम करतादहूं। हे 
स्मरहर ! अण॒तम ओर महत्तम आपको प्रणाम करता हूं । हे त्रिनयन । 
अतिवृद्ध ओर अतिशिद्यु आपको प्रणाम करता हूं। स्वस्वरूप तथा 
वहु-यह इत्यादि सरवेके आश्रय आपको प्रणाम करता हं ।। २९ ॥ 


नसो नेष्ठिदाय० 


ने दिष्ठाव इविष्ठाय महेशाय नमो नमः। 
दावदग्धसदेकान्तप्रियाय सततं नमः ।॥ ७ ॥ 
रुद्रो चा श्रग्निरित्युक्ते रुद्रः प्रोक्तोऽग्निविग्रहः। 
महाभिष भवेहावो महेशोऽतो दवश्रियः। ८ ॥ 
दवदावौ वनारण्यबह्ली इत च कोशतः । 
दबो बनं तस्ियश्च तपस्वित्वान्महेश्वरः\ ९॥ 


अति समीप तथा दूरस्थ महेश्वरको प्रणाम । दावानलसे दग्ध 
एकान्तस्थानश्रिय शंकरको प्रणाम । “अग्नि सद्र है" एसी श्रुति है । अथात्‌ 
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रुद्र अग्निलरीर है अतः अग्निशरीरपिय एेसा भी अर्थं है। कोशमे सामान्य 
जंगलको भी दववनतायादहै। अतः वनध्रिय एेसाभी अर्थटै। शंकरजी 
तपस्वी होनेसे वनप्रियता उचित री है ।। ७-९ ॥ 
ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ कुरुते ततः । 
एकमेवान्ततः शु2मवशेषयतीश्वरम्‌ ॥ १०] 
प्रत एव शिबो ज्ञानप्रतोकोग्रदव्रियः। 
एकीक्रत्यो मयं रूपं. सम्बोधनविशेषणे । ११॥ 
गीतामें जानको अग्निरूपकसे वर्णन क्रिया है । सर्वक भस्मीकरणका 
देतभस्मीकरणमें पर्यवपान होनेमे अद्धितीय अवज्ञेषण अर्थं निरुक्ता है । 
शंकर ज्ञा-प्रतीकाग्निप्रिय रहै । प्रियदव यह्‌ संबोधन अर्वाचीन रूपका दहै। 
नेदिष्ठाय इत्यादि व्यापकल्पकादहै। संबोधन ओर विशेषण उन दोनोकी 
एकताको लेकर है ।1 १०-११ ॥ 
नेदिष्ठः स्वात्मरूपत्वान्न च नेदिष्ठतान्यथा । 
ग्रल्पमध्यन्तरं चेत्‌ स्यान्न दिष्ठो मध्यो मवेत्‌ ॥ १२॥ 
संयुक्तेऽपि शिवे दोषतादवस्थ्यं भवेद्‌ ध्रुवम्‌ । 
संयोगः खलु नेदीणणन्‌ स्याच्दिवापेक्षया यतः ।॥ १३॥ 
श्रुतिश्चवोचदुदरमन्तरं कुर्तेऽस्य यः| 
भयं तस्य भवेत्तस्मादात्मव भगवान्‌ शिवः॥ १४॥ 
आत्मस्वरूप होनेसे गंकरभगवान समीपतम दँं। वीतच्मेथोड़ाभी 
अन्तरहोगातो वह अन्तरभाग दी जीवका समीपतम होगा, शिव नहीं। 
कह कि जीव ओर शिव्र संधुक्त ह अतः समीपतम हं! नहीं। जीव ओर 
शिवके वीचमे जो संयोग है वह्‌ जीवसे समीपतम होगा, शिव कुचछदूर ही 
होगा । श्रुति भी कहती है जो थोडा भी भेद करे, अन्तर करे तो उसे 
भयरूप संप्तार अवदय होगा ॥ १२-१४॥। 
दूरे द्रे पदार्था ये ततश्चाप्यतिदूरतः। 
शिवस्तस्मात्तदन्तःस्थं सकलं जगदुच्यते ॥ १५ ॥ 
स ममि विहवतो वृत्वा ह्यत्यतिष्ठहशाङ्गुलम्‌ । 
इति श्रुतौ च विस्पष्टं दविष्ठत्वमुदीरितम्‌।॥' १६॥ 
दूर दूर भी जितने पदार्थं ठँ उनसे भी दूर रिव दहै इसीलिये शिवके 
अन्दर ही जगत आता है । श्रुतिमे छिखा है कि सारे विरवको घेरकृर फिर 
दस अंगरल आगे तकर ब्रह्म स्थित है। इसमें विश्वपदा्थैस भी दूर परमेङ्वरको 
व॒ ताया ॥ १५-१६ ॥ - 
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ननु मध्ये स कि नास्ति तद्दूरे तदु चान्तिके । 
निरन्तरं चेति ततो मष्यकारा बभाषिरे ।। १७ ॥ 
अतिममीप ओर अतिदुरदै तो क्या मध्यमे नहींहै? क्यों नहीं। 

अतएव भावष्यकारोने निरन्तर भी वताया । १७ ॥ 

नन्वेगं व्यापकत्वे हि वक्तव्ये किमिदं महृत्‌ । 

विरोधामासवचनं प्रत्युपस्थाप्यतं मुघा। १८॥ 

आत्राहुभेगवत्पादा रहस्यं सञ्चेदिनः। 

ईशावास्योपनिषदि माष्ये तुल्याथताजुषि । १९ ॥ 

ये शुद्धमनतस्तः सन्तः स्वात्मनबुद्धचा महेश्वरम्‌ । 

उपासते महीयांसस्तेषामीशः समीपतः ॥ २०॥ 

न॒प्राप्योऽशुद्धमनसां सुदृढं भेदर्दशनाम्‌। 

जन्मकोटिसहस्रं णप्यतो दूरतरश्च सः।॥ २१॥ 

समीप, दूर ओर निरन्तरभी हैतो सीधे व्यापक कहना था, यह्‌ 

बड़ा विरोधाभःसक्रा घटाटोप व्य्थमें क्रों क्रिया ? यहां सर्वज्ञ भाष्यकारने 
रहस्य इस प्रकार खोला है कि जुद्धचित्त होकर आत्मेक्यभावनाये उतासना 
कृरनेवाोके ल्ि समीपदहै। जो भेददर्शी अशुद्धचित्त हँ उनको करोड़ों 
जन्मोमे भी प्राप्य नहीं अतः दूरतरदै। ( एेसा भावाथ "व्यापक" इतना 
कह्नेसे प्राप्त नहीं होता ॥ १८-२१ ॥ 

कश्चिज्जज्ञो नमो नीलस्फूरज्जवनिकायितम्‌ । 

पर्नतोपरि संलग्नं स्वगलोकप्तमाभितम्‌ । २२॥ 

स॒गियु परि यातस्तु व्योम गियन्तरोपरि। 

लग्नं दृष्टं तत्र॒ गतस्ततो गियन्तरौपरि | २३॥ 

नैकेन न शतेनापि जन्मभिः कोटिकोटिमः। 

विमानगोऽपि गगनं प्राप्तुं स्प्रष्टु स शक्रपत्‌ ॥ २४॥ 

यात्रां कुर्वेन्‌ समुद्रे खमन्धिलग्नमुदक्षते। 

तेन कि गगनं लभ्घ्मुत्तरोत्तरमरच्छता ॥ २५ ॥ 

चन्द्रलोक्तं गता लोका व्यलोकन्तातिमञ्जुलाम्‌ । 

लम्बमानां क्षिति व्यचि नीलबणं महेन्दुवत्‌ ॥ २६ ॥ 

नीलवर्ण हि पृथिवी लम्बते व्योन्जि, तन्दिः । 

प्राप्तमेव नभो नीलं नेदिष्ठं तस्य तद्धचतः ॥ २७॥। 


किसी व्यक्तिने समन्ना कि आकाश नीका पडदा जंसा है । पहाड़के 
ऊपर लगा हआ है । स्वर्गेका वह्‌ आश्रय है । उसने सोचा पहाडपर चद तो 
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गगन पक्रडमे आयेगा ओर स्वगेमे चट जा्येगे । वहु पहाडपर चढ़ा तो देखता 
है कि दूसरे पवेनसे आकरा क्गाहै। वह एक पहाडसे दूसरे पहाडपर एेसा 
पूराजन्म क्या, सौ जन्म, करोड जन्म तक भी भटकता रहेगा तो भी आकाश 
हाथ ल्गनवाला नहींहै। भले विमानसे पकडनेकी ही कोशिश कर क। 
जसे समुद्रम यात्रा करते समय लगेगा कि कूदी दूरम आकाश समूद्रसे 
मिरु गया है । पर आगे बढते जाओ, आकाशन छनेको भिनगा न उसके 
अन्दर घूसा ही जायेगा । जो चन्द्रलोक गये वे वहासि देख रहे थे क्रि नील 
आकाशम पूरी पुथिवी महाचन्द्रमाके रूपमे कुटकी है । अर्थात्‌ पूरी पृथिवी 
नीक गगनमें ही हैँ । यह जिसने जान छलिया उसको यहां वेढे वेते ही नील 
गगन प्राप्त है उसके लिये नील गगन समीपतम है ।। २२-२७ ॥ 


भगवन्तममन्यन्त केवलं देवमन्दिरे । 
येते तत्र गता जज्ञुः कंदारादौ शिलोच्चये ॥ २८ 11 


केदारादौ गतास्ते च शिवतत्वमनुत्तमम्‌ 1 
कंलासादावब्ुध्यन्त गन्तव्ये मरणोत्तरम्‌ ॥ २९ ॥ 
मत्वा तन्न गताश्चापि लेभिरे न परेश्वरम्‌ । 
सर्वेषामेव लोकानां पुनराव्‌त्तिमत्वतः ॥ ३० ॥ 


भ्रात्रह्मभुवनात्लोकाः पुनरावतिनोऽजु न । 
इत्यत्र ब्रह्मभुवनं सवलोकोपलक्षणम्‌।। ३१ ॥ 
परे तु ब्रह्मलोक हि स्वस्वमक्त्थनुतारतः। 
वेकुण्ठादिस्वरूपेण पश्यन्तोति प्रचक्षते ।! ३२॥ 


जो भगवान रो केवर देवमन्दिरमे ही मानते रै, मन्दिरमे जानेपर 
उनको पता खगा किं केदार, बदरी अ।दिमे भगवान हैँ । ( क्योँक मन्दिरमे 
सर्वाभीष्ट सिद्धि नहीं हुई ) केदार बदरी पहुंचे तो पता ल्गा करि मरनेके 
बाद भगवान कंकासादिमे उपलब्ध होगे । ( क्योकि केदारादि जनेपर भी 
सर्वाभीष्ट सिद्धि नहीं हुई । ओर भगवान है सर्वाभीष्टप्रद ) मरनेके बाद 
कङास।दि पहुचे तो वहां भी भगवान नदीं मिरे । क्योक्रि यहांसे पुन रावृत्ति 
होती है “श्रह्मलोकपर्यंन्त पुनरावृत्तिवाके दै" एेसा गीत।में कहा है । ब्रह्मखोक 
यह सवंलोकापलक्षण है । ब्रह्मलोकको ही रोववेष्णवादि कंलासवकरण्ठादि- 
रूपसे देखते हैँ एेसा भी मत हे ।॥ २८-३२ ॥ 


ये तु जज्ञुः स मगवानात्मा स्वहृदि स्थितः ॥ 
नेदिष्ठः प्राप्त एवासौ तेषां प्राग्‌ इरवत्यपि ॥\ ३३ ॥ 
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अणुमात्रान्तरमपि ये कुर्वन्ति इराग्रहात्‌। 

तदन्तरं जन्मकोटेरनन्तरमपि स्थिरम्‌ । ३४॥ 

भयं च तस्य नितरामुदरान्तरकारिणः। 

एतत्प्रादशंयदिह विरोधाभासतो मुनिः| ३५ ॥ 

जिन्होने समञ्ञा कि वह॒ भगवान सवके हदयमें स्थित है उनके लि 

पह ( अज्ञानकार्मे , दूरस्थित भी भगवान समीपतमदहो जातादहै। जो 
दुराग्रहसे अणुमात्र भी अन्तर करता है वहु अन्तर करोड़ों जन्मों तक भी 
स्थिर रहेगा, उसको भयर भी वना रहेगा, इस वातको यहां विरोधाभाससे 
दिखाया ।॥ २३-३५ ॥। 


नमः क्षोदिष्ठायण० 


क्षोदिष्ठाय महिष्ठाय महेशाय नमो नमः। 

स्मरं मवोदधूवकरं हरते च नमो नमः।३६॥ 

यद्यद्धि कुरते जन्तुस्तत्तत्कामस्य चेष्टितम्‌ । 

कमणा बध्यते जन्तुस्तद्धराय नमो नमः॥ ३७॥ 

क्रोधादिक्रमतः कामाद्‌ बद्धिनाशालप्रणश्यति । 

प्रणाशाद्रक्षते कामहेरायास्तु नमो नसः ।॥३८॥ 

अणुतम तथा महनम महेरवरको प्रणाम । संसारोत्पत्िकारण स्मरकरा 

नाड करनेवाले महेश्वररो प्रणाम । कामसे ही सभीचेष्टादै। चेष्टारूष 
कृमंसे जन्तु बन्धनमे पडता है। उस बन्धनहारी शिवको प्रणाम । कामसे 
“कामाक्करोधोऽभिजायते' इस क्रमसे अन्ततः बुद्धिनालसे प्रणाश होता है । 
उस विनाशसे वचानेवाले कामहूर शंक्ररको प्रणाम है ।। ३६-३८ ॥ 

अणोरणीयान्‌ महतो महीयानिति चश्रुतिः। 

अणीयस्त्वमहीयस्त्वे प्रत्रवोतति महेशितुः ॥ ३९ ॥ 

अणीयान्‌ योऽपि भुवने महीयानपिं यो भवेत्‌ । 

सर्वोऽपि परमेशोऽप्तौ मध्यमोऽपि स एव च। ४०) 

नेदिष्ठित्वादितः पुवं सर्गव्यापकतोदिता। 

अणिष्ठात्वादिनेदानीं सव।त्मत्वमुदीयते ॥ ४१ ॥ 

“अणोरणीयान्‌” इत्यादि श्रतिमें परमात्माक्रो अणुतर ओौर महत्तर 

बताया है । उसका मतलब यही है कि संसारमें अणुपे अणतरजो दै वहं 
भी परमात्मा है, महानमे महत्तर जो है वह भी परमात्मा है। ओर 
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मध्यमपरिणाम भी परमेदवर ही है । नेदिष्ठ दविष्ठ कहकर सर्वंव्यापकता 
बतायी । क्षोदिष्ठ महिष्ठ कहकर सर्वात्मता सिद्ध की ( यहां यह्‌ अथं नहीं 
है कि परमात्मा कभी अणु वनजाताटहै ओर कभी महान बन जाता 
है। किन्तुअणु महाननजो भी संसारमें हैसव परमात्मा ही है यही 
अथं है । ) । ३९-४१ ॥ 
विरोधाभासवचनं बबोधयिषया द्विधा । 
द्विधा हि वोध्यतेऽणुत्वमहत्वाम्यां महेश्वरः ।। ४२ ॥ 
अणत्वं नाम सूक्ष्मत्वं सुक्ष्मात्सुक्मतरो हरः । 
महत्वं महिमाप्तत्वादनन्तमह्िमा शिवः ॥ ४३ ॥ 
सर्वात्मा ही कहना था तो विरोधाभास वचन क्यों ? इसका उत्तर 
है कि यहां दो प्रकारसे शिवनज्ञान प्राप्त करना है। अणुत्वसे ओर महत्त्वसे 
अणु-वका सृष्ष्मत्व भी अथे है । सृक्ष्मसे सूक्ष्मतर है। महत्वका महिमा- 
प्राप्तत्व अथे हे । भगवान अनन्तम ह्मासे युक्त है ।॥ ४२-४२३॥ 
सवंरेवेन्द्रियर्ग्रह्ययं स्थुलमन्नमयं भवेत्‌ । 
तत्पुर्गं पुरुषं ज्ञात्वा पश्येत्सुक्ष्मतया शिवम्‌ ॥ ४४ ॥ 
सुक्ष्मः श्राणमयो देहः स्पशं ग्राह्यो हि केवलः । 
अन्यश्चान्तर आत्मासौ योयं प्राणमयात्सकः ॥ ४५ ॥ 
ततोऽपि सूक्ष्म आत्मष मनोमय उदीरितः। 
न चासाविन्द्रियग्राह्यो बुद्धिग्राह्यो भवेदयम्‌ ।। ४६ ॥ 
ततः सृक्ष्मतरश्चत्मा विज्ञानमय उच्यते। 
यज्ञं स॒ तनुते कर्ता कर्माणि कुरुतेऽपि च ॥ ४७॥ 
बुद्धिरूपत्वतो नव बुद्धिग्राह्यो भवेदयम्‌ । 
अहंकारेण तु श्रयः कर्ताहु।मति मन्यते ।॥ ४८ ॥ 
ततः सृक्ष्मतरस्तावदानन्दमय उच्यते! 
ग्र विद्यावृत्तितो ग्राह्य आनन्दप्रति बिम्बयुक्‌ । ४९ ॥ 
तत॑ः सृक्ष्मतसः शुद्ध आत्मा वाचामगोचरः । 
ब्रह्य पुच्छं प्रतिष्ठति विरोधाभासर्दाशतः॥ ५० ॥ 
सृक्ष्मतमका क्रम इस प्रकार हँ कि समस्त इन्द्रियोसे ग्राह्य स्थूक 
अन्नमयकोश है । उसे प्रथम आत्मा समञ्चकर फिर सृक्ष्मक्रमसे जाना है । 
अन्नमयसते सूक्ष्म प्राणमय है। केवल स्पर्शेन्धिय ग्राह्य है । वह॒ अन्नमयका 
अन्तरात्मा है । उससे मृक्ष्म मनोमय अन्तरात्मा है । वह्‌ इन्द्रियग्राह्य नहीं 
२३ 
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बुद्धिग्राह्य है । . उसमे सुक्ष्म विज्ञानमय है । वह स्वयं बुद्धिरूप होनेसे बुद्धि- 
ज्राह्य भी नहीं है ¦ वह्‌ कर्ता है। अहंकार ग्राह्य टै । “कर्ताहमिति मन्यते" 
एेसा बताया है । वही यज्ञकर्ता कर्मकर्ता है । उससे सृक््मतर आनन्दमय दहै। 
वह॒ अवियावृत्तिग्राह्य >ै। आनन्दभ्रतिविम््रसमन्वित है। सबसे रूक्ष्मतम 
शुद्ध आत्मा है । वह्‌ वाणीका अत्रिषय है । “ब्रहम पुच्छं प्रतिष्ठा" इसप्रकार 
श्रुतिमे बताया हआ है । यहां वि रोधाभासे उसीकरो दरसाया । ४४-५० ॥ 
स्थूलं स्थूलमपोह्यव  क्रमादन्नमय।दिकम्‌ । 
स्वश्रकाशतया शुद्धं मासते तेन वत्मना ।। ५१) 
स्थूरू स्थर अन्नमयादिको क्रमशः त्यागनैसे उस मारगसे स्वप्रकाश 
रुद्धब्रह्यका प्रकाश होता टे । ५१ ॥। 
सृक्ष्मत्वे क्रि परिच्छिन्नः स आत्मा हुदयादिना । 
नेत्याह स महिष्ठोऽपि महीयान्‌ महतोऽपि यत्‌ ।॥ ५२ ॥ 
एतावानस्य सष्िमा तततो ज्यायांश्च पुरुषः । 
तथा चानन्तं एवासादस्बरान्तधुतेः शिवः \ ५३ ॥ 
अन्नमय प्राणमयादिके भी आन्तर सुक्ष्म वह हृदयादि परिच्छिन्न 
है क्या ? यह दका हुई उसका उत्तर है- नही, वह महिष्ठ भी हे । महानसे 
भी महान है। "पूरा विद्व परमात्माकी मटिमामात्र है । परमात्मा तो इस 
; विश्वसे भी महान है" । इस श्रृतिके अनुसार भी वह परिच्छिन्न नहीं 
अनन्त है ।. आकाडपर्यन्त सवको वह्‌ धारण करताडहै, फिर क्रहनाही 
क्या .है ? । ५२-५३ ॥ 
क्षो दिष्ठत्वमहिष्ठत्वे भ्रस्थूलमनणुश्नुतेः । 
परित्यज्य परं तत्वमनन्तमिहं बुध्यताम्‌ ॥ ५४ ॥ 
सृक्ष्मोपाधिमरुपादाय सृक्ष्महानात्स इध्यताम्‌ 1 
अणोरणीयानित्येवं श्रुतेस्तात्पयमन्र हि ॥ ५५ ॥ 
स्थलोपाधिमूुपादाय स्थ लोध्वेत्वेन बुध्यताम्‌ । 
महतश्च अही यानित्येतच्छ त्याशयो ह्ययम्‌ \। ५६ ॥ 
~ कल्पिताः सकलास्तत्रीपाधयः परमेश्वरे । 
सर्वोपाधिपरित्यागे निम॑लो ज्ञायते शिदः॥। ५७ ॥ 


, .. क्षोदिष्ठ महिष्ठ विरुद्रकथनका तात्प है कि विरुद्धाधं क्नोर्दिष्ठत्व 
ओौर.महिष्ठत्वको छोडकर अनन्ततत्त्वको समञ्ञो । छोडना ही है तो कहा 
क्यों ? इसल्यि कि सूक्ष्मोपाधि केकर आगे बढो फिर सूषक्ष्मोपाधि छोडकर 
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गुद्ध समञ्ञो । यही “अणोरणीयान्‌ इस श्रुतिका भी आय है । तथा स्थूलो- 
पाधधिको केकर आगे वटो । अन्तमें स्थूलोपाधिको छोडकर शुद्ध समञ्चो । 
यही (महतो महीयान्‌" इस श्रुतिकरा भी तात्पये है । सभौ उपाधि परमेइवरमें 
कल्पित है । उन स्वं उपाधि्योको त्यागनेपर निर्मल शिवका बोध 
होता है ।॥ ५४-५७ ॥ 

ये पुननं शिवः किन्तु वि्णुहि भगवान्‌ भवेत्‌ । 

न विष्णः किन्तु स शिव इत्येवं मेददशिनः ॥ ५८ ॥ 

ते त्वे तत््वदूरस्था सध्यमे दुःखमूयसि। 

किलिश्न्तोऽस्मनिन्‌ मवे नेव लमन्ते निवृ ति क्वचित्‌ ।। ५९ ॥ 

जो लोग शिव नहीं, विष्णु भगवान है; विष्णु नहीं रिव भगवान दहै 

एसे भेददर्शी हैँ वे तत्तवसे कोसों दूर है, दुःखमय मध्यम संसारमे क्लेशभागी 
होकर कहीं भौ कभी भी शान्ति नहीं पाते । ५८-५९ ॥ 


भमो वरषिष्ठाय० 


वषिष्ठाय यविष्ठात महेशाय नमो नमः। 

त्रिवेदीचक्षुषे तस्मे त्रिनेत्राय नसो नमः॥ ६०॥ 

सतस्वादीनां स्वरादीनां विनियन्त्रे नमो नमः। 

कमभक्तिप्रबोधास्नीन्‌ प्रापयित्रे नमो नमः॥ ६१॥ 

वृद्धतम तथा नवीनतम महेशको प्रणाम । त्रिनयन-तीन वेदरूपी 

नेत्रोसे युक्त गंकरको प्रणाम । सत्व, रज, तम ओर स्वगे, भूमि, पाताल्के 
नियन्ताको प्रणाम । कमं भक्तिन्नान तीनको प्राप्त करानेवाके 
भगवानको प्रणाम । ६०-६१॥ 


वृढादवृदढतरश्चवावरजाच्चावरावरः । 

पुरार्तनतनो नूत्नतमश्चेव महेश्वरः ।॥ ६२ ॥ 

हदयम्रन्थिभिन्मन्त्रे भुतो यस्तु परावरः) 

भवेद्‌ वृद्धतमः सोऽयं सद्योजातोऽवर स्तथा ॥ ६२ ॥ 

वद्धसे वृद्रतर, अवरजसे अवरतर अर्थात्‌ महेश्वर पुरातनतम ओर 

नवीनतम है । “भित हृदयग्रन्थिः" इस मन्त्रम जो परावर बताथा- 
“परोऽपि ब्रह्मादिरवरो यस्मात्‌" वृद्ध ब्रह्मादि भी जिससे छोटे वही यहां 
वृद्धतम है ओर “सयोजातं प्रपद्यामि" मन्त्रोक्त अवरतम है ।॥ ६२-६३ ॥ 

पित्तामहुः पितुवं डस्ततश्च प्रपितामहः । 

गोत्रश्रवतं कष्यन्तमेनं संचिन्त्य वृद्धताम्‌ ॥ ६४॥ 


३५६ श्री शिवमहिम्नः स्तोत्रम्‌ [ छउननिशः 


ततो ज्ञायेत वर्षौयान्‌ ब्रह्मा लोकपितामहः । 
तस्यापि जनकत्वेन वर्षिष्ठ; परमेश्वरः ।। ६५ १ 
पितामे पितामह वृद्ध, उससे प्रपितामह, इस प्रकार गोत्रप्रवर्तंक 
ऋषिपर्यन्त पहु चनेके वाद उनसे वृद्धतर ब्रह्मा ओौर ब्रह्याके भी जनक होनेसे 
परमेइवर वृद्धतम हे ।॥ ६४-६५ ॥ 
वर्षिष्ठोऽप्यधुना जातः सद्योजात इतीरितः । 
सर्वेभ्योऽपि कनिष्ठः स्यात्ततकथं तुपपद्यते ।। ६६ ॥ 
उच्यते कल्पितः कालस्तस्सिन्नेव महेश्वरे । 
वर्षिष्ठ्श्च यविष्ठ तेनासावुपपद्यते \॥ ६७ \ 
वृद्धतम होनेपर भी अभी अभी पैदा हअ इसचख्ियि सद्योजात वताथा 
गया । वह सवसे कनिष्ठ है । परन्तु यह्‌ संभव कंसे ?क्प्राजो अनी पेदाहै 
वह्‌ वृद्धनम होगा? उत्तरदहै कि इभीसे पता कणत है क्रि कार उस 
परमात्मामें कल्पित है । ६६-६७ ॥। 
सद्योजातोऽपि वर्षिष्ठः स्वस्ते मर्व्यादिरीक्षतः । 
रथादीन्‌ तत्र सजतोत्येवमाह श्रुतेर्गचः।॥ ६८ ॥ 
स्वप्नमे एक अतिवृद्ध दीखा । वस्तुतः उसी समय कल्पनासे उत्पन्न 
होनेसे सद्योजात है । फिर भी वर्षिष्ठ हुआ । श्रूतिमे “रथान्‌ रथयोगान्‌ 
पथः सृजते" एेसी तत्कासृष्टि बतायी है । वस्तुतः स्वप्नमें तत्काल पुरा- 
काल दोगों ही कत्पित ह ।॥ ६८ 1 
कालः पचति सुताति कालः संहरते प्रजाः । 
कालः सुप्तेषु जागति कालो हि दुरतिक्रमः ।॥ ६९ ॥ 
यद्रीर्यण भवेद बालंस्तद्वीयं स्वकलेवरे । 
स्थित्वा स्वदेहं बालं न करोत्याश्चर्यंमेव तत्‌ ॥ ७० ॥ 
लीला देवस्य कापोयं कालस्यातिविलक्षणा । 
जरयत्येव नूत्नं स जीणे नूतनयेन्न सः॥ ७१॥ 
परं न परमेशानं जरयेत्‌ कराल एव हि! 
यदि कुयान्नितनयेन्नित्यनूत्नो हि शंकरः ॥ ७२॥ 
पुरापि नव एवासौ पुराण इति पठ्यते । 
पुरामवोऽप्यसौ नूत्न इत्थेबाश्य पुराणता ॥ ७३ ॥ 
नव॒ कलेन स क्रोडीक्तियते नूतनत्वतः 
तमेतमथमन्नाह विरोधामासदाक्यतः ॥ ७४ ॥ 
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काल सभी भूतोको ज्ज॑रित करता है, सवका संहार करता है । सब 

सो जायं भके. किन्तु काल अपने ज्जरण ओर संहरणमें लगा रहता है । वह्‌ 
दुरतिक्रम है 1 पुरुषशरीरस्थ वीयसे वालक पेदा होता है । किन्तु जिस शरीर 
मे वह वीय था, या है. उसको वालक नहीं बनाता । यही तो कल्की टीला है । 
नतनको जीण करता है । जी्णंको नूतन नहीं करता । हां एक परमेश्वरको 
वह्‌ जीण नहीं करता. यदि करतादहैतो नूतन करता है । परमेङ्वर पुराण 
है । अर्थात्‌ पुराभव भी नवीन दहै। ( पुरा-पुराभवोऽपि नवीनः } परमेर्वर 
कारके क्पेटमे नहीं आता । यही वषिष्ठ यविष्ठ इस वि रोधाभासोक्तिका 
तात्पयं है ।। ६९-७४॥ 

अत्र देशाऽपरिच्िन्नः प्रथमे पाद ईरितः। 

तथा वस्त्वपरिच्िल्लो द्वितीये विनिवेदितः ।। ७५ ॥। 


एवं कालापरिच्छित्नस्तरतीये दशितः शिवः) 
परिच्छदत्रभामादः लिद्धस्तेन महेशितुः ॥ ७२॥ 
प्रथम पादमें देशपरिच्छेदाभाव, द्ितीयमे वस्तुपरिच्छेदाभाव ओर 
तृतीयपादमें कालपरिच्छेदाभाव वतापा । अतएव त्रिविधपरिच्छेद शून्य 
परमेदवर है यह बात सिद्ध हई । ७५-७६ ॥ 
नमः सर्वस्मे० 


सवेस्म कि च तदिदभितिसर्वाय ते नमः। 
स्व॑स्मे सर्वनामेदं सर्वाभिन्नत्वमाह हि ॥ ७७ ॥ 


बहुत्रीहौ सर्वनामाभावात्‌ सर्वाय भण्यते। 
तत्र॒ चान्यपदार्थत्वात्‌ सवंभिच्नत्वमुच्यते ।! ७८ ॥ 
सर्वाऽभिन्नः कथं स्वंभिन्नो . भवितुमर्हति । 
विरोधामासताऽत्रापि मुनिना दशिता ततः ॥ ७९॥ 


““सर्वस्मै"' ““इतिसर्वाय' इसमे, प्रथम सर्वनाम संज्ञायुक्त है । उसका 
सर्वाभिन्न परमेदवरको प्रणाम करना अथं है। द्ितीयमें बहुव्रीहि दै। बहु- 
त्रीहिमे स्वनामसंज्ञा क। निषेध हे। वहुत्रीहि अन्यपदाथंप्रधान है। अतः 
स्व॑भिन्न एेसा अथं होगा । सर्वाऽभिन्न सवेभिन्न कंसे होगा? यहांभी 
विरोधाभास दिखाया है । ७७-७९ ॥ 


पश्य नोलं नम इति न नीलं नम इत्यपि 
यथा तथेशः स्वेश्च न सवश्चेव्युदीयंते ॥ ८० ॥ 
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स्वं च खल्विदं ब्रह्य नेति नेतीति च श्चृती। 
आचक्षाते यथोक्तास्यां रूपास्यां परमं शिच्‌ ¦! ८१ ॥ 
नीर आकाश देखो, 'आकाड नीक नहीं है" एेसी दोनों वात जिस 
प्रकार होती है वसे शिव सवंहै, स्वं नहींहै, दोनों वात कही जाती है। 
“सर्वं खतिविदःं ब्रह्म” “ट्रे वाव ब्रह्मणो रूपे सतं चामूर्तं च नेति नेति” एसी 
दो श्रूति भी यही बात कहती हँ । ८०-८१॥ 
स्पंतादात्म्यवद्रज्जौ सर्पामावःन्शरृषोरगः ¦ 
खवेतादात्स्यवच्छम्मौ सर्वाभिःवान्भरुषाखिलम्‌ ।। ८२ ॥ 
स्पतादात्म्यवारी रस्सीमे सर्पाभाव होनेसे वहां सर्पं मिथ्याहं । वसे 
सरवंतादारम्यापन्न शंकरम सर्वाभाव होनेसे सवं जगत मिथ्याहे। ८२॥ 
रज्जुरेव यथा सर्पः शवं एव तथाद्धिलः ¦ 
शवेरूपाय सनतस्म॒ नित्यमेव समो नमः ।! ८३॥ 
न रज्जौ विद्यते सपः सा ह्यसर्फ यथा तथा । 
अप्रपन्चः शिवस्तस्मे शिदायं च नमो चमः) ८४॥ 
सर्वाधिष्ठनर्पाय निमलाय पिनाकिने । 
अदितीयाध शान्ताय महेशाय नमो नमः।\ ८५ ॥ 
सवेवेदकवेदयाय ति रस्तगुगवेत्तये 
तुरीयाय महेशाय शिवायास्तु नसो ननः ॥ ८६ ॥ 
जेसे रज्जुही सपं है वेसे शंकर ही जगत दहै । शंकर स्वको नित्य ही 
प्रणाम है । रज्जुमे सपं नहीं है । रज्जु असर्पटहै वैसेदिव भी अग्रपचदहे। 
उस शिवको प्रणाम । सर्वाधिष्ठान भगवान शंकर टहै। अतएव निर्मल हे। 
अद्वितीय एवं शान्त है । उस महेरवरको प्रणाम । स्व॑वेदेकवेद्य सत्त्वादि- 
गुणवृत्तिरहित तुरीय शिवको प्रणाम ॥ ८३-८६ ॥ 
इति शरो काशिकानन्दयो गिनः कृतिनः कृतौ । 
ऊनत्रिशो गतः स्पन्दो महिस्नःस्तोत्रवातिके ।। २९ ॥ 


५/ 


ॐ 
चिशः इलोकः 
समस्तस्तोच्रताट्प्य विदया्थेसथाधुना 


संक्षेपादुपसंहूत्य स्तवीति भगवान्‌ सुनिः॥१॥ 

अव इस तीसवें श्चोकमें संपणं स्त्रोत्रके तात्प्यथंका संक्षेपसे उप- 

संहार करते हृए भगवान कात्यायनमूनि शंकरकी स्तुति करते हं ।॥ १॥ 
अर्वाचीनपदस्याच्र रहस्यमसिघीयते । 
तथा वाङ्सनसातीतस्वरूपमुपदश््यते ॥ २ ॥ 

इस शोके दाकर भगवानके अर्वाचीन स्वरूपका रहस्य सक्षेपमें 
कटा जायेगा 1 तथा वाणी अं।र मनकरे अविषय जो परमस्वरूप है उसको भी 
दिखाया जायेगा ॥ २॥ 

उच्यते परमसं नामोपास्तेर्नामिचतुष्टयम्‌ । 

समपंगनतिश्चेति शास्त्रा्थेः खल्वियानिह ॥ ३॥ 

नामोपासनाके खयि उपयोगी मुख्य चार नामोको भी यहां पर 

बताया जायेगा । ओर समर्पणार्थक नमस्कारभी वताया जायेगा। इस 
स्तोत्रके अंदर मुख्यस्पेण ये ही शास्त्रीय अथं हैँ ।॥ ३॥ 

जयेत्‌ शिव शिवेत्याहो भजेद्‌ हर हरेति वा । 

स्मरेद्धव भवेत्याहो रटेन्म्रड मूडति वा५४॥ 

एसावता कृतं सवं देवश्च समुपासितः। 

ज्ञातं च परमं तत्त्वं फिमन्यदवशिष्यते॥ ५॥ 

“शिव दिवेति रिवेति वा“ इत्यादि भक्तोद्गारमे बताया शिव रिव 
जपो, हर हर भजो, भव भव स्मरण करो, मृड मृड रटो, इतनेमे सव कमं 
आ गया, देवोपासना हो गयी, परमतत्वका ज्ञान भी हआ ( भविष्यद्वत्या ) 
अव बाकी क्या रह जाता है ? ॥ ४-५॥ 
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बहलरजसे विहवोत्पत्तौ भवाय नमो नमः 

५बलतमसे तत्संहारे हराय सो नभः । 
जनसुखकृते सत््वोद्रिक्तो शडाय दमो नस 

शेह॒सि पदे निस्त्गुण्ये दिव्य नसो नमः 11३०॥ 


विङवको उत्पन्न करने के चयि विदोषरूपेण रजोगुण धारण क रनेवाछे 

भव शंकरको बार वार प्रणाम । विश्वसंहार करने के लिये प्रवल तमको 
धारण करनेवाके हुरको वार नार प्रणाम । जव विशेष सत्त्वगुण ही रहता 
है तब जनताको सुख पहुंचाने वाले जगस्स्थितिकारी मृडको वार वार 
प्रणाम । त्रिगरुणातीत परमज्योतिरूप स्वरूपसे स्थित होनेपर मङ्कलरूपधारी 
शिवको बार बार प्रणाम दहै ।।३०॥ 

भवत्यस्माज्जगदिति व इत्थुच्यते शिवः । 

हेरति प्रलये सर्वं हर इत्युच्यते तथा। ६॥ 

मृ्येत्‌ सुखयेदेष  मरडस्तेन निगद्यते । 

पुणेमङ्धलरूपत्यात्‌ शिव इत्युच्यते सं हि) ७॥ 

जगदुत्पत्तिकारण होनेसे भव नाम शंकरका हुआ ।प्रल्यमें जगत्संहार 

करनेसे हर नाम पड़ा। शंकर सवको सुख पहुचाकर स्थितिकारण 
होते है अतः मृड नाम पड़ा ओौर पूणेमद्धल मोक्षस्वरूप होनेसे शिव 
नाम हुआ 11 ६-७॥। 

ननु संहत्र ताहेतोयु ज्यते हरनामनता । 

प्रसिद्धिवशतस्तस्थ शिवनासत्वमेव च।॥८॥ 

भवेति तु कथं युक्तं मरडत्यपि च नामनी । 

खष्टृत्वं रक्षितुत्वं च ब्रह्मविष्ण्वो्यतो मतम्‌ ॥ ९॥। 

न च प्राग्दशितश्नुव्या तया न म्रड जीवसे। 

इति श्रुत्या च ते सिद्धे नामनी इति सांप्रतम्‌ ॥ १० ॥ 

अर्थान्तरवशादेव तच्छ . त्योखपपत्तितः । 

लष्टत्वरक्षितुत्वाभ्यां न शिवः सिध्यतीति चेत्‌ ॥ ११॥ 

न, ब्रह्मविष्णुद्द्राणां सुष्टिस्थित्थन्तकारकः। 

को भवेदिति वक्तव्यमस्ति तेषां हि तत्त्रयम्‌ ॥ १२॥ 

तान्‌ सुष्ट्वावंश्च तेरेव जगत्सुष्टचादिकं शिवः । 

कृत्वाऽन्ते सकलानेव. सहं तर्हरति प्रभुः ॥ १३॥ 


ककय ति क कक ~ ग 
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पूवेपक्षः-संहारकारी होनेमे हर नाम ठीक है । या रूढिसे शिव नाम 

भी उचितहै। परंतु भव नाम ओर मरडनाम शंकरम कंसे उपपन्न? 
वेयोकि सरष्टा ओर रक्षकके रूपमे ब्रह्मा ओर विष्णु प्रसिद्धँ यदि कहें 
कि पहले जो श्रुति दिखाई- “भवाय च रद्राय च नमः'' ओर दूसरी श्रुति 
“तया नो मृड जीवसे" उससे ष्टा ओौर रश्नक सिद्ध होतादहै तो उसक्रा 
उत्तर है कि वहां अर्थं दूसराहै। मङ्खल्कारी होनेसे भव कटा, भक्तजन 
सुखकारीत्वको लेकर मृडन प्रार्थना है । उससे शिवमें स्रष्टृत्व ओर पारकत्व 
सिद्ध नहीं होगा । उत्तर ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र इन तीनोकी सृष्टि, स्थिति 
ओर संहार कौन करता है? ये भी उत्पत्ति आदि युक्त हैँ। वास्तविकता 
यह टै कफि इन तीनोकी सृष्टि ओर स्थिति कर शिव इनके द्वारा जगत्‌- 
मृष्टि आदि कराते हुए अन्तमें इन तीनोके सदिति समस्त संसारका संहार 
करता है । ८-१३॥ 

देवानां प्रभवो यस्तु रद्र विश्वाधिवः प्रभुः) 

हिरण्यगभं जनया-मास पुवेमिति श्रुतिः ॥ १४॥ 

सहलयुगपयन्तमहयद्‌ ब्रह्मणो विद्धुः। 

रात्रि युगसहुछ्रान्तां मासवर्षादिकारणम्‌ ॥ १५ ॥। 

एवं शतायु्रह्यापि तथा विष्ण्वादयोऽपि च । 

क च नैकंकशो ब्रह्यविष्ण्वाद्याः किन्त्वसंख्यकाः ॥ १६ ॥ 

बरह्याण्डमेतत्सकलं ब्रह्मणः क्षेत्रमुच्यते । 

क्षेत्रज्ञश्च स एवोक्तो विरिखिश्च प्रजापतिः ।॥ १७॥ 

ब्रह्माणो हरयो रद्रास्तत्र तत्र व्यवस्थिताः। 

आक्ञया देवदेवस्य महादेवस्य शूलिनः ॥ १८ ॥ 

ब्रह्माण्डानामसंड्यानां ब्रह्य विष्णहुरात्मनास्‌ । 

उद्धूवे प्रलये दहेतुमहादेव इति शरुतिः १९ 

इति सौरे निगदितं लंद्धोक्तमधुना श्यणु । 

कोटिकोट्‌ययुतानीशे चाण्डानि कथितानितु।॥२०॥ 

तन्न तत्र चतुवेक्त्रा ब्रह्माणो हरयो भवाः। 

सृष्टाः प्रधानेन तथा भ्राप्य शंमोस्तु संनिधिम्‌ ॥ २१ ॥ 

असंख्याताश्च खद्राख्या असंख्याताः पितामहाः । 

हृरयश्चाप्यसंख्याता एक एव महेश्वरः ॥ २२ ॥ 

ब्रह्मे विष्णुख्द्राध्येरपि देवेरगोचरम्‌ । 

आदिमध्यान्तरहितं भेषजं भवरोगिणाम्‌ ॥ २३ ॥ 





३६२ शरी शिवमहिम्नः स्तोत्रम्‌ [ चिद; 


वेतारवतरमें समस्तदेवजनक ओर हिरण्यगभेत्पादक शिवन्ने बताया 

है । गीताम ब्रह्माजीके दिनराच्रिका वर्णन है । उससे मासवर्षादि होगे । 
शतवष ब्रह्माजी समाप्त होगे । वल्कं असंख्य ब्रह्माण्ड ओर उनमें असंस्य 
ब्रह्मा विष्णृख्गादि हैँ । सवकौ उत्पत्ति स्थितिर्यकारण महादेव है एेसा ओर 
पूराणमें तथा विगेषतः लिगपुराणमें कहा गया है । १४-२३ ॥ 

पद्ममजलशायी च गिरिशश्च चयो मताः, 

पद्मादीनां च विलये तेषां च विलयो धुव: ॥ २४॥ 

तथा चोक्तं पुराणादौ पृथिन्यप्ु प्रलीयते! 

आपस्तेजति वायौ तद्ायुनभसि लीयते ।! २५॥ 

नभ एतदर्हुकारे महत्त्वे सर लीयते, 

मक्रुतौो तस्य च लयो भवति प्रतिसचरे।। २६॥ 

नासदासीन्नः सदासीत्तम्र आसीदिति शुतिः। 

प्रलयं शून्यमाचष्टे क्व॒ तदाऽवब्जपर्वंताः ¦ २७ ॥। 

ब्रह्मादि तीनमे एक पद्मज है । दूसरा जलशायी है । तीसरा कैलास- 

पवंतवासी है। प्रटखयमे पद्यादि विलय होनेपर ब्रह्मादिका भी विलय होगा । 
पुराणोमे कहा ह॑ प्रलयमे पृथिवी जलमे लीन होती दै। जख तेजमे, तेज 
वायुम, वायु आकाशम, आका अहका रमे, अहंकार महत्तत्वमें ओर महत्तत्त्व 
प्रकृतिमे विलीन होते है। उस समय पानी, कमक, पवंतादि कहां रह्‌ 
जाते हैँ । श्रृति भी सुनिये- उस प्रलयमे न असत्‌ था न सत्‌ था केवर तम 
(प्रकृति) एसी शून्यावस्थामे जलादि कटां रह्‌ जाते हैँ । २४-२७॥ 

वक्तग्धमितरत्‌ श्रायः प्रागेवास्माभिरी रितम्‌ । 

[कचिदिशेषवत्वात्त दुत्थाप्य पुन रीयते ।॥। २८ ॥ 


वामतोऽमूद्विधिः शंभोविष्णुदेक्षिणतोऽमवत्‌ । 
 हदयादमवदूद्ो मुलसत्र सदाशिवः।॥ २९॥ 
अन्य वक्तव्य प्रायः पहले ही कलहा जा चूका दहै। कुछ विशेष वक्तव्य 
जो रह गया है तदथं उसका पुनरुत्थापन करते ह । भगवान शकरके वाम- 
भागसे ब्रह्मा, दक्षिण भागसे विष्णु ओर हुदयसे द्रहृए । तीनोका मूल 
सदाशिव है ।॥ २८-२९॥ | 
तत्कायाद्य्‌ पयोगीनि पन्चीकरणपुवकम्‌ । 
ब्रह्याण्डान्तानि भूतानि सुजतीशः सदाशिवः ॥ ३० ॥ 
समस्तं यदभूत्‌ पूर्वं सुष्टिस्थित्यन्तकारकम्‌ । 
एेश्वयं व्यभजद्‌ व्यस्तं चिभ्यस्तेम्योंऽशतो हरः ॥ ३१ ॥ 





श्वौकः स्वन्दवातिकसहितम्‌ ३६३ 


बरह्मा, विष्णु आदिके शरी रादिके उपयोगी तन्मात्रा, पंचीकृत भूत एवं 
ब्रह्याण्डपर्यन्त सवको भगवान्‌ सदारिव पदे सृष्टि करकेतेहै। फिरजो 
समस्तूपसे सृष्टिस्थितिखयकारी शक्ति महेदवरमे थी उसे अंशतः ब्रह्मा 
विष्णु श्रमे व्यस्तरूप से विभक्त किया !1 ३०-३१ ॥ 
वशक्तिक्रियाशक्तो उमे मसगवति स्थिते) 
अंशतो व्यस्यतः सवंश्मखिबु स्वेच्छयेशितुः 11 ३२ ॥ 
परिपववमलान्‌ शिष्यान्‌ शक्तपातिन दोक्षया । 
आचार्यम्‌ तिगस्ततत्वे परे योजयतीश्वरः 11 ३३11 
ज्ञान रक्तिथथेशस्य सर्वत्वं प्रतते । 
तथा क्रियाशक्तिरपि शिवस्यैव प्रवतंते \\ ३४॥ 
सद्टाऽसद्राऽखिलं कमं सच कारयति प्रभुः। 
सुष्ट्यादिकं च विध्याद्यः कारयत्यात्सशक्तितः ।\ २५ ।! 
ज्ञानदाक्ति तथा त्रियाशक्ति दोनों परमेइवरमें ही स्थित हैँ । परमेदवर 
की इच्छासे दोनो सस्त प्राणियोमे व्यस्तरूपसे आती हैँ । स्मृत्तिवचनमें 
कहा है-परिपवंव शिष्योमे दीक्षासे शक्तिपातकर परतत्त्वमे जोडनेवाका 
आचा्येदेहस्थ ईद्वर दही है। ज्ञानशक्ति इस प्रकार जैसे भगवानकी है वैसे 
क्रियाशक्तिभीटै। सत्‌ असत्‌जोभी कमे करते सो भगवतीय क्रिया- 
रक्तिसे ही है । कठनेका तात्पयं है कि ब्रह्मा आदिसे सृष्टि आदि कायं 
स्वशक्ति आधानके द्वारा परमेदवर ही कराते है ।॥ ३२-३५ ॥ 
अत एव च सर्वेषां देवानां ज्ञानिनामपि। 
ज्योति लिङ्क पृष्ठतः स्यात्‌ पृष्ठतो वतंयेद्धि सः ॥ ३६ ॥ 
वतु लाकारकं ज्योतिज्योतिर्लिङ्धः निगद्यते 1 
व्याख्यातं स्व॑मेवेतद्िस्तरेण मया पुरा ।, २७ 1 
यही कारण है कि सभी देवताओके ओर जानी, सिद्ध सन्तोके पीछे 
ज्योतििंग देखनेमें आता है । क्योकि वही पीछे रहकर कायं करता है । 
वर्तृाकार ज्योति ज्यतिक्गि है इस बातको हम पठे ही कह 
आये है ॥ ३६-२३७ ॥ 
बरह्म पुच्छं श्रतिष्ठेति पुच्छवत्पृष्ठतः स्थितेः । 
प्रवर्तनाडासनाच्च ज्योतिलिङ्ः शरतिर्जगौ ॥ ३८ ॥ 
श्रुतिमें श्रह्य पुच्छ प्रतिष्ठा" बताया । पूछके समान पृष्ठतः स्थित है 
इसलिये । अर्थात्‌ पृष्ठस्थित समान प्रवतंक तथा भासक है एसे ज्योति- 
छिङ्गात्मक ब्रह्यको श्रुति कहती है ॥ ३८ ॥ _ ` 


 क्लङ्कत कि 


६६४ श्री शिवमहिम्नः स्तो्नम्‌ [ लियः 


वामश्च हदयं चेव दक्षिणश्च क्रमोदितः। 
भवो हरो भृडश्चेति श्लोकेऽतः क्रमसंगतिः ।। ३९ ॥ 
वामभागः, हृदग्र मध्यभाग ओर दक्षिण भाग इस क्रमके अनुसार 
भव्‌, हर, मृड इन तीनका कथन रहँ। अतः इटोलपे दशित क्रम 
युक्त ही है ।॥ ३९ ॥ 
स्पष्टत्रिगुरभेदस्वशक्तियुक्तः सदाशिवः । 
अव्यक्तगुणनरेदस्वशक्तिगुक्तः शिवस्तथा ।। ४० ॥। 
शक्त्या समरसी यस्मा चेगुण्यं नोपलभ्यते । 
परमः स शिवः प्रोक्तस्तुर्थपादेन दशितः 11 ४१॥ 
तीन गुणोक्रा भेद जहां स्पष्ट है उस शक्तिसे युवत 'सदारिव" होता 
है। जहां त्रिगुण भद अस्पष्ट है उस रक्तिसे युक्त "शिव" होता है। जिस 
दाक्तिमे त्ौगुण्य उपङब्ध नहीं, उस शक्तिसे समरस परमशिव" है । वही 
"प्रमहसि पदे निस्तर गण्य" इस चतुर्थ॑प। दमे वताया है । ४०-४१ ॥ 
शिवशक्त्योः सासरस्ये त्रैगुण्यं नव विदयते) 
मेदाभेदो यदा तहि ततस्त्रगुण्यसुद्धूवेत्‌ | ४२॥ 
सत्वं रजस्तम इति गुणाः भकृत्सिंमदाः। 
इत्याह भगवान्‌ कृष्णो गीतायामजु न भ्रति ।१ ४२ ॥ 
प्रकृतेः संभवन्तीति ततः प्रकृतिसंमवाः। 
संमवाल्न हि पर्वं ते शक्तनिस्त्िगुणा ततः ॥। ४४।। 
न॒ चैवमसदुत्पत्तिः शङ्कयतां विबरुधरिह्‌ । 
अनिर्वाच्यत्वतस्तेन सामरस्यं च संगतम्‌ ।। ४५ ॥। 
शिव ओर शक्तिके सामरस्यमे त्रिगुण नहीं होते । रिव ओर शविति 
मे भेदाभेद होने क्गता है तब त्रं गुण्योत्पत्ति है । इसील्यि गीतामे कहा- 
सत्त्व रज तमये तीन गुण प्रकृतिसंभव हैँ । संभवक्रा उत्पत्ति अथं है। तब 
उत्पत्तिसे पूर्वं प्रकृतिमे व्रिगुण नहीं रहे. यह्‌ भी मानना पड़ेगा। दाका 
होगी-तब असत्‌की उत्पत्ति माननी होगी । नहीं । अनिर्वाच्य सिद्धान्तमें 
यह्‌ दोष नहीं है । अतएव सामरस्य भी संगत है ॥ ४२-४५ ॥ 
शिवस्य सा भवेच्छक्तिस्नरिगुणो्धावनोन्भुखी । 
उत्पन्नत्रिगुणा सा च शवितः सादाशिवी भवेत्‌ ॥ ४६॥ 
एककश्च गुणो व्यस्तो मिन्चासु तनुषु स्थितः! 
यदा मवति त्येव ब्रह्मविस्णुमहेश्वंराः ॥ ४७ ॥ 


श्रो; 1 स्पन्दवातिकसहितम्‌ २६५ 


परमशिव्रशक्रित त्रिगणरहित है । त्रिगुणोदपत्यभिपुख शक्ति शित्रकी 
है । उत्पन्नत्रि ण दाक सराशिवरी है। एक-एक गुण भिन्न शरीरोंमे जब 
व्यस्त होता है तब ब्रह्मा व्रिष्णु सद्र होते है ।॥ ६-४७ ॥। 


इदं त्वत्रावबोद्धव्यं रजोमच्रं न वेधसि। 
तमोभात्रं नरुद्रे च सत्वमत्रं हरौ च न ४८॥ 
सच्वप्रधानाः सकला देतां नवात्र संशयः। 
अन्या नत्र देवत्वं कथंविटुपयमे॥४२॥ 
रजःप्रधानतायां स्परादभुरत्वं रस्जादि वा। 
तमःप्रधानतायां स्थाद्राक्षसत्वं विमुढता॥ ५० ॥ 
रजःप्रधानो वेधा'चेद्‌ वेदवित्तवं कथं भवेत्‌ । 

- तसःप्रघानश्चेदीशो ज्ञानाधिष्ठात्‌ना कथम्‌ ।॥ ५१ ॥ 
सत््वप्रधनो ब्र्यापं रजो धत्तेऽस्य सुष्टये। 
ताहशशत्च हरो धत्ते संहाराय बहिस्तमः।॥ ५२ ॥। 
सत्त्वप्रघानो विष्णुश्च सत्वं धत्तेऽवनाथतः। 
यथा कोटिपतिः {किचित्परं हस्ते उ्ययार्थंतः ।1 ५३ ॥ 


यह वात यहां ध्यानमे रखना चहिये कि केवल रज ही ब्रह्यामें नहीं, 
केवर तमही रद्रमे नदीं ओर केवर सत्त्वही विष्णुमें नीं। सभी देव 
सत्त्वगुणप्रवान ही दँ । अन्यथावेदेव ही नहीं होगे । रजोमाव्र हो तो वहू 
अपुर दहोगाया तित्परदुःखी होगा। केवल तमहो तो राश्नस होगायां 
नित्यमूढ होगा । तव ब्रह्मा वेदवेना कंसे ? शंकर ज्ञानाधिष्ठाता कंसे ? 
यथार्थं ब त यह है ‰ सत्त्वप्रवान ही ब्रह्मा सृष्ट्यर्थं रजोगुण धारण करते 
है । सतस्वप्रधान ही विष्णु र्नणाथं अलग थोड़ा सत्त्व रखते हैँ । जेसे कोई 
करोड़पति है । किन्तु ख्चेके लि थोडा धन जेवमें डाङकर 
चलता है ।। ४८.५३ ॥। 
सतत्वशुद्धयविशुदधिभ्यां सायाविदि च ते सते। 
इत्युक्त्वा सायिनं भ्राहुः सामाव्येनेश्वरं बुधः ॥ ५४ । 
द्रह्यादेरीश्वरत्वाच्च तिद्धा सस्वप्रधानता। 
ज्ञानानन्वयाद्य भिव्यदितस्तेढदतः शास्नसंपता ॥ ५५ ॥। 
पचदरी आदिमे सत्त्वकी शुद्धि ओौर अ्युद्धिसे प्रकृतिके माया ओर 
अविद्यारसेदो विभाय क्रिये। मायागुक्त ही ईर्वर है । अतः शुद्धसत्त्व- 
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प्रधानता निध्ित है। ब्रहा आदिमे ज्ञान, आनन्दादिकी अभिन्यवित गास््र- 
संमत होनेसे भी यह वात निश्चित होती है । ५४-५५ । 

प्कृत्युपाचयो वा स्थयुङ्रह्यविष्णुमहेश्वराः। 

सदाशशिवांशाः सस्वरजस्तमोव हिरूपाघयः ।। ५६ ॥। 

अथवा ब्रह्मा आदि तीनोकी उपाधि प्रकृतिहीदहै। क्योंकि वे सदा- 

शिवके ही अंश है । कायर्थिं वाहरसे सत्त्व, रज ओर तमको उपाधिरूपसे 
ग्रहण करते है, इतना ही फरक है । ५६ ॥ 

कायं तु सकलं नित्यमुपादाने प्रकल्पितम्‌ । 

मृन्मयं मदि यद्रद्धि तदेतच्छ तिबोधितम्‌ ॥ ५७ 1 

त्रगुण्यं प्रकृतावेव कत्पितं स्यात्तदुवात्‌ । 

निस्त्रेगुण्या भमवेच्छवितः शिवेकरसतां गता ॥ ५८ ॥! 

न॒ शदवितिशिवयोस्तहि प्रभेदः कश्चिदिष्धते । 

च्रं गण्यो्धूवमार्गेण तयोभेद इव स्थितिः \ ५९ ॥ 

यह्‌ सिद्धान्त है कि काये सभी उपादानकारणमे कत्पितरैँ। जेसे 

मृन्मय पदाथ मृत्तिकामे कल्पित है । यह्‌ बात श्रूतिमे भी कटी गया हे ~: 
“यथा सोम्येकेन मृत्तििण्डेन सवं मृन्मयं विज्ञातं स्याद्वाचारम्भणं विकारो 
नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌” । मूतूरमे घट भिन्नत्व, अिन्नत्व, भिन्नाभिन्न- 
त्वादिसे निर्वाच्य नहींहै। तव प्रकृतित उत्पन्न त्रिगुण भी प्रकृतिमं कल्पित 
सिद्ध हआ । फलतः शक्तिरूपा प्रकृति निस्तरैगुण्य सिद्ध होगी । वही रिवे- 
करसताको प्राप्त प्रकृति है । वैसे शिव ओर शक्तिम कोई भेद नहीं 
त्रेगुण्यके उद्धवको केकर भेद किया जाता है ।। ५७-५९ ॥ 


न्रगुण्यवाये विमलं तत्त्म यदवशिष्यते । 
स शिवः परमः प्रोक्तस्तुरीयं तदितीयते ॥ ६० ॥ 
त्रिगुणका बाध होनेपर जो शुद्ध शवितरूप शिवततत्व अवशिष्ट रहता 
है वही परमशिव है। वही तुरीयपद है। ६० ॥ 
भ्कृष्टं मह॒ एतद्धि मायात्र गुण्यवज नात्‌ । 
दिविस्थितं त्रिपाद्‌ ब्रह्म तदेवोक्तं स्वयंप्रमम्‌ ॥ ६१ ।' 
वही “्रमहस्‌' प्रकृष्ट ज्योति है । प्रकषं इसल्यि कि उसमें माथाक्रे 
त्ैगुण्यक। सम्बन्ध नहीं है । “त्रिपादस्यामृतं दिवि" श्रुतिमें प्रोक्त दित्रिस्थ 
चिपाद ब्रह्म भी वही स्वयंप्रकारा तत्व है ॥ ६१ ॥ 


# 
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सुष्टयेऽनल्परजसे मवायास्तु नमो नमः। 
संहत्य भूरितमसे हरा्ास्तु नमो नमः।॥ ६२॥ 
स्थितये शुद्धसत्दाय स्रडायास्तु नमो नमः! 
निस्तर गुण्यप्रमहसे शिवायास्तु नमो नमः॥ ६२ । 
सृष्टचथे विञेषरजोधारी भवको प्रणाम । संहारा विमेष तमोगुण- 
वारी हरको प्रणम । रक्षाथे गुद्धसत््वगुणधारी मूडको प्रणाम 1 त्रिगुणातीत 
पकृष्ट ज्यो तिस्वरूप शिवको प्रणाम ॥ ६२-६३ ॥ 
नस भवं जगङ्द्धवकारणं 
स्मर ह्रं मवदुःखविदारणम्‌। 
जप सृडं सुखदं स्थित्िधारणं 
मज शिवं परमं मवसोक्षणम्‌ 1! ६४ ॥! 
जगदुत्पत्तिकारण भवको नमन करो। संसार दुःखहारी हरका 
स्मरण करो 1 जगत्स्थितिकारण सुखदायी मृडका जप करो । भवमोक्षदायी 
परमिवका भजन करो | ६४॥। 
इति श्री काञ्ञिकानन्दयोगिनः कृतिनः कृतौ । 
महि ्नःस्तोत्र विवृतौ त्रिशः स्पन्दो विनिगेतः॥ ३० ॥ 


चथ 


ॐॐ 


एकत्चिज्ञः श्लोकः 
शास्त्राथंः सकलोऽप्येव पुवस्मिन्तुपसंहूतः । 
असद्क्त्वं स्तुतेः प्रोक्तमुपसंद्धियतेऽन्धथा ।॥ १॥ 
रास््राथेका समग्रतया पूवेश्योकमें उपसंहार किया गया अव 


अविदुषो यद्यसदृशी" इस प्रकार जो स्तुतिकी अननुरूपता बतायी थी 
उसका प्रक[रान्तरसे यहां उपसंहार करते है ॥ १॥ 
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असदक्टयं स्तुतेरक्सवा प्रागोद्धत्यं निराकृतम्‌ । 
निजं तदुच्यते युक्त्या स्वाहुकारावधोरणन्‌ | २॥ 
वप्रज्यते सहिता चेव प्रभोः स्पष्टतवा ततः। 
उपक्र मोपसंहारसारूप्यादेनं च क्षतिः।।३॥ 
स्तुतिकी अननुहूपता क इकर पटहुके स्वीय ओौद्धत्य निराकरण किया 
उसक्रो अहृंकारनिरासाथं युकिसे कहते ्हँ। फिर भी यहां महिमाकीभी 
अभिव्यक्ति है । अतः उपक्रमोपसंहारकी सह्पताकी क्षति भी 
नहीं है ।। २-३ ॥ 
कृशपरिणति चेतः क्लेज्ञवश्यं क्व चेदं 
क्वच तव गुणसोमोट्च्द्धरी गऽ्वहद्धिः । 
इति चकितममन्द क्य सां भक्तिराधाद्‌ 
वरद चरणयोस्ते वाक्यवुष्योपहारम्‌ 1 ३१ ॥ 
अल्पपरिपाक अविग्रादि क्छेशोके वशीभूत मेरायह्‌ चित्त कटां? 
ओर गुणातीत श।इवत अ।पकी महिमा कहां ? इस कारण ययपि मँ चकित 
था तथापि मेरी भक्तिने मुक्षे स्फूति देकर है वरद । आपके चरणौमे यह्‌ 
वाक्यपुष्पोपहार चढ्वाया ॥ ३१ ॥ 
परिणामः परिणतिराद्यश्लोकोक्त एव सः। 
उच्यते परिपाकोऽयमधोत्यादिसमुदवः ।। ४ ॥ 
परिणामावधि समे स्तुवन्ति स्वमतेः शिवम्‌ । 
एवं काममावाच्योऽस्मि तथापि न्परुनता सम। ५॥ 
छशा मे सा परिणतिनं ब्रह्मदेरिवोजिता। 
अल्पश्नुतोऽल्पमननोऽस्म्यल्पाम्यासस्तथास्म्पहुम्‌ ॥ ६ ॥ 
यहां परिणति शब्दसे स्वमतिपरिणामवधिमें कहा गप्रा परिणाम ही 
बताया है । अध्ययनादिजन्यपरिपाक ही परिणति है । स्वमतिके परिपाका- 
नुसार सभी स्तुति करते हैँ । इस प्रकार मै अवाच्य भले दु. फिर भी मुञ्जमें 
न्यूनता तो है ही । क्योकि मेरी अल्पपरिपाङ्वाखी मति है। ब्रह्मादिकी 
बहुपरिपाकवाली है । मेरा श्रवण मनन निदिध्यासन अल्प है अतः परिपाक 
भी अल्प है ॥ ४-६॥ 
पणस्तु केवलः स्थाणुरपुर्णां इतरेऽखिलाः । 
अतो बहुभ्यो मर््येम्थोऽप्यहुं न्युनो न संशयः । ७ ।¦ 
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लभन्ते न्यूनतां सर्वे महान्तोऽपि भुवस्तले । 
यो महान्‌ ज्ञायते तद्नादस्ति कश्चिनमहत्तरः । ८ ॥ 
ल॒ चेवसनवस्था स्यादिषव्टत्वादनवस्थितेः। 
अनन्तः खल संसारः सोऽनदस्थितत एव यत्‌ ।। ९ ।। 
परिच्छिद्चाद्‌ भवत्ये परिच्छिच्नान्तरं महत्‌ । 
उत एवं द्यनन्तत्वं संसारस्योपपद्यते। १०॥ 


पूणे केव शिव है। अन्य सभी अपूर्णे ह । अतः ब्रह्मादि क्या, 
वहुत मनुष्योसे भी मँ न्यून हं । महान कटलानेवाठे सभी क्िसीकी अपेन्ना 
न्यूनहीर्हँ। जो महान दहै उससे महत्तर भीदहै। क्याइस् प्रकार फिर 
अनवस्था नहीं होगी ? होगी । अनन्य संसारम वह्‌ इष्ट ह । परि 
च्छिन्नसे वडा दूसरा परिच्छिन्न अवद्य होगा । अतएव अनन्तताको 
उपपत्ति हे 11 ७-१० ॥ 


स्थूनत्वं यदि मे फूश्िदुशं यिष्यति पण्डितः । 
आत्महत्यां करिष्यामीत्याह्‌ काश्यां पुराऽङ्ग्लकः 1\ ११ ॥ 
महाविद्यालयगृहं देववाण्या अनूनकम्‌ । 
ख मेने किस्तु नीचस्त्वं कुट्टिमस्यावदत्‌ परः 11 १२॥ 


काशीमें संस्कत महाविद्याकयका भवन किसी अंग्रेज इंजिनीयरने 
वनाया । उसने कहा इसमें कोई न्यूनता दिलायेगा तो मै आत्महत्या 
कर्गा । तुरत एक भारतीय इंजिनीयरने कहा फर नीचा हो गया है । 
कमसे कम दो फूट ऊपर होना चाहिये धा । (अंग्रेजने माना, सचमुच उसने 
आत्महत्या को ।) 11 ११-१२॥ 


अस्तु वा कश्चनेकरिमन्नन्यरूतो विष्ये सुधोः। 
अन्यस्मिन्‌ निषये नूनमून एव भविष्यति ।! १३॥ 
न्यायशास्त्रे महाविद्वान्‌ भहाचार्यो गदाधरः । 
मौमांसायाभभरुददनज्लस्तं हसन्ति परे ततः 1 १४] 
उपसन्डिश्चरित्वेति यागमेदान्‌ श्रुतीरितान्‌ । 
वयुत्पात्तवादे स॒ जगौ तिलमिसिततण्डलान्‌ ।॥ १५ ॥ 


ओर भी मान खीजिये कि एक विषयमे दुसरेसे अन्यून है 1 किन्तु 


अन्य विषयोमें न्यून होगा ही । न्यायशास्त्रके बड़ विद्वान्‌ गदाधर भदाचाये 
मीमांसामें अज्ञ रदे । “उपसद्भिश्चररित्वा मासमग्निहोत्रं जुहोति" इस 
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विधिवाक्यमें उपसद्‌ यागविश्चेषका नाम है 1 ओौर भदट्राचा्यंजीने ग्युत्पत्ति- 
वादमे उसका अथं लिखा-तिकमिचधित तण्ड । १३-१५ ।। 
अनन्ताश्च गणाः स्तुत्या विषयाः परमेशितुः । 
धोषयेत्स्वस्य पूर्णत्वं को चरु तस्प्रतिपादने॥ १६॥ 
स्तवनीयगुणजो विषयदटहै वह्‌ तो शंकर के अनन्त हँ । उनके 
प्रतिपादन करनेमे अपनी पूर्णताको कोन घोषत कर सकता है ? । १६॥ 
तन्नापि चेतस्स्ठादत्‌ कृश परिणतिमस। 
एकसप्येदे न गुणं कात्सत्येन वदतु क्षमम्‌ ।॥ १७ ॥! 
गुणातीतस्वर्पे तु तत्प्रवेशकू्था घुथा। 
सास्पदचिद शमौ सदति मे ततः।॥ १८६५ 
फिर तिपपर बुदधिपरिपाकक्री अल्पता। एक गुण भी पूर्णरूप 
वणेन करनेमे असमथ है । गुणातीत स्वरूपम तो प्रवेशक वात भी व्यर्थं 
है 1 अतः मेरा श्रम उपहासास्पद जंसा ही है ।। १७-१८ ॥ 
कुर्ा पदिश्तिः कस्माकलेशवश्यं सनो यतः । 
तत्‌ साविद्ास्सितारःगद्रषं चासनिवेशिच।। १९॥ 
कृरशपरिणाम क्यों है? इसल्यि कि मन क्टेशोके वशीभूत है। 
अविद्या अस्मिता रागद्वेष जभिनिवेरारूपी पांच क्लेशोसे युक्त है। १९॥ 
अविद्या समालरू्यासान स्वमादात्सिक्ा सता । 
ततश्च तस्यां वशगं देत इत्युपपद्यते॥२० ॥। 
अज्ञानेनावृतं ज्ञानभित्याहु भगवान्‌ हरिः। 
अभावो नादृणोत्यन्यं माता चस्त्रादथस्तधा । २१.॥ 
किन्तु विद्यादिरोधिस्वन्चजा निर्दिश्यते तुसा) 
तट्कायत्वाद्श्नान्तिरपि स्यादविद्यापदास्पदम्‌ ॥ २२॥ 
अनित्थाशु.चदुःखेषु चानात्लयु चया मतिः)! 
नित्यः शुचिः सुखं स्वात्मेप्यावद्या सा निगद्यते ॥ २३ ॥ 
संमारक्लेशम्रुलत्वादविद्यां शान्तिरेव च। 
उच्यते क्लशशब्देन सुसखा शआ्रान्तियथोदिता ॥ २४ ॥ 
पांच क्लेरोमें प्रथम अविद्या विद्याका अभाव नहीं, किन्तु भावा- 
त्मक तत्व है । इसलिये चित्त उस्षके वरमें हो गया, अभावक वश्में कौन 
होगा ? गीतामें ज्ञानको अज्ञानसे आवृत बताया है । -भाव्पदाथं ही आव- 
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रण कर सकता है, जैसे वस्त्रादि । न क्रि अभाव । तब अविद्या एेसा 
निर्देश कंसे ? विद्याविरोध्री होनेसे। अविद्याकायं होनेसे भ्रान्तिको भी 
अविद्या कह देते हैँ । अनित्य, अशुचि, दुःख एवं अनात्मामें नित्य, शचि 
सुख, आत्मा एेसा ज्ञान अविद्या है । संसारक्लेशका मूक होनेसे उसे क्ठेदा 
भी कहते हैँ ।। २०-२४ ॥ 

अस्मिता स्यादहुकारो गर्वोऽहंतत्वमेव वा । 

आत्मानं सा परिच्छिन्याच्च्यावयेद्यापकत्वतः ॥ २५ ॥ ` 

यतमानो सहृत्वाथाऽहंक्रारमकरोत्‌ कुधीः । 

विच्यछेदयात्सानसन्येभ्यश्चात्पीयांसमसो व्यधात्‌ ।॥ २६॥ 

अस्मिता अहुंकारको कहते है । वह गवं या अहूंततत्व है 1 वह्‌ 

अ।त्माक्रो परिच्छिन्न कर व्याप्रकतामे च्युत करती है । गर्वार्थमे भी महत्व 
के ल्य गवं किया ओर दूसरोसे अपनेको अल्गकर बहुत छोटा बना 
दिया । २५-२६ ॥ 


नेवात्पे सुखमस्तोति भुतिराह सनातनी । 
एवं किलिश्नात्यस्मितेति सापि क्लेश उदाहूता ॥ २७ ॥ 
श्रुति कहती हैँ -अल्पमें सुख नहीं है, इस प्रकार, यह अस्मिता भी 
क्लेश देती है, अतः क्टेड कहकायी ॥ २७॥ 
रागस्तु रञ्जनास्प्रोक्तो विषयेरभिरज्यति । 
चित्तमेत्तदिषय-प्राप्तौ तस्य भवेत्सुखम्‌ \1 २८ ॥ 
दुःखं स्याद्विषथाघ्राप्तौ श्राप्ते भोगोत्थरागतः । 
पुनवसिनया रागपारपर्योडूवादपि \ २९॥ 
रागो यत्नः सुखं दुःखं वासनेत्यादिचक्रवत्‌ । 
प्रवतमानः खल्वेष क्लिश्नाति पुरुषं मुहुः ॥ ३० ॥ 
रंजित करता है इसचख्िये राग कहुकाया । वह्‌ विषयोके रंगमें चित्त 
को रंजित करता है। विषय प्राप्त होनेपर सुख होता है! न प्राप्त होनेपर 
राग दुख दायी होता है । प्राप्त होनेपर भी पुनः रग वासनाकी परम्परा 
चरती है । रागसे विषया यत्न, कभी सुख कभी दुःख, फिर वासना इस 
चक्रमे डाक्कर वह॒ भी मनुष्यको क्छेशमे डरता है ।॥ २८-३० ॥ 
` स्वामीष्टविषयप्राप्ति प्रतिबन्धविधायिनम्‌ । 
ईर्ष्या स्पदं दुःखदं च दुःखं च देप्टयसज्जनः॥ ३१ ॥ 
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हषः प्रञ्वलना्मायं चित्तेन्दरियकलेवरम्‌ । 
दहन्‌ जजंरयंश्चंव विलाति बहुधा नरस्‌ ।! ३२ ॥ 
देषो महान्‌ भरञ्वलनो देषः प्रतिभयो रिपुः । 
सवपापकरौ देषो देषः क्लेशो भयंकरः ।। ३२॥ 
अपने अभीष्टकी प्राप्तिमे जो प्रतिबन्ध करतादहै, जो ईर्प्यापद हैः 
जो दुःखदायौ दै ओौरजोदुःखरहै इन सवके प्रति असत्‌ पुष द्वेष करता 
है। देष अग्निरूप है । मनको, इन्दरियोको ओर शरीरको जलाता हुञा, 
 जजंरित करता हुजा मनुष्यको अनेक प्रकारसे कटेशमें डता है। द्वेष 
महान अग्निहै। देष भयानक शत्र. है। देष सर्वपापक्रारी है। अतः देष 
ही भयंकर (संसारभयकारी, क्टेग है ।॥ ३१-३३ ॥ 
मृतिमीराग्रहो दाऽभि-निवेशः स पुनस्तनुम्‌ ) 
नणां स्वरसवाही सन्ननुबध्नाति निर्भरम्‌ ।। ३४ !। 
धावत्तन्वनु बन्धः स्याद्‌ इटस्तावनिनिजात्सनः । 
अपरिच्छिन्नङ्पत्वं न स्फुरदिति निश्चयः \। ३५ ॥ 
तनूनां श्लेशभरयस्त्वादनुदिलिश्नात्ययं सदा । 
यावत्तदह्ाधना तावन्नैव सोक्षश्च संमवी।॥ ३६॥। 
मरणभय या विशेष आग्रह अभिनिवेल है। वह्‌ सवके अन्दर स्वाभाः 
विक रूपमे रहता है ओर शारीरके साथ अनूव्द्ध रहना ह । जवतक यहं 
तनु-अनुबन्ध दुढ़ होगा तवतक्र कितना ही शास्त्र पठे फिर भौ अपरि 
छिन्न अपने स्वरूपकी स्फुरणा नहींही होगी । साथी हरीर क्टेशवहुल 
होनेसे उसके पीछे सदा क्लेलयुक्त भी मनुष्य रहेगा । जवतक--जन्मजन्मा- 
न्तरपयेन्ततक् भी अभिनिवेशन वासना रहेगी तवतक् मोक्षवार्तां सम्भव 
नहीं ।। ३४-३६॥ 
 क्लेशहानि विना नात्सावर्णं चिनिवतते। 
अनिवत्ताऽऽदतेक्ञनिपरिपाकश्च दरतः ॥ ३७ ॥ 


एतत्तत्वं च मगवान्‌ पतञ्जलिरवोचत। 
स्पष्टं विधिमुखेनब सूुत्रर्योगाचुशासने॥ २३८ ॥ 


क्लेशकमंनिवुत्येव स्वविरणसंश्नयः । 
ज्ञानानन्त्यं ततस्तस्माज्ज्ञेयमन्पं भवेदिति । ३९ ॥। 
कलेशकमंनिवृत्तिश्च धर्ममेघसमाधितः। 


समाधिः सर्वथा जातदिवेकख्यातितः स वतु ॥ ४०॥ 
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ननु सषा प्रसंखयानेऽप्यक्रीदस्य जायते । 

ऊद्कुसीदस्त्वरागः स्यादन्योन्याभयता ततः ॥ ४१ ॥ 

सत्यं वलेशेष्वदिघंब सुख्याऽऽदरणकारणम्‌ । 

तच्चिवृत्तौ विशेषेण रागादिविनिवतते॥ ४२॥ 

विनिवत्तिपदं तस्मात्‌ सुध्रं पालो विलोक्यते । 

सवासनोच्छेद एव स्वेधापि विवक्षितः । ४३॥ 
क्लेरानिवृत्तिके विना आत्मावरणकी निवृत्ति नहीं होगी । आवरण 


निवत्त न हआ तो ज्ञानपरिपा । रह जायेगा । इस तत्त्वको भगवान 
पनञ्जलिने विधिसुद्धेन योगतूत्रमे समन्नाया है। “ततः वलेशकर्मवि- 
वृतिः 1" “तदा सविरणमच्पेतस्य ज्ञानरयानन्त्याज्जेयमत्पम्‌” पसे 


सूत्र ह! अर्थंः- उससे क्टेश एवं उसज़ मूर कर्मकी विनिवृत्ति होती 
। तव सवं आत्ररणमल दूर होगा तो ज्ञान अनन्त होगा ओर ज्ञेय अल्प हो 
जायेगा । वलेदाकर्मनिवृत्ति धमेव समाधिसे होती है ओर धर्ममेव समाधि 
सर्वथा विवेकन्यातिसे होगी । परन्तु दांका होगी कि वह स्वधा विवेक- 
ख्याति वंराग्यसे होगी । फलतः अन्योन्याश्रय होगा । इस प्रकार पूर्वमे सूत्र 
है : -“श्रसंख्यानेऽप्यकुमीदस्य सर्वेधा विवेकख्यातेर्धमैमेवः समाधिः 1” इसके 
बादका सूत्र है- "ततः क्टेगक्मंतिनिवृत्तिः।' अथं इस प्रकार है-सर्वा- 
धिष्ठात्रृत्वादि प्रयोजक विवेकसाक्नात्कारमें भी जो निःस्पृह हो उसको सवेथा 
विवेकख्यानि ओर उससे धर्ममेघसमाचि होगी । उसके वाद क्टेशकमे निवृत्ति 
होगी । क्लेशोमें राग आता है । राग पूरा निकठे तव धममेवसमाधि होगी 
धर्ममेचसमाधि हो तव क्लेश तदन्तग॑त रागनिवत्ति होगी । यह अन्योन्याश्रय 
दोष दहै । उत्तर है-- विनिवृत्तिका विदोषेण निवृत्ति अर्थं है 1 पह सामान्यत 
रागनिवत्ति होनेपर धर्ममेव समाधि होगी । उससे फिर विशेषेण निवृत्ति 
होगी । जहां “वि उपसगंपाठ नदीं हँ भी यही अथं करना 
चाहिये । विदेषनिवचतिका अथं है--र'गादिव।सनासहित रागाद्यच्छेद यह्‌ 
धर्ममेधसमाधिके बाद ही होगा ॥ ३७-४२ ॥ 
वलेशसत्वेऽपि विज्ञानं न सम्यगुपजायते । 
{कि पुनः क्लेशवश्यत्वे क्लेशवश्यं च मे सनः ॥ ४४॥।। 
जायमानमपि ज्ञनं न सम्यगुपजायते। 
ज्ञानानन्त्यकथा तत्र निरस्ता दूरतो भवेत्‌ । ४५॥ 
सामःन्यङ्पसे क्लेश रह जाता है तो भी विज्ञान बराबर उत्पन्न नहीं 
होता । फिर यदि क्लेशवरीभूत हो तो बात ही वया ? मेरा चित्त है क्छेर- 
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वशीभूत । मै तो सम्यक्‌ ज्ञानकी आशा भी नहीं कर सकता । अर क्लेश- 
युक्त चित्तमे यदि ज्ञान सम्यक्‌ उत्पन्न ही नहीं होता तव ज्ानस्यानन्त्यात्‌" 
यह्‌ बात तो स्वप्नमात्र होकर रहेगी । ४४-४५ ॥ 
सानानन्त्यं भवेत्‌ कामं यस्य कस्यापि योगिनः \ 
तस्यापि ज्ञेयमेवाल्पं न पुनः परसः शिवः ।। ४६॥। 
अप्रमेयः शिव श्रोक्तस्तस्यात्पत्वं न संभवेत्‌ । 
जन्यं ज्ञानं पुरस्तस्य त्वत्पमेकवाचिलं धतः ।\ ४७1 
अत्पमेवाक्लरे ज्ह्यण्यनन्तमपि चाग्वरम्‌ । 
तथानन्तसपि ज्ानमत्पभेघ महेश्यरे ।। ४८ ॥। 
ओर अनन्तज्ञान किसी योगीका माना जाय तो भी उसके ज्ञेय पदार्थ 
हली ज्ञानापेक्षया अत्पदहोगा। नकि परमरिव। क्योकि वह्‌ अप्रमेय है- 
अनज्ञेय है । उसकी अत्पतादहो ही नहीं सकती । परमदिवके सामने जन्य 
ज्ञान तो सभी अल्प ही रहेगा । अनन्तज्नान अतप क्रिस प्रकार ? जंमे अनन्त 
आकाश ब्रह्मके सामने अल्प होता है 1 क्योकि उसका भी जनक ब्रह्य है। 
वसे अनन्त ज्ञान भी परमदिवके संमुख अत्प ही रहेगा । ४६-४८ ॥ 
सत्वात्‌ संजायते ञानं दरुणवृत्ति{हि सा ततः । 
गुणसीमोल्लद्धिनी च शश्चहद्धिमहेशितुः॥ ४९॥ 
ज्ञान सतत्वगुणसे उत्पन्न होता है । वह्‌ गुणवृत्ति है । परमेद्वरकी 
. महिमा गुणसीमाको छांघकर आगे वढ़ी हुई है 11 ४९ ॥ 
| पादोऽस्य विश्वमुतानि न्िपादस्यामृतं दिवि। 
पादान्तवति सत्वादिगुणेश्च सहितं जगत्‌ \॥ ५० ॥ 
गुणात्मकमिदं सर्वं गुणः पादे च सीसितः। 
गुणसीमोल्लङ्किः तत्वं त्रिपाद्‌ ब्रह्मात्मकं ततः ॥ ५१ ॥ 
अनन्तमपि च ज्ञानं तदेतत्पादसीमिंतम्‌ । 
पादमुल्लङ्खध न शिवतत्त्वं तत्स्प्रष्टुमर्हुति ॥ ५२ ॥ ` 
न चेवं तदनन्तत्वं प्रमज्येतेति सांप्रतम्‌ । 
ष्यावहारिकमात्रं तदनन्तत्वं न वास्तवम्‌ ॥। ५२ ॥ 
` . स्वप्ने ह्यनन्त आकाशो हश्यते श्रातिभासिकः । 
किन्तु कण्ठे सीमितः स जाग्रत्कालेऽनुभुयते ।\ ५४ ॥ 
एवं ह्यनन्तर्पेण ज्ञेयं ` वा ज्ञानमेव वा । 
परमाथंदशायां स्यात्‌ सकलं पादसीमितम्‌ ॥ ५५ ॥ 
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त चानन्तं ससीभं चेत्‌ स्यात्स्वाप्नव्योमवन्मुषा । 
इष्टापत्तर्नेव सत्यं हश्यप्नभ्युपगम्यते ॥ ५६ ॥ 
गुणसीमोल्ल ङ्घ किस प्रकार ? सुनो । श्रूतिमें समस्त भूत (उत्पन्न) 

को ब्रहाक्रा पादमात्र बताया 1 त्रिपात्‌ ब्रह्म स्वयंप्रभे! वहां नज्ञान दहै 
ओरनजेय ही 1 क्योकि गुणोके सहित जगत्‌ पादान्तवंर्ती है । गुणात्मक्र ही 
सारा जगत्‌ है। गुण पादवर्तीहै। तव गुणसीमोल्लङ्खौ त्रिपाद्‌ ब्रह्म सिद्ध 
होतार ज्ञान भले अनन्त हो फिर भी वह्‌ पादमें ही सीमित हं। एकपाद- 
का उल्कंघन कर त्रिपातर्ूपी शिवतत्वका वह स्पदो नहीं कर सकता । यदि 
सीमा हो गयी तो वही अन्त है तव अनन्तता किस प्रकर होगी? उत्तर हं 
व्यावहारिक अनन्तता है वास्तविकं नहीं । जसे स्वप्नमे अनन्त आकाशको 
देखा । परन्तु जाग्रत होनेपर पता लगा करि वह्‌ कंठमे ही सीमित था । इसी 
प्रकार ज्ञानदो, ज्ञेय हो, सभी परमाथेदशामें पादमात्रमे सीमितदहं। शंका 
होगी कि अनन्त यदि सीसितदहं तो मिथ्या होगा जंसे स्वप्नका आक्रा 
कण्ठसीमित होनेसे मिथ्याह। इसका समाधान यहीहं कि इसमें हमारी 
इब्टापत्ति इई । टम दुश्य प्रपको पारमाथिक नहीं मानते ॥ ५०-५६ ॥ 

ननु व्यर्थं तद ज्ञानं स्पृशेन्न परं शिवम्‌ । 

मेवमावतिमङ्काथं ज्ञानं सवत्ति सार्थकम्‌ ।\ ५७ ॥ 

पदाऽऽवरणमङ्कः स्याम्‌ परमानन्दलक्षणम्‌ ॥ 

स्वप्रकाशं प्फाशेत शिवतत्वं तदा परम्‌ ॥ ५८ ॥ 


यदि ज्ञान परमरिवका स्पशं नहीं करता हँ तो वह व्यथं क्यों नहीं 
होगा ? इसख्ि कि आवरणभद्धं करनेमे उसकी सार्थकता हं। जब 
आवरण भग होता है तव परमानन्द स्वयं प्रकाश शिवतत्वं प्रकारित 


होगा ।। ५७-५८ ॥ 


नन्वावरणमङ्खेन स्वप्रकाशप्रकाशनम्‌ । 
यत्‌ स्यात्‌ स एव तस्स्परशो ज्ञानगोचरतापि सा ॥ ५९ ॥। 
ब्रह्यान्यद्‌ ज्ञेयमत्पं स्यान्न ब्रह्माल्पश्रुदीयते । 
नाल्पं वा नाधिकं वा तद्‌ ज्ञानगोचरता स्वतः 11 ६० ॥ 
मेवं कृतस्नावतेभेङ्के ज्ञानमेव न तिष्ठति। 
जलानामवे कथं नाम ज्ञानगोचरता भवेत्‌ ॥ ६१॥ 
यदि चावरणं {कचिद्‌ व्यावधानं तदा स्फुटम्‌ 1 
कथं ज्ञानेन तत्स्पश्चस्तदा मविठेमहूति \\ ६२ ॥ 
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तथा हि ज्नानसष्येतददिद्यणार्यसेव नः । 

उपादाने विनष्टे न कार्यं तिष्ठेत्‌ कथंचन ६३1 

अविद्या यदि विद्येत तदाऽऽवृद्िश्यि ध्रुवा ¦ 

ज्ञानकाले कथं तस्लादावृतते्भद्ः इष्यत्‌ 1; ६४ ॥ 

पूवेपक्षः- आवरण भद्धंसे स्वप्रकाशा ब्रह्मका प्रकादान जो हआ यही 

तो ज्ञानस्पर्ाहै। तव ज्ञानगोचरता धी ब्रह्मभे निश्चित है। ज्ञेयमघ्पं 
जो बताया वह्‌ ब्रह्मातिरिक्तं ज्ञेयको अल्प वताता न कि त्र्य भी अल्प 
हो जाता है । ब्रह्यन अल्पदहैन अधिक्रदहै। अतः ज्ञानगोचर होनमे क्या 
अनुपपत्ति ? उत्तर यह है कि पूरे आवरणका भंगहुखातोज्ञान दही नहीं रहं 
जायेगा । ज्ञान नहीं रहा तो ज्ञानगोचरता किस प्रकार ? यदि थोड़ा 
आवरण मानेंगे तो उस आवरणसे व्यवधान होनेके क।रण ज्ञानक ब्रहस्म॑शं 
किस प्रक्रार ? इसीको भौर थोडा स्पष्ट समच्निये । यहंजो ज्ञान यहभी 
अविद्याका कायं है । अविद्या नहीं रही तो उपादान न होनैसे उपादेय कायं 
ज्ञान भी नहीं रहेगा । यदि उपादान अविचा मान कते हतो उसी आवरण 
होगा 1 तब गुद्ध ब्रह्मस्पदो ज्ञानका किस प्रकार? ज्ञानहोतो तद्पादान 
अविद्या निश्चित है। ५९-६४॥। 

नन्वेवं सति सृध्रंण चिरोधस्ते प्रसज्यते, 

सकलावरणापायः सुघ्रं खलु निवेदितः ॥ ६५ ॥ 

मेवं सत्र स्थूलमान्ावरशणापाय ईरितः) 

तदाह सर्वादरणमलपितेत्ि सुरृत्‌ ॥ ६६ ॥ 

अत्रायं मलशब्दस्तु स्थृलत्य्तवोधयेत्‌ । 

मलात्मकं स्थूललूपमपेत्यावरणं कठः \। ६७ ॥ 

स्थलाविद्याविनाशेऽपि लेशाविंद्याऽव तिष्ठते । 

ततो ज्ञेयं जगत्तिष्ठेत्‌ सावति नह्य भासते \॥ ६८ ॥ 

इत्थमभ्यस्यतो ज्ञानपरिंपको यदा भवेत्‌! 

लंशाविद्याविनाशेन ज्ञानं चापि विनश्यति॥ ६९॥। 

मासते परमं शुद्धं शिवतत्वं तदा परम्‌। 

तदा ज्ञानस्य विरहान्न तत्स्याज्ज्ञानगोचरम्‌ । ७० ॥ 

अज्ञेयत्वमतः सिद्धं ज्ञानाऽगोचरतात्मकम्‌ । 

भ्रजञेयं च कथंकारं शिवं तं प्रस्तुनीमहि ॥ ७१॥ 

यदि ज्ञानकाले आवरण मानते हैँ तो सूत्रविरोध स्पष्ट है। सर्वा 

वरणापेतस्य ॒ज्ञानस्यानन्त्यात्‌” यहां सर्वारणापाय ओौर ज्ञानारितत्व 
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स्पष्टोक्त है । इमका उत्तर यह है क्रि सूत्रमें स्थूलावरणमात्रका उपाय बताया 
है । सूत्रम मल्पद आया है। "(तदा सर्वावरणमरपेतस्थ एेसा वहांका 
पाठदहं। मकपद स्थृकत्वका वोधक्दहै। मुख्य स्थर आवरण ज्ञानीका 
नष्टहोताहै यही सूत्रार्थंदहै। स्थूराविद्या भले नष्टहो, टेशाविद्यातो 
रहेगी । यह्‌ सवेवेदान्त्यभिमत है । अतएव इस जगत्‌की स्थिति है- 
जगत्‌ दीखता ह । अतएव्र स।वरण ब्रह्म ही भासित होगा । (सावरण ब्रह्य 
माने ईषदावृत ब्रह्य) इतनी बात अवद्य है कि उसी ज्ञानक्रा अभ्यास करते 
रहनेपर अन्तमें ज्ञानपरिपाक होगा। तव लेशाविद्या भी नष्ट होगी । 
किन्तु साधी ज्ञान भी नष्ट होगा। तव जुद्ध ब्रह्म भासित होगा । किन्तु 
ज्ञान न रहने ज्ञानगोचरता तो युद्ध ब्रह्मम नहीं ही आयेगी । अतः ब्रह्य 
अज्ञेय हीह! अज्ञेयका अन्ञानगोचर अर्थं न करना ज्ञानका अगोचर 
एेसा अथं समञ्ना चाहिये । जो ब्रह्य ज्ञानका विषय ही नहीं होता भका 
उस ब्रह्मल्पी दिवततत्वको हम अपनी स्तुतिरूप व।णीसे कंसे प्रस्तुत कर 
सकते हं : । ६५-७१ ॥ 

शरदश्नपरिच्दछिननचन्द्रविभ्वसिवेश्वरम्‌ । 

स्थलावरणमद्धेन पश्यन्ति किलि योभिनः॥। ७२॥ 

स्थर मलावरणके हटनेपर योगी ईइवरको उसी प्रकार देखते हँ जसे 

रारत्कालमें सफेद हत्के वादलसे आच्छन्न चन्द्रमाको लोग देखते ह ।॥७२॥ 
संषापि सर्वाचरणमलापेतस्थितिनं नः। 
वलेशवश्यं यतश्चित्तं क्व चतत्कव च सा स्थितिः ।) ७३ ॥ 
परन्तु वह स्थूलावरणापायकी जो स्थिति है बह भीतो हमारी नहीं 
है क्रि ईषदावरणके अन्दरसे परमात्माको देख ले । कहां क्लेशवशीभरुत 
चित्तता है ओर कटां सवंमलावरणक्षयस्थिति है ।॥ ७३ ॥ 
जानाभ्थहमिसां स्वीयां दहु रामज्ञतां स्वयम्‌ । 
ततोऽयुक्तार्थकथन भीतोऽप्येषोऽस्मि यद्यपि ॥ ७४ ॥ 
तथापि नरक्तिरिह समाममन्दीकुरुते बलात्‌ । 
प्रयोजयति च स्तोतुमनोचित्यं विधूय माम्‌ ।॥ ७५ ॥ 

म अपनी दुहुर अज्ञताको जानता हूं । अत अयुक्त अथं कहुनेके स्यि 
उरताभीहूं। फिर भी यह भक्ति मृञ्ञे स्तुतिके चयि आगे बढा रहीदहै 
ओर प्रेरित कर रही है । अनौ चित्य चिन्ताको भी छंडा रही है । (उचित 
अनुचित सोचे विना ही स्तुति कर रहा हूं) ॥ ७४-७५ ॥ 

न मे मन्दाक्षता काचित्‌ स्तुतिप्रस्तुतये प्रमोः। 
उव्गायामि विलज्जः सन्नृत्यामि च विरौमि च ॥ ७६॥ 
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| मन्दाक्षता (लज्जा) रूपी मन्दता भी मृज्ञमें नहीं है। मै धडल्लेसे 
कुछ भी स्तुतिरूपसे बोल जाता हूं, निलेज्ल होकर गाता हूं, नाचता हू 
भगवानके सामने रोता हं ।। ७६ ॥। 
रानायणादिशास्त्रणां तन्त्राणामष्यशेषतः} 
प्रवक्ता सर्वविद्यानामधिष्ठता महेश्वरः ॥ ७७।। 
वेदः शिः शिवो वेदो चिशुढधज्ञानविग्रहः। 
तस्याग्रे कि ममज्ञानं का स्तुतिः क्ता च दक्षता ।॥ ७८ ॥) 
तथाप्यमन्दीकृत्यव भक्ति राघापण्न्‌ मया। 
लाक्ययुष्पोष्हारं तत्पदयोः सस्चिडान्मनोः ।। ७९ \। 
रामायणादि रास्त्रोके, समस्त तन्त्रोकरे प्रवक्ता, सम्पूर्णं विद्याओकि 
अधिष्ठाता महेररर द । अधिकक्या वेद ही शिवदहै, जिवदही वेदहै। 
उस भगवान के सामने मेरा क्या ज्ञान, क्या स्तुति ओर कौनसी दक्षता है? 
फिर भी भक्तिने मृञ्े निलेज्ज बनाकर, अग्रसरकर सच्चिदात्मा हकर 
भगवानके चरणोमे वाक्यरूपी पृष्पोका उपह्‌।र चढवाया ।। ७७.७९ ॥ 
मां च मन्दमति भक्तिरमन्दं चुज्ञमादधात्‌। 
भक्त्या मामभिजानाती्व्युक्त विदधती सतीम्‌ ।1 ८० ॥ 
तथा च सक्तलब्धेन ज्ञानेन परमाथत । 
स्तुतिर्यथाथमेवार्थं द्योतयन्ती प्रवतते ॥ ८१ ॥। 
वाक्यपुष्पोण्हारं तमिममङ्घ्रचोस्तवापये । 
वरदस्त्वममीष्टा्थं मोक्षाख्यं देहि मे ठरम्‌ । ८२ '। 
मै मन्दमति हं, भवितने मृ्चे अमन्द बनाया ओर “भक्त्या मामभिजा- 
नास्ति" इस उक्रितको सार्थक करिया । उस्र भवितिलब्ध परमात्मज्ञानसे यथाथ 
अर्थका ही द्योतन करती हुई यह स्तुति प्रवृत्त हुई है 1 इस वाक्यपुष्पो- 
हारको आपके चरणोमें म समपित करताहूं। आप वरददं। अभीष्ट 


मोक्षास्य वर देकर हमे कृतःथं करं ।। ८०-८२ ॥ 
नमः परमकल्याण नमः परमपावन। 


सनाथयोर रीङ्कत्य वाक्यपुष्पाञ्जलि जनम्‌ । ८३ ॥ 
हे परमकल्याण ! परमपावन ! इस वाक्यपुष्पाञ्जकिक्रो स्वीकारकर 
हमे सनाथ करो ।। ८३ ॥ 


इति भी काशिकानन्दयो गिनः कृतिनः कृतौ । 
महिस्नः स्तोत्रवतौ वृत्तः स्पन्द उपान्तिमिः ।॥ ३१॥ 


{> 





५. ॥ 


द चिश्ञः इल्ोकः 
बाह्योपि महिभेशम्य दु्निरूप इतोरितम्‌ । 
कस्य स्तुत्यः कतिविध-गुण इत्यादिना पुरा।॥ १॥ 
“ स कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः" इत्यादिमें परमेइवरकी ओौपा- 
धिक बाह्य महिमा का भी निरूपण अशक्य है यह्‌ बताया ॥ १॥ 
तच्चोपपादयन्नेव तदृदारापि महामुनिः। 
महिमानं भगवतं उपसंहरतेऽधुना ॥ २ ॥ 
उसका भी उत्पादन करते हुए उसके दवारा भी भगवानकी महिमा 
का उपसंहार अव महामुनि कात्यायन कर रहे है ।२॥ 
असितगिरिसमं स्यात्कज्जलं सिन्धुपान्रे 
सुरतख्वरक्ाला लेखनी पन्नसुर्वो । 
लिखति यदि गहीत्वा शारदा सवकालं | 
तदपि तव गुणनामीक् पारंने याति। ३२॥ 
नीखाञ्जन पवंतके समान स्याही हो, सागर समूचा दावात हो, 
कल्पवृक्ष शाखा कल्मदहो ओर कागज पूरी पृथिवी हो, तथा साक्षात्‌ 
सरस्वती उस कलमसे अनन्तकाल तक छिखती रहँ तोभी है भगवन । 
आपके गुणों का पार पाया नहीं जा सकता 1) ३२ ॥ 


चारदा 


ब्रह्मा तु जगतः सुष्टिका्ये व्यस्तमनाः मवेत्‌ । 
पौरोहित्ये च देवानां गुरस्तावद्‌ ब्हस्पतिः। ३॥ 
अतस्त्यक्त्वा सुरगु शारदां गुणवणने। 
वार्वादिनीं मगवतीमादाद्‌ विद्यास्वरूपिणीम्‌ ॥ ४ ॥ 
कि वागपि सुरगुरोविस्मयपदं" इस प्रकार यद्यपि पह सुरगुरं 
बृहस्पति या ब्रह्माका उपादान किया । किन्तु ब्रह्माजी सृष्टिमें व्यस्त हो 
सकते है, ओर बृहस्पति जी देवताओं के गुरु जो टहरे, उन्हीं के पौरोहित्यमें 
कगे रह्‌ सकते है" अतः गुणोको पार नहीं कर सकने मे हेत्वःतर हो सकता 
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है 1 अतः उन दोनोको छोड़कर भगवद्गुण लेखनम शारदाकी कल्पना कीं 
जा रही हं जिसका दूसरा कोई काम प्रतिवन्धकरूपसे सम्भावित नदीं है । 
वह्‌ वाग्वादिनी ह विद्यास्वरूपिणी हु, ओर भगवती भी है ।॥ ३-४ 1 
सवक! 

असिताद्रावदसिते सर्वकालमितीर णात्‌ । 

अघितादुन्तरं रः ससु्पन्न प्रकटप्यतान्‌ ॥। ५।। 

एवं चानन्तनीला द्रिसमक्ज्जलकत्पना । 

कर्तव्येवं सिन्धुपारयुर्वीपन्नं च बुध्यताम्‌ ।\ ६ ॥। 

असितगिरि परिच्छिन्न होनेसे समाप्त होगा । इधर सवेकाटं कहकर 
अनन्त कालतक लिखनकी बात वतायीजा रहं) हं। अतः यही समन्चना 
चाहिये कि एक नीन्याद्रि समाप्त होतेही दूसरा नीन्याद्रि उत्पन्न होकर 
स्याही के ल्यि आजाता हं । फलतः यहां अनन्तं नीखाचल्ोके सद्ग स्याही 
की कल्पना समक्चना चार्हिये। वैसे सिन्धुपात्र आदिमे भी समञ्चना 
चाहिये । एक सिन्दु समाप्त हञआतो दूसरा सिन्धु आ गया । एक पृथिवी- 
पत्र समाप्त हुआ लिखते-लिखते तो दूसरा प्रृथिवीप्र तयार इत्यादि । 
कल्पतसरुगाखा भी यदि चिसती हो तो अनन्त कत्पतर्शाला भी 
कल्पनीय हें ॥ ५-६॥ 
तव गुणानामोश्च 


वाचामगोचरपदं मनसोऽपि यदीरितम्‌ । 

तदेवोपाधिवशतः सगुंणल्नं प्रपद्यते ।॥ ७॥। 

ततः सगुणमादाय-प्युपसंहूरताऽ्थतः । 

लिलक्षयिषित तत्वमखण्डं परमषिणा।॥८॥ 

जो वाणी ओर मनका अविषय वताया गया वही उपाधिवशतः 

सगुण होकर वाङ्मनसविषय होता ह अतः सगुणके उपसंहारसे भी अथेतः 
अखण्डतत्व ही महषि कात्यायन लक्षित करते हैँ ॥ ७-८ । 

स्वयप्रकाशमद्वेत -मवाङ्मनसगोचरम्‌ । 

लक्ष्य सगुणवाक्येस्तदिति वेदान्तनिश्चयः ।। ९ ॥ 

मक्तिश्च परमेशान- विषया सत्यवत्मं म्‌ । 

सम्बलं लक्ष्यसप्राप्तावित्ति वेदान्तनिर्णयः॥ १० ॥ 


क्यों अखण्डतत्त्व लिछक्षयिषित है ? इसखयि कि स्वयं प्रका अद्वेत- 
तत्व वाणी ओर मनका विषय नहीं ह । सगुणवाकयोसे ही उसको लक्षित 
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करना पडतादहे। अतः सगुणव्र्णैनक्रा उपीपें तत्परं है। यद्रा एक दूसरी 
बान यह्‌ ह इस श्खोकपे तथ! पूरे अ्रन्थमे भौ भक्ति स्पष्ट हं । परमेदवर 
विपप्रक भक्ति सत्यमागि्योके लियि संवर 'सम्प्क बल ओर रास्तेका 
भोजन) ह । लक्ष्यप्राप्निके छिये वह्‌ भौ आवदयक ह । यह “परो भक्तिव्रगः 
पुमान्‌'"“यस्य देवरे परा भक्ितिः'" इत्यादि वेदान्तव।क्यनिर्णी तार्थं हं ॥९-१०।। 
पारं ल याति 
यस्या दिद्यात्मविधया वाग्‌ वपुविधया स्थिता । 
साशारदा गुणानां नपारं याति महेशितुः ॥ ११।। 
तच्र सण च विद्या च प्रक्मेतां कथं प्रमौ। 
असद्धिग्ममसद्रावां माहा परमात्मति।। १२॥ 
साक्षात्‌ विद्यादेवी वाग्देवी शारदा जिसके गुणोका पारनहींपा 
सकती उस प्रभू परमात्मामें अस्रिय, असद्व चन हमारी विद्या ओर वाणी 
कंसे प्रवेश कर सकती हि । ११-१२॥ 
नेदिष्ठाय दविष्ठाय नम इत्यादितस्ततः। 
भुयिष्ठां नमर्जक्त ते वयं हि विदधौमहि॥ १३॥ 
इसलिये अन्ततः हम नमो नेदिष्ठाय, नमो दविष्ठाय इत्यादि रीति 
आपको बहुवार नमस्कारव चन कट्‌कर ही सन्तोष करते हँ ।॥ १३॥ 
वाचानलगोचरापारगुणयोगमूपेयुषे । 
सदानन्दजुषे शान्तवपुषे सीदुषे नमः। १४॥) 
वाग्देवता एवं अस्मदादिवाभीके अविषय अपारगुणोसे युक्त, सतत 
आनन्द स्वरूप शान्तवपु भगवान्‌ शंकरको हम प्रणाम करते हं ॥ १४॥ 
इति भरी काशिकानन्दयो गिनः कतिनः कृतो । 
महिस्नः स्तोत्रविवृतौ वृत्तः स्पन्दोऽयमन्तिमः ॥ ३२ ॥ 


च्/ 


ॐ 


असुरसुरसुनीन्द्ररचतस्येन्दमौले- 
ग्रथितगुणमहिस्नो निण॒ णस्येहवरस्य । 
सकलगणवरिष्ठः पुष्पदन्ताभिधानो 
रुचिरमलघुवृत्तः स्तोत्रमेतन्चकार 11 २३ \ 
असुर, देवता ओर मुनिवर जिसफी अर्चना करते ह, गुण महिमःका 
ग्रथन करते हँ उस चन्द्रलेवर अथ च निर्गुण परमेड्वरकी सकलगुणसम्पन्न 
पुष्पदन्तनामा आचार्यने बड़े छन्दोमे यह्‌ सुन्दर स्तुति वनायी ।॥ ३३ ॥ 
अहरहरनवद्यं धूजटेः स्तोत्रमेतत्‌ 
पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तः पुमान्यः । 
स भवति शिवलोके र्द्रतुल्यस्तथाच्र 
प्रचुरतरधनायुः पुत्रदाच्‌ कोतिमांहच ॥ ३४ ॥ 
भगवान शंकरके निर्दोष इस स्तोत्रको शुद्धचित्त होकर जो मनुष्य 
परमभक्तिमे प्रतिदिन पदता है वह शिवलोकम रद्रके सामरूप्यको प्राप्त 
होगा ओर यहां भी प्रचूरधन तथा दीर्घायुको श्राप्त होगा, पुत्रवान होगा, 
कीतिमान होगा ।॥ ३४॥ 
दोक्षा दानं तपस्तीथं-स्नानं यागादिकाः क्रियाः । 
महिस्नःस्तवपाठस्य कलां नाहंन्ति षोडशीम्‌ ॥ ३५ ॥ 
दीक्षा, दान," तप, तीर्थ॑स्नान, याग इत्यादि क्रियाय महिम्नःस्तोत्र 
पाठके सोरहवीं करके भी योग्य नहीं । ३५ ॥ 
आसमाप्तमिदं स्तोत्रं सवंमीडवरवणंनस्‌ । 
अनो म्यं भनोहारि पुण्यं गन्धवंभाषितस्‌ । ३६ ॥ 
पुष्पदन्तोक्त समाप्तिपर्यन्त॒ईरवरवणेनात्मक समूचा यह स्तोत्र 
अनुपम, मनोहर एव पुण्यस्वलू्प है ॥ ३६॥ 
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महेशान्नापरो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः । 
अघोरान्नापरो मन्त्रो नास्ति तच्वं गुरोः परम्‌ 11३७॥ 


महेशसे बढ़कर दूसरा कोई देव नहीं है, महिम्नसे बढ़कर कोई स्तुति 
नही, अघोरसे वद्कर कोई मन्त्र नहीं, गुरुसमे बढ़कर कोई तत्त्व नहीं ।1 ३७॥ 


कुयुमदशरननासा सवं गन्घवं राजः 
 श्िघरवरभौलेर्दे बदेवस्य दासः । 
स खलु निजमहिस्नो ष्ट एवास्य रोषात्‌ 
स्तवनमिदसक्ारदीहिव्पदिष्यं महिस्नः ।॥ ३८ ॥1 


चन्द्रकल्ाधारी भव्य षस्तकसे शोभायमान महादेव भगवान शंकररके 
पुष्पदन्त नामक गन्धरवंराजने शंकर रोषसे नष्टमहिम। होने इस दिव्य दिन्य 
महिम्नः स्तोत्रकी रचना की । ३८ ॥ 


सुरवरमुनिपूज्यं स्वर्गमोक्ष॑कहेतुस्‌ 

पठति यदि मनुष्यः प्राञ्ज लिनन्यिचेताः । 
व्रजति श्िवसमोपं कनरः स्तयमानः 

स्तवनमिदमभोघं पुष्पदन्तप्रणीतम्‌ ।। ३८1 


बड़े बड़े एवं मुनियोके सम्माननीय स्वगेमोक्षदाना पृष्पदन्तप्रणीत 
अमोघ इस स्तोत्रको अनन्यमनस्म एवं श्रंजकि होकर यदि मनुष्य पाठ 
करता है तो वह किनरोंसे स्तूयमान हो हिवक्ामीप्यको प्राप्त होगा ॥ ३९ ॥ 


श्रीपुष्पदन्तमुखङ्कज निगतेन 

स्तोत्रेण किल्बिषहरेण हरप्रियेण 1 
कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन 

सुप्रोणितो भवति भुतपतिमहैश्चः ॥ ४० ॥ 


| श्रीपुष्पदन्तके मुखपंक जसे निगंत, प।पहारी, शंकरा प्रिय यह्‌ 
स्तोत्र कण्ठस्थ कर॒ समाहितचित्त होकर पठं तो भूतपति शंकर भगवान 
परम प्रसन्न होते है ।॥ ४० ॥ 
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इत्येषा वाङ्मयो पजा श्रोमच्छंकरपादयोः 
आषिता तेन देवेशः ध्रीयतां से सदाक्िवः 1! ४१1) 


इस प्रकार यह वाङ्मयी पूजा भगवान शंकरके चरणोमे मै अपण 
करता हुं । उससे महादेव सदाशिव मुञ्चपर प्रसन्न हों ।। ४१॥ 


यदक्षरं पदं ष्टं सान्राहीनं च यन्दुवेत्‌ । 
तत्सवं क्षम्यतां देव भ्रसीद परलेहवर \1 ४२) 
हेदेव !जो अक्नरया पद दछूट गया गौर कहीं मात्रा छूट गयी तो 
स्वे क्षमा करो ओौर हे परमेडवर ! हमपर प्रसन्न हों ।। ४२॥ 


॥ इति धौ पुष्पदन्तविरचितं शिवमहिम्नः स्तोत्रं सम्पु्ण॑स्‌ ।\ 


 ~----<~--- 


, फल श्रुतिस्तथा प्रन्थप्रशस्तिश्च प्रकाश्यते, 
ग्रन्थक्ल्नाम च श्लोकं रसुरेत्थादिभिः शिवम्‌ ।! १॥ 
“असुरसुरमुनी द्रः" इत्यादि शोक मे फलश्रुति का एवं अरन्थप्रशस्तिका 
प्रकाशन किया गया है । तथा म्रन्थकारका नाम-निर्दे् एव अन्य विश्चेषताओं 
काव्णन भी किया गयाहै। 


॥ इस प्रकार यह्‌ व्याख्या यहाँ समाप्त होती है ॥ 


४ / 


ॐ 


प्रवचनसंदर्भे यद्‌ उधाख्यातं विस्तरेण तद्धि मया । 
लोक्ानामनुवत्ये श्लोकं: संक्षिप्य संद्न्धम्‌ ॥ १॥ 
कथा प्रवचनके संदर्भमे मैने विस्तारसे जो बताया था, लोग उसका 
अनुवर्तन कर सके एतदथ लोक्रसेवार्थं इसे संक्षेप कर श्चोकोमें संगृहीत 
किया 1 १॥। 
सकलं श्लोकरहुस्यं वक्तुं कात्यायनस्य कः प्रभवेत्‌ ! 
शेषो वक्त्रसहलर व्याचष्टे यस्य किल वाक्यम्‌ ॥ २॥। 


कात्यायनमुनिके श्ोकोका संपूणे रहस्य भला कौन कह सकता है ? 
जिनके वाक्य ( वातिक ) की शेष भगवान्‌ ( पतञ्जलि ) हजारों मुखोसेः 
व्याख्या करते हं ।॥ २॥ 


कात्यायनाय सनये वररुचये नौमि पुष्पदन्ताय । 
येन विर चतं रचिरं परमं स्तोत्रं शिवमहिश्चः॥ ३॥ 


कत्यायन, वररुचि आदि नामवाले पुष्पदन्तको हम नमन करते ह 
जिन्होंने सुन्दर उत्तम शिव महिम्नः स्तोत्रकी रचना की ॥ ३॥ 


पाणिनिरनेन निकृतः शिवमाराध्याप परमविज्ञानम्‌ । 
व्याकर णशास्व्रमकरोत्‌ पुनरपि निकृतः क्वचिदनेन ।! ४ ॥ 
तह सहिश्वररोषाद्‌ सखष्टोऽयं वररु्चिनिजमटिन्नः । 
स्तवनं महिञ्न ईशतुरकरोत्किल दिव्यदिव्यमिदम्‌ ॥ ५ ॥ 


पाणिनिने मूढ होनेसे इनसे तिरस्कृत होकर शिवजीकी तपस्याकी 
थी ओर महान ज्ञान प्राप्त किया। फिर अष्टाध्यायी व्याकरण रास्वकी 
रचना की । केक्रिन फिर भी एक वार शास्त्राथमे कात्याथनने उन्ह परास्त 
किया था । तत्र भगवानु चकर रुष्ट हो गये ओर हुंकार क्रिया तो कात्यायन 


अपनी महिमासे भ्रष्ट हो गये । उस महिमाको पुनः प्राप्त करनेके छ्य 


शंक रका दिव्यातिदिन्य यह्‌ महिम्नः स्तोत्र बनाया ॥ ४-५॥ 
संततङ्ृतनुतितुष्टाट्लब्ध्वा ज्ञानं महेश्व राहिष्यम्‌ । 
तेनादिष्टश्चक्ते व्याकरणे वातिकम्रन्थम्‌ । ६ ॥ 

२५ 


२३८६ श्री हिवमहिम्नः स्तोत्रम्‌ 


काचान्वेषीकी मणिप्राप्तिवत्‌ महिम्नस्तुतितुष्ट शंकरसे कात्यायनने 
दिन्यज्ञान प्राप्त क्रिया । निरपेश्न होनेपर भी शंक रादेश पाकर अष्टाध्यायी- 
पर वातिकम्रन्थरचना की | ६ ॥ 


तस्यास्य शिवमहि श्नः स्तोत्रस्यात्यन्तदिन्यदिव्यस्य । 
अकरोदतिसंक्षेपणद्‌ वत्ति जयमङ्कलाचा्यंः ।। ७ \1 
इस अत्यन्त दिव्य महिम्नः स्तोत्रकौ अत्यन्त संक्षेपसे यह्‌ वृत्ति जय- 
मंगकाचा्येने छिखी । ( कथाओंका विस्तार पुराणोमे होनेसे रखोकसूचित 
कथाओंका संक्षिप्त वणेन ही यहांपर है ) ॥ ७ ॥ 
अनया तुष्थतुं भगवान्‌ वृत्या निजपादपङ्कजापितया ! 
अनुगृह्भात्व पि सकलान्‌ प्रसादतः स्वान्‌ महेश इति ।। ८ ॥ 
इस वृत्तिसे जो उनके संमुख समपित है, शंकर भगवान्‌ संतुष्ट हों 
ओर प्रसादसे स्वजन परञअनुग्रह करे। ८ ॥ 
इति श्री जयमङ्कलचायं ( सहामण्डलेश्चवर काशिकानन्दयति )-- 
विरचितं महि ञ्ञःस्तोन्नस्पन्दवातिकम्‌ 


ॐ पुणेमदः पुणणंमिद पूर्णात्‌ पुणंमुदच्यते। 
पुण्य पुरंमादाय भुणंमेवावशिष्यते ॥। 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
ॐ तत्सत्‌ 


वाका. 9 ॥॥॥. 1. . | 





श्रोपुष्पदन्ताचायविरचितम्‌ 


महिम्नःस्तोत्रम्‌ 
महामण्डलेश्वर स्वामी श्रीकाशिकानन्दगिरि कृतसंक्िप्तानुवादसमेतम्‌ 
गजाननं भ्रुतगणाधिरेवितं कपित्थजम्त्रफलचारूमक्षणम्‌ । 
उमासुतं क्कु विनाशकारकं नमामि विघ्नेहवरपादपङःजस्‌ ॥ 


गजाननं = गजवदन (हाथी के समान मूखवाले); भूतगणाधिसेवितं = 
भूतगणो के द्वारा अत्यन्त सन्तत सेवित कपित्थजम्बरुफएलचारुमक्षणं = कंथ 
तथा जामून के फलों को सानंद खनेवाके शोकविनाशकारकं शोकहारी 
उमासुतं = पार्वतीपुत्र विष्नेश्वरषादपङ्कजं प रमपूज्यविघ्नेश भगवान्‌ को 
( गणेराजीको ) ननामि = प्रणामं करता हूं । 
श्री पुष्पदन्त उवाच 


महि्नः पारते परमविदुषो यद्यसहशी 
स्तुतिन्न ह्यादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः। 
अथावाच्यः सवः स्वप्रतिपरिणामावधि गृरणन्‌ 
ममाप्येष स्तोत्र हर निरपवादः परिकरः॥ १॥ 
ज्िवपक् । 
हर=सकल्तापहारी हे शंकर ! ते=आपकी महिश्नः-महिमा की पारं= 
सीमाको अविदुषः = न जानने वाके ( हम जसो , की स्तुतिः = स्तुति यदि= 
यदि ते महिश्नः असहशी = आपकी महिमा के अनुरूप न हो तत्‌=तो 
ब्रह्मादीनां = ब्रह्मा आदि की अपि=भी गिरः वाणी-स्तुति त्वयि=आपके 
विषय मे श्रवसन्नाः==अयोग्य ही है अथ==यदि यह्‌ कहं किं स्वमतिषपरिणा- 
माउधि अपनी बुद्धि के परिपाक के अनुसार गृणन्‌ = स्तुति करते इए 
स्वः == सभी अवाच्यः = अनुपालम्भनीय है, आक्षेप योग्य या अपवादयोग्य 
नदीं हं तो पम अपि==मेरा भी स्तोत्रे =स्तुति विषयक ( स्तुति करनेका ) 


३८८ महिम्नः स्तोत्रम्‌ 


एषः == यह परिकरः आरम्भ-प्रयत्न निरयदादः == अपवादयोग्य नहीं है 
उचितषष्टीहै।१॥ 


विष्णुपक्च 


अयि =हे पर-म = लक्ष्मीवति भगवान्‌ ! ब्रह्मादीनां = व्रह्मा आदिकी 
गिरःन्= वाणी का पारं=पार विदुषः जानने वाटे ते आपकी महिञ्लः= 
महिमा की यदि =यदि स्तुतिः = स्तुति हो तत्‌=तो वह ते भटहिन्नः= 
आप की महिमाकरे असहशी == अननुरूप एवं अवसन्चाः = अतितुच्छ अपि = 
भी अस्तु भके हो; वह भी सा्थेक ही हैँ । क्योक्रि अथ=इस के वाद-एेसी 
स्तुति के फकस्वरूप अतिपरिणाशए्दधि == अतिमात्र ( अग्नी गक्तिसि भी 
अधिक्र ) स्वं == अपनी ( भगवान्‌ कौ } गृणन्‌ =स्तुति करनेवाले (पूर्वोक्त) 
सवं: सभी ( चाहे ब्रह्मा हौ चाहे मूढ ) ते==अपके व्यि श्रावाच्यः = 
अभिमुल संभाषणीयदहोजाते टं ( जसे प्रह्लाद नाग्दादिसे आप वात- 
चीत सभी करतेथे ) एेसे स्तीन्रे = स्तुति करने बाटेके लिये अपि 
भी भम-मेरा अहः ( अहः ) = सदा दुघ: = यह अनिरएवादः == निःरोष 
अपवाद-दूषण रहित परिकरः = स्तुति नमस्कारादिदहै (आपके ल्यितो 
सदादहैदही)॥१॥ 
श्रतीतः पन्थानं तवे च सहा वाङ्मनसयो- 
रतद्व्यावृत्ण यं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि । 
स कस्य स्तोतव्यः कतिविघगुणः कस्य विषयः 
पदे त्वर्वाचीने पतति न सनः कस्य न वचः २॥ 


ज्िवषपक्ष 


तव = आपको महिमा == महिमा आङ्पनसयोः = वाणी ओर मनका 
पन्थानं=मागं को अतीतः च=अतिक्रमण कयि हुए हीह । अर्थात्‌ वाणी ओौर 
मन का अविषयहं यह निध्धित है। अतद्व्थावृरथा = अनात्मा के निषेध 
दवारा या भागत्याग दारा यंजिसओ चक्रिं मीत से श्रुतिः अपि= वेद 
भी श्रमिधत्ते = कहते हं सः=एेसे आप कश्य = शि.स के स्तोतव्यः = स्तोतव्य 
है, अर्थात्‌ एेसे वाणी ओर मन के अविपय आप की स्तुति कौन कर सक्ता 
है ? कोई नहीं । कतिविधगुणः =-कितने ही प्रकर के गुणव आपह? 
अर्थात्‌ अनन्त गुणदहैँयानिर्गण हैँ । कल्थ=किस के जिवः = विषय आप 
है ? अर्थात्‌ किसी के विषय नहीं हो सकते । तु = हां, रिन्तु अर्गाचीने = 
( खीकलोपात्त ) नवीन साकार षदे स्वरूप मे कस्य मनः = किस का मन 


हरिहरपक्षीयानुवादसदहितम्‌ २३८९ 


न पतति नहीं लगेगा ? अर्थात सवका कगेगा कस्य गचः-किसकी 
वाणी न पतति नहीं ध्रवृत्त हौगी ? अथात्‌ सव की प्रवृत्त होगी ॥ २॥ 
दसरा थं 


तव == आप की सहिष्ठ सहिमा वाङ्मनसयोः वाणी ओर मन के 
पन्थानं अतीतः = अगोचर हैं । अतद्व्यावृत्ा = कायं प्रचके भेदसे चकितं = 
मानोकरि भीतो ठेसे जिस (आप) को श्ृत्तिः अपिवेद भी 
अभिधत्ते =कट्ते हैँ । अ्थति्‌ भगवान्‌ भी भयभीत हंकिये अज्ञानी जन 
मृञ्च से अलग कर के जगत्‌ कोदेखन छऊंतभीतो यक्षके रूपमे देवताओं 
के सामने आये। खः वह्‌ आप क्स्य स्तोतव्यः=किसके व्यि स्तुति 
विषय हौ सक्ते? कौन आपकी स्तुति कर सक्ताहै? कोई नहीं। 
कतिदिधगुणः कितने टी आपके गुण हैँ ? अर्थात्‌ अनन्त हैँ। कस्य 
क्रिसके विपयःन्विषय आपदो सकते हैँ? किसी के नहीं। तु=किन्तु 
भ्र्वाचीने = नवीन अर्थात्‌ भक्तानुग्रह्ाथं अवतागदि रूपसे गहीत पदेरूप 
मे कस्यन्=किस का सनः = मन अप-दक्ति== वाह्यविषयों से संकुचित अर्थात्‌ 
विमुख न ( सवत्ति)=न होगा ? ओर कस्य= किसकी वचः=वाणी 
अप-ततिम्=इतर विषयों को छोडकर भगवन्मात्र मे संकुचित न 
( मवति )=न होगी ?॥२॥ 
मधुस्फोता वाचः परमममृतं निभितवतः 
तद ब्नह्यन्‌ कि वागपि सुरग॒रोविस्मयपदम्‌ 1 
मम त्वेतां वाणीं गृणक्तथनपुण्येन भवत 
पुनामीत्य्थऽस्मिन्‌ पुरसथन बद्धिव्यवसिता 11 २॥ 


श्िवपक्ष 

ब्रह्मन्‌ = टे भगवन्‌ ! मधुर््ोताः = माधुर्यादिशशब्दारुकारयुक्त परमं 
अमृतं = मोक्षल्पी अमृत के हेतु होने से अ्थकारधूणं वाचः वेदवाणी कों 
निमितवतः = निःइवास से प्रकट करनेवाङे तव = आप को सुरगुरोः = 
ब्रह्मा को अपि=भी वाकन्=वाणी - विस्सथपदं विस्मय उत्पन्न करनेवाखी 
कि होगी क्या? कदापि नहीं। मेरेजैसोंकीतो बात ही क्या? अतः 
आप को विस्मय कराने के चयि नहीं तु==किन्तु प्रुरमथन =है त्रिपुरारी । 
भवतः = आप के गुणक्रथनपुण्येन = गृणगान के पुण्यसे मम एतां वाणीं =मेरी 
इस वाणी को पुनामि == पवित्र करूं इति इस अभिप्राय से अस्मिन्‌ = इस 

स्तुति कायं में मम=मेरी बुद्धिः=वुद्धि -व्यवसिता=भ्रवृत्त 
इई है ॥ ३ ॥ अ | व्र 


क 


२९० महिम्नः स्तौ्म्‌ 


विष्णपक्ष 


पुरमथन == जिसक्रा मन्थन हुआ है ेसा क्षीर सागर, अथव। जहां 
दधिमन्थन होता है एेसा गोकुल जिसका आवास स्थान है एेसे हे भगवन्‌! 
ब्रह्मन्‌ = हे परमेदवर ! दाच: == समस्त वाणी का परमं = निरतिशय । गहरे 
से गहरा ) अमृतं = सार निसितवतः=-( निर ~+-मितवतः } जाननेवाछे 
सुरगुरोः हिरण्यगर्भादि सभी देवों के आचाय तव आपको सधुस्फीता 
माधुय से व्याप्त,अत्यन्त मधुर वाक्‌ अि==सरस्वती देवी भी विस्मयपदं = 
आश्चयं चकित करानेवाखी †¶ टौ सक्तीदहै क्या? जव सरस्वती देवी 
स्वयं आप को आश्चयचकित नहीं करासक्तीतो हमारी वातदही क्या? 
इस श्रि मँ स्वयं स्तुति करने में प्रवृत्त नदीं हृदरं! मतो यटि समन्ता 
हं कि.- ममतेवे ममता मोह में पड़ी हई (मेरी) तां=उस ता्णीं= 
णी को गुण-कथन-पुष्येन = अपने गुणानुवाद के पण्य से पुनासि पवित्र 
कयि देता हुं इति अस्मिन्‌ = इस श्रथ प्रयोजन को छक्ष्य रखकर भगत: = 
आप की ब्ुद्धिः-वुद्धि (मायोपाधिवत्ति) व्यग्चिता=(हम से स्तुति कंरानेके 
किये । प्रवृत्त हुई है । अर्थात्‌ भगवान्‌ यह्‌ सोच कर क्रि मेरे भक्त की वाणी 
को पवित्र करा द्‌, हमारे से खृद स्तुत्ति कराते हं । यह भगवान्‌ कौ अहैतुकी 
कृपा है। ३॥ 
तवेश्वयं यत्तज्जगद्दयरक्षाप्रलयकृत्‌ 
त्रयीवस्तु व्यस्तं तिसृषं गुणभिन्नासु तनुषु । 
अभव्यानामस्मिन्‌ वरद रमशीथामरपणीं 
विहन्तु व्याक्रोशीं विदधत इहैके जडधियः ।\ ४ ॥ 
वरद सकलाभीष्टप्रद हे भगवन्‌ ! यत्‌ = जो तव आपका जग- 
दुदधरक्षाप्रलयक्कृत्‌ = जगत्‌ की सृष्टि रक्षा एवं संहार करने वाला त्रयीवस्तु = 
तीनों वेदों का परम तात्प्य्थस्वरूप एवं तिसुषु = तीन गुणभिन्नासु 
सत्त्वादिगुणविभक्त तनूष शरीरो में बह्या, विष्णु, महेश्वर के रूपम 
व्यस्तं = विभक्त एश्वर्य =एेवयं है तत्‌ उस को विहन्तु == खण्डन करने के 
लिये. एके = कछ जडधियः जडबुद्धि-मूढ अस्मिन्‌ = इस जगत म भा 
अमब्यानां = जिनका कल्याण न होना हो एेसे रोगों को रमणीया अच्छा 
लगने वाला किन्तु अमरणीं =अशोभन व्याक्रोशीं = आक्षेपवचन इहं = इस 
संसार मं बिदधते कहते रहते है ॥ ४ ॥। < र 
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दूसरा अथं 


वरद सकलाभीष्टप्रद हे भगवन! यत्‌न==जो तवआप का 
जगददयरक्षाप्रलयकृत्‌ = जगत की उत्पत्ति, रभ्ना ओर प्रल्य करनेवाला 
त्रयीवस्त॒ = ऋग्वेद, यजुर्वेद, तथा सामवेदर्ूपी तीनों वेदों मे परम तापय 
से पतिपाद्य वस्तु एवं शुणभिन्नाश्यु = सत्वगुण, रजोगुण ओर तमोगुण से 
भिन्न तिसुष = तीन तनव = शरीरो में व्यस्तं = विभक्त अर्थात्‌ ब्रह्मा विष्णु 
ओौर शिवके रूप में स्थित तत्‌ =वह प्रसिद्ध देश्वयें = एेङ्वयं है अस्मिन्‌ = 
उस एेहवये के वारे में अभव्यानां जिनका कल्याण कभी नहीं होना है 
उनमें भी जडधियः जो जडमति हैँ उनकी अरमरणीं=अरोभन व्याक्रोशीं 
== आक्षेपवचनं ( वक्वास ) को विहन्तु = खण्डन करने के लिये इह इस 
संसार मे एके = कुछ महान्‌ लोग रमणीयां = दोभन व्याक्रोशीं = शास्त्राथं 
विदधते = करते हें । 
क्रिमीहः ¶किकायः स खलु किभुपायस्त्रिभुवनं 
किमाधारो धाता सजति किभपादान इति च । 
भ्रतवयेश्व्ये त्टय्यनवसग्द्धुःस्थो हतधियः 
कुःतक{ऽयं काश्चित्घुलरयत्ति मोहाय जगतः ॥ ५ ॥ 
सः खलु = वह | जिस को तुम मानते हो] धाता==परमेडवर किमीहः = 
कसी क्रिया करतादटै क कापः=उसका रीर कौनसा है किमुपायः = 
कौन उपकरण सामग्री उसके पाष है ल्िमाधारः=आधार उस काक्यादहै 
च == ओर किमुपादानः = उपादान वस्तु उसके पासक्याहंजिनसेकि वह्‌ 
त्रिभुवनं = तीनों लोकों की सजति = सृष्टि करता है इति = इस प्रकार का 
त्वयि = आप के वारे में अतकथेश्वर्थे = जिन का रवये कि तकं का विषय 
नहीं दै, अनवसरदुःस्थः == अवकाशशून्य अत एवे दुःस्थित अयं = यहं 
कुतकः = कुतकं जगतः लोगों को मोहाय=श्रान्तिमे डाल्नेके चयि 
कश्चित्‌ = कुः ह॒तधिघःन्=मंदवुदधियों को या दुबु द्धियों को मुखरयति 
वाचार वनादेताहै। ५॥ 
अजन्मानो लोकाः किमवयववन्तोऽपि जगता- ` 
मधिष्ठतारं कि भवविधिरनादृत्य भवति । 
अनोशो वा कुर्याद्‌ भुवनजनने कः परिकरो 9: 
यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवर संशेरत इमे ॥ ६॥. 
अमर-वर = हे महादेव ¦ श्रवयदवन्तः == सावयव अपि=भी लोकाः 
जगत्‌ कि क्या अजन्मानः= जन्मरहित हो सकता है ? जगतां = जगतु की 
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मव-विधिः == उत्पत्ति क्रिया अधिष्ठातारं = कर्ता की श्रनाहत्य अपेक्षा 
किये विना कि भवति=क्याहो सकती? वार यदि अनीश = 
ईश्वर से अन्य कोई कुर्यात्‌ = वनावे तो भुवन-जनने जगत्‌ को उत्पन्न 
कृरने मे कः परिकरः-~-व्या सामग्री हो सकती है? यंतः=इस च्य 
मन्दाः = मूढदहीत्वां प्रति आपके वारेमें ( भगवान्‌ के वारे में ) इभे=ये 
संशेरते संशय करते हँ ( ईदवर है या नहीं इत्यादि संदाय करते ।। ६॥ 


त्रयी साख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति 
प्रभिन्ने प्रस्थाने परसिदभदः पथ्यमिति च) 
रुचीनां वेचिज्यादजुकुटिलनानापथजुषां 
नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसासणव इवं ।! ७ \\ 
त्रयी = तीन वेद सांख्यं = सास्यशास्तर योगः योगदास्त् पश्ुपति- 
मतं = पाडुपतशास्त्र ( दोवागम ) वैप्णवं= वेप्णशास्त्र ( पांचरात्र ) इति = 
इत्यादि ग्रामिन्ने-= भिन्न भिन्न प्रस्थाने सिद्धान्तप्रतिपादकयास्त्रोमं इदं 
यह्‌ परं श्रेष्ठ है पथ्यं = हितकारी है अदः परं पथ्यं-=वह्‌ श्रेष्ठ है, हितः 
कारी है इति च=एेसेएेसे स्चीनां= रुचि वैचिच्यात्‌==चिचित्र होनेसे 
ऋजु कुटिल नाना पथजुषांन=सीधे ओर टेटे नाना पंथोका सेवन करने 
वाके अपनाने वाके नृणां = रोगों के लिये वास्तव मे त्वं=आप एकः एक 
ही गम्यःन्न्प्राप्य है इवन्=जेसे ऋजुकुटिलनाना पथ जुषां सीधे टेढे नाना 
मागे मे चरने वाठ पयसान्= गंगा यमुना आदि जल्के ल्य अणवः समुद्र 
ही एकः == एक गम्यः = प्राप्य है ।॥ ७॥ 


महोक्षः खट्वाङ्धः परश्रजिनं मस्म फणिनः 
कपालं चेतीयत्तव वरद तन्त्रोपरकणम्‌। 
सुरास्तां ताम्रद्धि दधति तु भवद्शरप्रणिहितां 
नहि स्वात्मारामं विषयमृगतृष्णा रमयति \॥ ८ ॥ 
ज्िवपक्ष 


वरद = सकलाभीष्टप्रद हे भगवान्‌ ! महोक्षः = बूढा बं खद्बा-अङ्धं 
खटिया का भंग ( एकशस्त्र ) परशुः = परशु अजिनं = मृगचमं मस्म = भस्म 
फणिनः == सपं च ओौर कपालं = सोपड़ी इति इयत्‌ इतनी तव = आप 
की तन्त्र उपकरणं =कुटुबभरण कौ सामग्री है। तुकि तु सुराःदेवता 
भवद्‌ श्नूप्रणिहितां = आपको भ्रकुटि के चालनसे ही प्राप्त तां तां= उस उस 
बद्ध समृद्धि को दधत्ि==धारण करते हैँ हि==यह यथाथं है कि स्वात्मा- 


"च १.4 व्क ^ 01 9 क क 9" कक, 


हरिहरपक्षौयानुवादसदहितम्‌ २९३ 


रामं अपने आप मे रमण करनेवाछे को विषयमृगतृष्णा = विषयरूपी 
मृगमरीचिका न रसयति = रान्ति में नहीं डा सकती ॥ ८ ॥ 
विष्णुपक्ल 
दरद = सर्वाभीष्टप्रदं भगवन्‌ ! महुः = तेजस्वरूप अक्षः == चक्र, क- 
पालं जल से पलने वाके रंख ओर पद्म भस्म- फण्निः== भस्म सटृश गुभ- 
वणे ञेषनाग के अन्नं च्म तथा-- अद्खं=अद्खरूपी खट्‌गा= शय्या 
( विस्तगा ), परशुः = परयुरामावतार में परशु इति इयत्‌ = इतनी ही तव = 
आप की तन्न्ोपरकरणं नर्वाह सामग्री है तु=किन्तु सुराः==देवता 
भवत्‌-श्न प्रणिहितं == आप के श्रुकुटि चारन से संपादित तां तां उस उस 
ऋद्धि = संपनति-समृद्धिको दधति~-धारण करतें हि=य्हसचटहै कि 
रामं जिनमे योगी रमण करने हैँ एेसे आनदस्वररूप राम अर्थात्‌ भगवानु 
को स्वात्मा == जिस की आत्मा स्वयं भगवान है वह्‌ दिषयमरगत्रष्णा=माया 
मरीचिका न च्रमयति==श्रमित नही करा सकती । ८॥ 
ध्रुवं कश्चित्‌ सर्वं सकलसपरस्त्वध्तुवमिदं 
परो ध्नोव्या्नौव्ये जगति गदति व्यस्तविषये । 
समस्तेऽप्येतरिमन्‌ पुरमथन तविस्मित इव 
स्तुवच्जिह्धेमित्वांन खलु ननु धृष्टा मुखरता! ९॥।. 


पुरमथन = टे त्रिपुरारी ! कश्चित्‌ कोई ( सांख्यमतानुयायी ); सव 
इदं = समस्त इस जगत को धर्‌ वं नित्य-सत्‌ गदति = कहता दहै । अपरः 
तु= दूसरे ( वौद्धादि ) तो सकलं = सवको अध्नूवं= अनित्य-असत्‌ गदति = 
कहते हँ । परः == अन्य ( नँयायिकादि , समस्ते अपि = सारे ही एतस्मिन्‌ = 
इस जगति == जगत मे ध्नौव्य-अध्नौग्ये = नित्यता ओर अनित्यता व्यस्त- 
विषये = अरग अलग वस्तुओं में गदति कहते है । अह मेँ विस्मित इव = 
अश्चयेचकित सा तंः=इन सव वादों के द्वारा ही त्वां=आपकौ स्तुवन्‌ = 
स्तुति करता हुआ जिह्लुमि न खलु = लज्जित नहीं होता । ननु = क्यो कि 
मुखरता = वाचाक्ता धृष्टा =ढीठ होती है ॥ ९ ॥ 
तवेश्वर्यं यत्नाद्यदुपरि विरिश्चो हरिरधः 
परिच्छत्तु यातावनलमनलस्कन्धवपुषः । 
ततो भक्तिधद्धाभरगुरुगणद्भ्यां गिरिश यत्‌ 


स्वयं तस्थे ताभ्यां तव किमनुवृत्तिनं फलति ॥ १०॥. “ 
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लिवपक्ष 

गिरिश कंलासवासी हे शंकर ! श्रनल-स्कन्ध-वपुषः=तेजःपुंज- 
ारीरधारी तव=आप क एश्वर्य =स्थूकस्वरूपरूपी एेदवयं को परिच्छेत्तु = 
मापने के चये यत्नात्‌ = प्रयत्न से चिरिन्चः= ब्रह्माजी उपरि==उपर ओर 
हरिः = विष्णू भगवान्‌ अधः ~ नीचे यातौ ~ गये यत्‌ अनलं = किन्तु असमर्थं 
जो हुए ततः == उम से अन्य उपाय छोड़ कर य्त्‌ =चूंङि भक्ति-श्चद्धा-मर- 
गुरुगृणद्म्थां = भक्ति ओर श्रद्धाके अतिद्थसे गौरवपुणं स्तुति करते हए 
वे रहै अतः ताभ्यां=उन दोनों को ददन दैनकरे ल्थिये स्वयं=स्वयंही 
अप तस्थे=प्रगट हो गये। सचदटहै क्रि तद्रप्=आपकी अनुवृत्तिः=सेवा 
भक्ति किन फलति -क्या फल नहीं देती । दशन पर्यन्त सभी फल देने 
वारी है।१०॥ 


विष्णुपक्ष 


गिरिश गोवधेन पवेत पर टीव्यालयन करनेवाले या समुद्रमंथन के 
समय मंदराचर को पतला बनाने वारे हे भगवन । अनलस्कन्धवधुषः = 
तेजःपुंजात्मक श रीरधारी तव = आपके एेश्वर्थं =ेश्चयं को परिच्छेत्तु = मानो 
मापने के ल्यि विरिच्चः=व्रहुमाजी उपरि == उपर ब्रह्मलोक में हरिः सपं- 
दोषनाग अधः नीचे पाता मे यातो=पहुचे 1 यत्‌ किन्तु अनलं= 
असफक हए । यत्‌ ततः = इसलिये भवित-धद्धा-मर-गुरु-गण-र.चां = भक्ति 
ओर श्रद्धाके अतिशयसे बडी स्तुति करते हृए स्व्यं ताभ्यां=वे अपने 
आप तस्थे = स्थित हुए, ब्रह्मलोक से ऊपर ओौर पाताल से नीचेजानेका 
पुनः साहस नहीं किया किन्=क्या तव == आपको अनुवृत्तिः = सेवा न 
फल ति फलित नहीं होती 7 अवद्य होती हे । १० ॥ 
अयत्न।दापद्य त्रिभुवनमवरग्यतिकरं 
दशास्यो यद्‌ बाहुनभूत रणकण्डूपरवशान्‌ । 
शिरःपद्यश्रेणीरचितचरणास्मारुहुघलेः 
स्थिरायास्त्वडक्तस्त्रपुरहर विर्फजितमिदम्‌ ।॥ ११ ॥ 


क्िवपक्ष 
त्रिपुरहर त्रिपुरान्तक शंकर । दश-आस्थः== रावण त्रिभुवनं = 
तीनों भुवनो को अयत्नात्‌ अनायास ही अवैरव्यतिकरं = वैरकारणरहित 
आपाद्य = बनाक ग अपने बाहून्‌ = बाहुओं को रणकण्डूपरवशान्‌ =युद्ध करने 
की खृजटी से परेशान से यत्‌=जो अभूत किया इदं =यद्‌ तो शिरः 
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पद्मश्रेणी-रचित-चरणा-स्मोरुहुबलेः=अपने नौ शिगोको कमर समान आपके 
चरणकपलोमें च्छा कर की गयी स्थिरायाः = स्थिर त्वद्‌भक्तेः-आपकी 
भक्ति का ही दिस्फजितं-प्रभाव है ।। ११॥। 
वण्क्पल्ल 
त्रिपुरहर = जाग्रत्‌ स्वप्न एवं सुषूप्तिर्पी तीनों पुरो को हर कर 
मोक्ष प्रदान करने वे हे भगवन्‌ विष्णो | दशास्यः-रावण चिभवनं- 
तीनों सुतनो को अयत्नात्‌ = अजनावास ही श्रवेरभ्यतिकरं~नवेरक्रारण रहित 
आपाद्य वनाक्रर बाहून्‌ = अपने वाहं को रमक्ण्ड्परवशन्‌ =-रण की 
खुजली से हैरान यत्‌=जो शलृतत==वनाया [ तत्‌ ]=वह्‌ स्थिरायाः= 
जनमजन्मान्तरस्थायी त्वद्ुक्तेः== आपकी भक्ति का ही विस्फूजितं= 
प्रभाव है [ तथा=ओौर ] बलेः वलि के शिरःपश्व-श्रेणी-रचित-चरणाम्भो- 
खह्‌ = कमर समान चिर रूपी निःश्रेणिका पर अपने चरण कमलको रखने 
वाले हे परमात्मन्‌ ! इदं = यह्‌ | च = भी- | अर्थात्‌ वकि के यागमें जाना, 
तीन पग जमीन मांगना, दो पगमे सारे जगत्‌को मापना ओर अन्तमे तीसरा 
पग वलि के सिरमें रखना यहं सभी बलेः=यगकिकी की हई स्थिराया 
सुदृढ त्वद्भुक्त: == आपकी भक्ति का ही विर्फजितं-प्रभाव है। ११॥ 
मुष्य त्वत्सेनासभधिगतसारं भुजवनं 
बलात्‌ कंलासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयतः । 
अलभ्या पातालेऽप्यलसचलिताङ्गुष्ठशि गसि 
प्रतिष्ठा त्वय्थासीर्‌ ध्रूचशुपचितो ह्यति खलः ।\ १२ ॥ 
श्िवपन्न 
त्वत्‌-सेवा = आपकी सेवा से ससधिगत-तारं=वल को प्राप्त हुए 
भुज- वनं = जंगकके सदुश वीस हाथों को बलात्‌ = बरपूर्वंक त्वदधिवसतौ = 
आपके वासस्थान कंलाये अपि कलास पवेत मे भी विक्रमयतः = विक्रमण 
कराते हए अथात्‌ इस कलास पवेत को ही उखाड़ कर कका ले जाऊ इस 
उटख्यसे हाथोसे कंकास को उखाडइते हुए अभ्रुष्य==उस रावण की 
प्रतिष्ठा = स्थिति त्वयि ==जब आप अलस =धीमे से चलिताङ्गुष्ठशिरसि= 
अंगूठं के अग्रभाग को चलाया अर्थात्‌ धीमेसे पांव के अंगूठे से कलास पवेत 
को दवाया, तब पाताले अपि==पातार में भी अलभ्या आसोत्‌ दुलभ होने 
छगी अर्थात्‌ रावण पाताल में जाकर दब गया। घ्‌ गं==यह्‌ बात सत्यहै 
है कि उपचितः खलः==संपन्न हा खरु मुह्यति = विवेकहीन हो 
जाता हे ॥ १२. 


३९६ महिम्नः स्तौत्रम्‌ ` 


विषणुपन्त 
कौलासे केकि अर्थात्‌ केवर क्रीडाके निप्ित्त असि-नन्दकखद्ख 
धारण करनेवाके हे भगवान्‌ ! त्वत्‌ आपके अधि- = अधिकृत वसतौ 
भ्रपि==वासस्थानके भी निमित भगवद्रासपस्थान त्रिखोक के निमित्त 
बलात्‌ = वलपूवेक अनधिकरतरूपसे भृजवनः ~ हस्तोदक त्वत्सेका समधि्त 
सार==जो कि आपके करकमच्की सेवासे वस्तुनः सौभाग्यतिशय प्राप्त 
हो रहा था विक्रमयतः दते हए अरुष्य उस राजा वलि का अलभ्या 
प्रतिष्ठा = अकुभ्य प्रतिष्टा महती प्रतिष्ठा पाताले अपिन्=पातार मंभी 
आसीत्‌ = हो गयी थी त्वयिन==जव आपने अलस्षच{लताङ्युष्ठशरसि = 
तीसरा पग मापनेके लि धीमेसे राजा बलि के सिरिमे पांव का अंगूठा 
रखा । वलि को त्रलोक्य सम्पत्ति इस लियि छीनी किः--खलः=-असुर 
उपचितः अधिकार सम्पन्न होने पर ध्रवं निशित भुद्धयति= विवेक खो 
देता है। १२॥ 
यद्धि सुत्राम्णो वरद परमोच्च॑रपि सती- 
मधश्चक्र बाणः परटरिजनविधेतत्निभुदनः। 
न तच्चिन्न तस्मिन्‌ वरिवसितरि त्वच्चरणयो- 
नं कस्या उच्नत्यै भवति शिरसस्त्वय्यवनतिः।। १३॥। 


ज्ञिवपक्ष 


वरद सर्वाभीष्टप्रद भगवन्‌ ! परिजन~सेवकों के समान या 
अपने सेवको कं ही विधेय = अधीन न्रिभुवनः= जिसका त्रिभृवन हो गया 
एेसे बाणः = वाणासुर ने सुत्राम्णः इन्द्र कौ परम~उच्चंः== अत्यन्त उन्नत 
सतीम्‌ अपि==होती हुई भी वरटा = सम्पत्ति समृदधिको थत्‌= जो अघश्चके = 
नीचा दिखाया तत्‌ = वह्‌ त्वच्चरणयोः = आपके चरणों मे वरिवसितरि 
नमस्कार करने वाले तास्मन्‌ = उस वाणासुरमे न चित्र = कोई अ।इचयं की 
बात नहीं है । क्योकि त्वयि आपके सामने शिरसः शिर श्रवनतिः = 
नंवाना कस्य = क्रिस उन्नस्यै उन्नति के ल्यि न भवति =समथं 
नहीं है ? ॥ १३॥ 


विष्णपक्ष 


वरद = सर्वाभीष्टप्रद षपरमलक्ष्मीपते । सुत्राम्णः==इन्द्र . का 
परिजन विधेय त्रिभूवनः== त्रिभुवन को सेवकके समान वशवर्ती बनानेवाला 
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वाणः == रर श्धःसतीः अपि - दन्यो के कारण नीचे गयी हुई भी ऋद्ध = 
राज्य'दि सम्पत्ति को यत्‌ = जो उच्चः = ऊची चक्रं =किया तत्‌-=वह्‌ 
त्वच्चरणगेः=अप के चरणोंमे वरिवचितरि = प्रणाम करने वाके 
तस्मिन = उस इन्द्रम न चिन्न = कोई आदइचये की बात नहींहै' क्योकि 
त्वि = आपके सामने शिरसः अवनतिः सिर स्लकाना कस्ये उन्नत्यं = 
किस उन्नति के प्रति न भवति = कारण नहीं होता ॥ १३॥ 


अकाण्डन्रह्याण्डक्षयचकितदेवासुरङ्पा- 
विधेयस्यापसीचस्त्रिनयन विषं संहूतवतः । 
स कत्माषः कण्ठे तव न कुरुते धिपमहो 
विकारोऽपि श्लाध्यो भुवन मयमङ्कव्यसनिनः 11 १४॥। 


श्िवपक्ष 


चरिनयन~त्रिनेत्रधारी भगवन्‌ ! श्रकाण्ड~असमयमें ही ब्रह्माण्ड-क्षप= 
ब्रह्माण्ड का नाड होते देखकर दक्ित==भयभीत हुए देव असुर-कृपा 
देवता ओर अमुरोंके प्रति उत्पन्न हई कपा के विधेयस्य = वशी भ्रूत (होकर) 
विषं = ( अमृतमंथन के समय ) जहुर को संहूतवतः तव == पीनेवाके आपके 
कण्ठे = कण्ठमे यः कल्माषः = जो कालिम) श्रासीत्‌ हो गयी सः कटम्मष 
वह्‌ किमा तव कण्ठे -=आपसे गले मेश्ियंन कुरुते न-शोभा न वढ़ाये 
एेसी वात नहीं है अहौ = जोह । यह्‌ एक निश्चित यथ्य है कि भुवन-भय- 
ङ्ध = जगत्‌ का भय नष्ट करना ही व्यसनिनः == जिसक्रा व्यसन है उसके 
ल्य विकारः श्रपि= विकार भी, भदा रंग भी श्लाध्यः=प्रशंसनीयदहो 
जाता है।। १४॥ 


विष्णुपक्ष 


अकाण्ड-्रह्याण्ड-क्षय = असामयिक ब्रह्माण्डप्रल्य से चकिंतदेवासुर- 
कृपा = भयभीतदेवादि के प्रति कृपा- विधेयस्य = परवश हुए विषं सहूत- 
वत ==यज्ञवाराह के रूपमे जक को सोखने वाके तव आपके शरीरम यः 
कल्माषः == जो कीचड़ लगा सः वह कण्ठे =श्रोताओं के कण्ठमें धियंन 
कुरते न = रो न करं ठेसी बात नहीं । यह्‌ निश्चित है कि भुवनमयमद्धः 
ऽथसनिनः = जगत्‌ का दुःख दूर करना जिसका व्यसन है उसका विकारः 
अपि विकार भी श्लाध्यः स्तुतियाग्य होता है ॥ १४॥ 


३९८; महिम्नः स्तोत्रम्‌ 


प्रसिद्धार्था नव क्वचिदपि सदेवासुरनरे 
निवर्तन्ते नित्यं जगनि जयिनो यस्य विशिखाः । 
स पश्यन्नीश त्वानितरसुरक्राधारणमभूत्‌ 
स्मरः स्मतव्याटमा नहि वशिषु पथ्यः परिभवः | १५ ॥ 


श्िवषक्ष 


ईश = दे परमेरवर जयिनः = विजयशी ल यस्य == जिसके विशिखाः 
न।ण जगति = जगत में सदेवाघुरनरे = जहां कि देवता, अयुर, या मनुष्य 
कोई भी हो क्वञिद्‌ अपि=कहीं भी नित्यं कभी भी असिद्धार्थाः अपना 
कार्यं सिद्ध किये विना चैव=नहीं ही निबतेन्ते = खौटते नहीं-विफल नरीं होते 
सः वह स्मरः = कामदेव त्वां आपको इतरसुगसाधारणं == अन्य देवताओं 
के बरावर पश्यन्‌ = देवने लगा, ओर फल यह्‌ हआ कि वह्‌ स्मर्तव्यात्मा 
स्मर गणीयमाव्र अभूत्‌ = रट गया । अथात्‌ भगवान्‌ शंकर उसे भस्मकर 
स्मरणावदोष कर दिया। ह्यह वात निरिचत दहे कि वशिषु जिते- 
न्द्रियों का परिभवः = त्तिरस्कार न पथ्यः हितकारी नदीं होता । १५॥ 

विष्णुपक्षे 

इतरसुर = सवेविलक्षण हे देव ईशे भगवन्‌ ! जयिनः यस्य 
विजयी जिसके विशिाः==वाण जगति==जगत में सदेवाचयुरनरे = 
देवता, असुर, ओर मनुष्य इनमे कंचिदपि नत्यं कहीं भी हमेशा ही 
असिद्धार्थाः= स्वकायं ` सिद्ध किये बिना नैव निदर्तन्ते=नहीं ही खौटते 
स्मर्तव्यात्मा = भगवान्‌ शंकर से नष्ट हआ भी सः स्मरः वह कामदेव 
त्वां पश्यन्‌ = जापको देखकर साधारणं = आपके समानरूप से अभरत्‌ = 
(प्रद्युम्न के रूप मे, प्रगट हुआ । हां इतनी कमी जरूर थी कि परिमवः = 
सबक्रो परिभूत करनेवाका वह्‌ काम वशिषु न हि पथ्यः जितेन्द्रियो में प्रिय 
न रहा ।॥ १५ ॥ 


मही पादाघाताद्‌ ब्रजति सहसा संशयपदं 
पदं तिष्णोर्रम्यिद्‌भुजपरिघररणग्रहुणणम्‌ । 
मुहु यौ दो स्थ्यं यात्यनिभुतजटाताडितटा 
जगद्रक्षायं घ्नं नटसि ननु वामेव विभुता ।॥ १६॥ 
{दावपक्ष 


पादाघातात्‌ =पवि की टक्कररसे मही पृथिवी रूहसा--एका एक 
संशयपदं = ( कहीं फट न जाय एसे । सशय को त्रजत्ति=्राप्त होती हं 


हरिहरपक्षीयानुवादसहितम्‌ ३९९. 


विष्णोः पदं = व्रिष्णपद-अन्तरिक्ष च्रास्यत्‌ ` भुज = घूमते हए भृजारूपी 
परिघ =परिघा से रूण = पीडित ग्रहगणं = नक्षत्र समूहो से युक्तं होकर 
संशयपदं ब्रजति = संदेहास्पद होने रूगता है अनिभृत = विखरी हुई जटा- 
ताडिन =जटाओं से ताडित तटा जिसका प्रान्त प्रदेशहोएेसा द्यो 
स्वगंखोक दौस्थ्यं =टिकग कठिन हो जाय एेसी स्थिति याति = प्राप्त होने 
लगती है । त्वं = आप जमत्‌-रक्षाये == जगत की रक्नाके लिये नटसि 
नृत्य करते ह ननु ==आरचयं है कि विभुता=प्रभुपना वामा एव = विलक्षण 
हो होता है। १६॥ 
विष्णुपक्ष 


आघातात्‌ = अ घात करने वाके दुष्ट महीपात्‌=राजाओंसे जव 
सा वह्‌ मही =प्रथ्वी सहु =सथ साथ ( आघात के साथ ) संशयपदं = 
संकटको ब्रजति =प्राप्त होती है च्जमम्यदुमुजपरिघरग्णग्रहुगणं = घूमते हए 
राक्षसादि के हस्तपरिघ से सोमपाव्रादि प्रहगण का तोडफोड जहां हो एेसा 
जव विष्णोः पदं = यज्ञस्थान होने टगता है श्रनिभूतजट==पाखण्डववेषधारी 
आताडिततटा = जिसका खण्डन करं एसा द्यौः = स्वगंोक जव मुहः-बार 
बार दौस्थ्यं याति संचयास्पद होता है तब त्व=आप जगद्रक्ष।ये- 
जगत्‌ को रक्षाके चयि नटसि =नट के समान अवतार केकर आतेहै। 
यद्यपि अवतार लिये विना भी रक्षा भगवात्‌ कर सकतेथे। बात यहहैकि 
ननु वमेव विभुताप्रभू की लीला विलक्षण ही होती है॥ १६॥ 


वियद्व्यापी तारागणगुणितफनोदगमरुचिः 
प्रवाहो वारां यः. पषतलघ॒दृष्टः शिरसि ते। 
जगद द्वीपाकारं जलधिवलयं तन कृतमि- 
त्यनेनवोन्नेयं धृतमहिम दिव्यं तव॒ वधुः ॥ १७॥] 


श्िवपक्ष 


वियत्‌-व्यापी = आकारा मे व्याप्त तारागण = नक्षत्रगणो से गुणित = 
सौगुनी हजार गुनी बढ़ी हुई फ१-उद्गम-रचिः = फन के उद्गम का शोभा 
से युक्त वारा-=जलका यः प्रवाहूः=जो प्रवाहु-तिपथग।मिनी गङ्गाका 
प्रवाह ते = आपके शिरसि==शिर मे पुष्त- लघु-दृष्टः = बिन्दु के समान्‌ 
छाटा देखा गया तेन = उस (गंगा प्रवाह्‌। ने ही जलधि-वलयं अपने जक 
से पूरित समद्र को वर्य बना कर जगत्‌ पृथिवी को दीपकारं द्वीप के 
आकार में कृतं = बनाया । इति अनेन एव = इसी से तव वधुः == आपका 


४०० महिम्नः स्तोत्रम्‌ 


शरीर कमी धृतपद्विम=महिमा युक्त ओर दिव्यं दिव्य है यह॒ उन्नेयं= 
£ अनुमान कर सकते हैँ ।। १७ ॥ 


विष्णुपक्ष 


तारा-गण-गुणितफना=तारागणों से जिसमें फेन अधिक हो गये 
वसी गंगा को उद्गमरचिः=उत्पत्ति से शोभा पूर्णं, वियद्व्यापौ=आकाशच 
व्यापी, शिर सिब्रह्मलोकस्थित यः वारां प्रवाहुः=जो जल प्रवाह ते=आपने 
पुषतलघदृष्टः=विष्दुसे भी छोटा देखा था तेन~उस ( जल प्रवाह) ने 
जलधिवलयं =समूद्ररूपी व्य वनाकर जगत्‌ दीपाकारं कृतं ~पथवी को 
दवीपाकार बनाया इति श्रनेन एत = इसमे ही दिव्यं-आकादा में आविर्भा- 
वित तव धृतमहिम = आपका महिमापुणं वपुः दरीर त्रिविकम शरीर कसा 
है यह उन्नेयं-अन्दाजा किया जा सकता है । १७ ॥ 
रथः क्षेरी यन्ता शतध॒तिरगेन्द्रो धनुरथो 
रथाद्धः चन्द्राकौ रथचररणषाणिः शर इति । 
दिधक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरघ्रणमाऽम्बरावधि- 
विधेयः क्रोडन्त्यो न खलु परतन्त्राः प्रभुधियः ॥ १८॥ 
जिवपक्ष 


क्षोणी पृथिवी को रथः रथ बनाया । शतधृतिः =ब्रह्मा को 
यन्ता सारथि, अगेन्द्रः = मेरुपवेंत को धनुः- धनुष, चल्द्राको == चन्द्र ओर 
सूये को रथाद्ध = रथ के दो चक्र अथो = ओौर रथचरणपाणिः = चक्रपाणि 
भगवान्‌ विष्णु को शरः==वाण वनाया । त्रिपुरन्रणं = त्रिपुररूपी तिनके को 
दिधक्षोः भस्म करने की इच्छावाले ते=आप इति आडउम्बरविधिः= 
इस प्रकार का आडम्बर करना श्रयं=यह कः व्या है ? संकल्पमात्रसे ही 
जब कि च्रिपुरनाश कर सकते थे खलु हां यह निरदिचत है कि विधेयः 
स्वाधीन वस्तुओं से क्रीडन्त्यः= कीला करने वाटी प्रभषियःन्तप्रभुओंकी 
मर्जी न परतन्त्राः पराधीन नहीं होती ॥ १८ ॥ 
विष्णुपन्न 
रथः == इत्द्रादि का भेजा गया वह रथ क्षोणी = सानो पृथिवी दही था 
इतना विशार था । यन्ता = सारथि तो शतघृतिः=त्रह्मा ही था । धतुः = 
धनुष तो अगेन््रः = मेरुपवैत ही था । रथाङ्के चक्र तो चन्द्राकौ चन्द्र ओर 
सूयं ही थे शरः वैष्णवास्त्र तो रथचरणप।णिः = स्वयं विष्णु ही ठहरे । 


हरिहरपक्षीयानुवादसदहितम्‌ ४०१. 


त्रियुरतुणं = त्रिकूटरिखर त्रितं कालरूपी तृण को दिधक्नोः तै = जलाने के 
इच्छक आप के लिये इति अयं आडस्बरविधिः कः=यह्‌ सव आडम्बर करना 
क्या है ? क्या इन्द्र रथ न भेजता, सुग्रीवसख्यादि न होते तो आप रावणादि 
को नहीं मार सकते थे ? खलु-हां यह निरिचत है कि विधेयैः क्रीडन्त्यः= 
स्वाधीन वस्तुओं से रीका करने वारी प्रभुधियः=प्रभ्‌ इच्छायं न परतन्त्राः = 
पराधीन नहीं होतीं ।! १८ ॥ 
हरिस्ते साहल' कमलबलिमाधाय पदयो- 
यदेकोने तस्मि्िजमुदहरल्लेत्रकमलम्‌ । 
गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा 
जयाणां रक्षाये चरिपुरहुर जागति जगताम्‌ ॥ १९ ॥ 


क्िवपक्ष 


त्रिपुरहर = त्रिपुरना्क भगवन्‌ ! हरिः = विष्णु भगवान ने ते= 
आप के पदयोः = चरणों मे साहलल = एक हजार कमलर्बाल = कमलो का 
उपहार आधाय =समपेण कर ( पूजा करते थे ) एक दिन तस्मिन्‌ = उन 
हजार कमलो मे से एक-ऊने = एक कम पड़ गया तो निजं = अपने नेत्र- 
कललं = नेत्ररूपी कमल को ही यत्‌ =जो उदहूरत्‌ =निकार कर चढाया 
असौ = वही भक्ति-उद्रेकः = अतिशय भक्ति भाव चक्रवपुषा = चक्रके रूपमे 
परिणति. गतः=परिणत होकर अर्थात्‌ वही भक्तिभाव चक्र बन कर याणां ~ 
तीनो जगतां = लोकों की रक्षायं = रक्षा के छ्यि जागति=आाज भी जागृत 
हो रहा है ॥ १९॥ 

विष्णुपक्ष 


त्रिपुरहर = जाग्रत्‌, स्वप्न एवं सुषुप्ति रूपी तीनो को हर कर तुरीय 
अवस्था को प्राप्त करानेवाठे भगवन ! हरिः= इन्द्र ने ते = आप के पदयोः = 
चरणों मे साहल्ल = अपने एक हजार नेत्नरकमलं = नेत्रकमलरूपी कमलर्बाल = 
कमरोपहार को यत्‌ = जो आधाय समपेण कर अर्थात्‌ एक हजार अपने 
नेत्रो से भगवच्चरणों का निरन्तर दशन कर एकः = अकेला ही श्रनेतस्मिन्‌- 
परलोक में-स्वगं मे निजं= अपने. को उदहुरत्‌ = ऊपर उठाया-अपना 
उत्कषं बढ़ाया असौ = यही भक्ति-उद्रेकः = भक्ति का प्रभाव चक्रवपुषा- 
एेरावत उच्चं .श्रवा आदि सैन्यचक्र के रूप में परिर्णानि गतः = परिणतः होकर 
त्रयार्णातीनो जगतां-लोकों की रक्षायैरक्षा के खियि जागति-जागत हो 
रहा है ॥ १९॥ 

२६ ट 


०२ ` महिम्नः स्तोत्रम्‌ 


क्रतौ सुप्ते जाग्रत्‌ त्वमसि फलयोगे क्रतुमतां 
क्व कमं प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते । 
मतश्त्वां सप्रक्ष्य क्रतुषु फलदानप्रतिभुवं 
भतो धडा बद्ध्ना हढपरिकरः कर्म॑सु जनः ॥ २० ॥। 
क्रतौ यागादि कमं घुष्ते-समप्तदहोते है-नष्ट होते हतो भी 
क्रतुमतां यज्ञ करने वालों को फलयोगं स्वर्गादि फल प्राप्ति कराने के निमित्त 
त्वं-आप स्वयं जाग्रत्‌ असि-जागृत रहते टै । पुरष-आराधनं ऋते=-भगवान 
को आराधना बिना प्रध्वस्तं=-आशुविनाञी कर्मकर्म क्व फल तभा कंसे 
फक दे सकते हु । अतः=इस चयि फरवुषुनयागादिकर्मो में स्वाँत्राप को 
फलदानघ्रतिभुवं=-फर देने मे जिम्मेदार संप्रक्षछ्=समन्न कर जनः=लोग ध्रुतौ= 
श्रुति मे शद्धा -श्रद्धा बद्ध्ना=वांध कर-रव कर कर्मुकं करने में 
कृतपरिकरः=प्रवृत्त होते हैँ ।॥ २० ॥ 
| क्रियादक्नो दक्षः क्रतुपत्िरधीशस्तनुभ्रता- 
मुषोणामा््िज्यं शरणद सदस्णः धुरगणाः । 
` करतुभ्रशस्त्वत्तः क्रतुफल विधानव्यसनिनो 
घ्रुवं कतुः भद्धाविध्ुरमभिचाराय हि मलाः ॥ २१ ॥ 


कशिवपक्ष 


शरणद भक्तो को शरण देने वाहे भगवन्‌ ! क्रिषादक्षः -यज्ञादि क्रिया 
मे निपुण तचुभरतांगरीर धारियों के अधीशः अधिपति-अर्थात्‌ प्रजापति 
दक्षःनदक्ष स्वयं फरतुपतिः यजमान, ऋषीणां -भृगु आदि -ऋषियो- को 
आर्त्विज्यं ऋत्विक्‌ के रूपमे उपस्थिति, सुरग्णाः=देऽतागण सदस्याः 
सदस्य, इन सब बातो के होते हृए भी अथ च कृतुरूलविधाननयागादि क्रिया 
का फर देने मे ्यसनिनः-स्वयमेव चिन्ता करनेवाले त्वत्तः आप से ही 
करतुश्रंशः यागध्वंस हो गया । ध्रुगं=यह निरिचत है कि शद्धावि्ररं श्रद्धा के 
बिना कयि गये मखाः यज्ञादि कर्तुः हित्यजमान के ही श्रभिचाराय-नाश 
का कारण बनते हें।। २१॥ 


विष्णुपक्ष 


शरणद शरणागत को रारण देने वाले भगवन्‌ । क्रिया-दक्ष-उदक्षः= 
क्रियानिपुण तथा उत्तम इन्द्रिययुक्त तनुभृतां शरीरमात्रपोषी दैत्योकेया 
दीनजनपोषी दानियों के अधोशः अधिपति राजा बक तुपतिः यजमान्‌, 
ऋषाणां आह्गिज्यं -वऋषि लोग ऋत्विक्‌ ओर सुरगणाः - देवताओं में 


हरिहिरपनीधानुवादसहितम्‌ ४०३ 


गणनायोग्य महापुरुष सदस्थाः=सदस्य, फिर भी क्रतु-फल-गिधान-व्यसनिनः 
यजादि क्रिया के फल देने मे व्यसनी त्गत्तः-आपसे ही कतश्रंशः=यज्ञ 
विनाश हज । ध्रजं=प्रह निरिवतहैकि श्रद्धाविधुरं -श्रद्धा विना किये गये 
मखाःच्यज्ञ कर्तुः-यजमान की अभिचाराष हि-अधोगतिका ही कारण 
होता दै । २१ ॥ 


प्रजानाथं नाथ प्रसभमभिक स्वां दुहितरं 
गतं रोहिद्भुतां रिरमयिषुमृष्यस्य वपुषा । 
धनुष्पाणेर्यातं दिनमपि सपत्राकृतममुं 
त्रसन्तं तेऽद्यापि त्यजति न भ्रुगव्याधरमसः॥ २२॥ 


ज्िवपक्न 


नाध-नगच्चियामक विडवनाथ ! प्रजानाथं ब्रह्माजी को-जो कि 
अभिकं अति कामूक होकर स्वां अपनी दुहितरं पत्री सन्ध्या के साथजो 
लज्जा से रोहिद्ध तां संध्याशरीर छोड कर हरिणी बनी, ऋष्यस्य हरिण 
के बपुषागरीर से रिरमयिषुं=रति करने के इच्छक होकर प्रसभंवरा- 
त्कार-से गतंगमन करने रगे -धनरुष्पाणेः=पिनाक पाणी ते=आपका 
, अगव्याधरभसः = मृगको वेधने का साक्षात्‌ उत्साहस्वरूप बाण दिनं = स्वगे 
मे यातं अपि पहुचे हुए भी सधत्राछरृतं = दारीर मे प्रविष्ट होने से अत्यन्त 
व्यथित किये गये भी चसन्तं एवं भयभीत हुए भी अमु = उनको ( ब्रह्माजी 
को } अद्य अपिनआज भी न त्यजति=नहीं छोड रहा है ॥ २९॥ 


विषणपक्ष 


नाथ = हे जगन्नाथ ! प्रसभं=शूरवीर से युक्त प्रकृष्टसभावाछे 
अभिकं - चारों ओर सिरवाले प्रजानाथ राजा रावण को रिरमयिषु 
रमण कराने के इच्छक एवं ऋष्यस्य = मायामृग के वपुषा = स्वरूप से स्वां 
, इहितरं -अयोनिजा सीता को रिरमयिषु==रमण कराने के इच्छुक 
 रोहिद्ध.-तां= हरिण वाल्पन को गतं~प्राप्त हुए-हरिण बालक बने 
प्रजानाथ =प्रजासंतापक-मारीच को जो कि. सथत्राकृत =बाण प्रवेशं से 
व्यथित ्रसन्तं भयभीत होकर दिनं यातं-स्वगे पहुंचा अपि-फिर भी असरु = 
उसको धनुष्पाणेः = धनुर्धारी तेम्= आपका मृगव्याधरमसः = मृगवधोत्साह 
अद्य अपि==आज भी न त्यजति-नहीं छोड रहा रामायण के अध्येताओं कौ; 
दुष्ट में नहीं छोड़ रहा ॥ २२॥ 


० महिम्नः स्तोत्रम्‌ 


स्वलावण्यारासाधतधनुषमल्लाय तुणवत्‌ 
पुरः प्लुष्टं हष्ट्ना पुरमथन पुष्पायुधमपि । 
यदि स्त्र॑णं देवी यमनिरत देहा्धंवटना- 
दगैति त्वामद्धा बत वरद मुग्धा युवतयः ॥ २३॥ 


्ितवश् 


पुरमयन त्रिपुरारी! यमनिरत =यमनियमपरायण हे भगवन्‌ । 
स्वलावण्य = अपने ही सौन्दे की आशंसा-धत-धनुषं = आशा पर धनुष 
उठाने वाके अर्थात्‌ पवेती के सौन्द्थसेहीं शंकरजीको वशमें करेगे इस 
आशासे सनुष उठाने वले पुष्पायुधं =कादेव को श्रह्माय=क्षण भरने 
ही तरणगत्‌ = तिनके के समान पुरः=सामने ही प्लुष्टं =नेत्रानल से दग्ध 
हृष्ट्गा अपि = देख कर भी यदि = यदि देगी देवी पार्वती देहाघंघटनात = 
अर्घाद््खिनी बननेसे हां =अआप को स्त्रेणंस्त्रीवश अधैति =समश्चती & 
अद्धा=तो वहटठीक हीटै। क्योकि गरदनहे वरद बतन्उहो मुग्धाः 
यशतः = युवतियां तत्वविवेक हीन होती दै ॥ २३ ॥ 


विष्णुपक्ष 


अर्धवटनादत =संमोग तथा विप्ररुम्भ-ख्भी शुगाररसघटना कै अर्धं 
अर्थात्‌ विप्रलंभ को दावाग्नि के समान मिटाकर संभोग प्रदान करने वा 
( सीता के विप्ररंभवियोग संताप भिठानेवके) है भगवन्‌ | स्वला- 
वण्याशं क्षत्रियक्रुरुजात अपनेशत्रुविनारनादि कावण्य-शोभा की एकमात्र 
आशा रखते हुए धतघनुषं धनुष धारण कयि त्वां आपको यदि यदि 
अह्भाय अल्प समय में ही पुरः = कंका पूरी का प्लुष्टं = दाह अपि = तथा 
युधं युद्ध को दष्ट्वा देख कर पुरमथनयपुष्पा = पुष्पसे भी अधिक सुकुमार 
( जिस के शरीर को पुष्प भौ मन्थन कर डाले ) यम-निरत-देहा = अत्यन्त 
पतित्रता (वंसेही दारीरको नियममें निरत कराने वारी, सा= वही 
दैवी = भगवती सीता स्तरेणं = स्त्रीवर एति समक्षने ल्गतीदहै अ्डा तो 
कोई आश्चयं को बात नहीं । क्योंकि वरदहे वरद युवतयः = युवतियां 
बत == अहो मुग्धाः = मूगध ही तो होती ह २३.॥ 
श्मशानेष्वाक्रोडा स्मरहर पिशाचाः सहचरा 
श्चितामस्मालेषः ल्लगपि नृकरोटीपरिकरः । 
प्रमङ्गुल्यं शोलं तव भवतु नामेवमविलं 
तथापि स्मतुणां वरद परमं मङ्कलमसि ॥ २४॥ 


+ + {484 का 3 ~अ 33. - 
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ज्िवषक्ष 


स्मरहर = कामान्तक वरद = वरद है भगवन्‌ । श्मशानेषु = दम- 
श्लानों मे आक्रीडा = केकि क्रीडा, पिशाचाः सहचराः प्रेतपिशाच साथी, 
चितामस्म-आेपः == चिताभस्म केपना अपि = जौर नु-करोटी-परिकरः = 
मनुष्यों की खोपड़ी-समूह की लक्‌ = माला धारण करना एवं इस प्रकार 
तव आप का श्रखिलं शीलं = सभी स्वभाव अमङ्धल्यं = अमंगल मवतु 
नाम = भले हो, तथापिं = तथापि तव स्मतृणां = आपका स्मरण करने 
वालों के लिये परमं = परम भमङ्धलं = मङ्ख स्वरूप श्रसि = भाप हं ।।२४॥ 


विष्णुपक्ष 


चरद = हे वरद ! श्मशानेषु = स्वाहास्वधाकारविवजितानि दमशा- 
नतुल्यानि ग्रहाणि तानि के अनुमार उमशानतुल्य गृहो मे आक्रोडा क्षणिक 
सुख भोग करते हैँ । स्मरहरपिशाचाः = हरिस्मरणको हरने वाले पिशाचः 
सदश पृत्रकन्या वान्धवादि सहृरा = साथी बनाये हये हँ । चिताभस्मालेषः= 
चिताभस्महोने जोजा रहाट एसे शरीरों मे लिपायमान हो रहेरहै। 
ज्ञग्‌ अपि = मालाचन्दनादि भी नृकरोटीपरिकरः = भगवदथं नही, किन्तु 
पिशाचतुल्य कान्तापूत्रा्य्थं होने से मूर्दो कीखोपड़ी सजानेवाला बन यया 
षै । तव~आप का अखिलं परम फल हेतु नाम स्सतुणां = नाम स्मरण करने 
वानो का एवं अमद्खन्यं = उपरोक्तरीति अमंगक ही शीलं मवतु = शीर हो 
तथापि तो भी उन नामस्मरण करने वालों के ल्यि परमं मद्धलं भसि = 
आप परम मंगर दाता हो । ( जसे अजामिलादि के लि ) ॥ २४॥ 

मनः प्रत्यक्‌ चित्तं सविघमवधायात्तमरुतः 
प्रहृष्यद्रोमाणः प्रमदसललोत्सङ्कितदशः । 
यदालोक्याह्लादं हद इव निमज्ज्यामृतमये 
दधत्यन्तस्तत्वं किमपि यमिनस्तत्‌ किल मवान्‌ 1 २५ ॥ 

यमिनः; = संयमी पुरुष-सविधं = यमनियमादि शास्त्रीय विधि प्रकार 
के साथ आत्तमरुतः = प्राणामय से प्राणों को रोक -कर मनः - मनको 
भरत्यक्‌ = प्रत्याहार दारा अन्तमुं ख .बनाकर एवं चित्ते = हृदयकमरादि देश 
विशेष में धारणपूंक अवधाय = ध्यान ओर समाधिसे निश्चरु बनाकर 
बरहृष्यद्ोमाणः = रोमाचखयुक्त एवं प्रमदसलिल-उत्सङ्कितहशः = आनन्दाश्रु 
पूणं नेत्रवारे हुए यत्‌ किमपि = जिस वाचामगोचर . तच .= तत्त्व को 
मालोक्य = देख कर अम्रृतसये = अमृतमय हृदे = सरोवर मे निमज्य इब = 
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डवकी रूगाये हृए जसे अन्तः = बाह्य सुखविलक्षण आन्तरिक 11 
आनन्दको दधति = प्राप्त होते हैँ तद्‌ सदानं फिल = वहु तत्त्व आप 
ही है ।॥ २५ ॥ 
त्वमकस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं तवहं 
स्त्वमापस्त्वं व्योम त्वस्रु घरगिरात्सः त्वसिति च) 
परिच्छि्नपमेधं त्वयि पणता लिश्रतुं भिरं 
न॒विश्मस्तत्तरवं वेयसिह॑ ठु यत्नं च भवसि।। २६॥ 
क्तिवपक्ष । 
त्वं अकः असि = तुम सू्यंहो, त्वं सौमः असि तुम चन्द्रमा 
त्वं पवनः असि = तुम वायुहो, त्वं हष्ठहः शद्वि=तुम अनिन हो, त्वं 
भाषः अछि = तुम जल दहो, स्वं व्योष अक्षि = तुम अकाशो, त्वं दटर्जिः 
असि तुम पृथिवी होच=ओौर त्वं ॐ श्ट अछि तुम ही आत्मा 
( यजमान } हो इत्ति = वस, यह्‌ भगवान का स्वरूप ह एवं इस प्रकार 
परिणता. = बुद्धिपरिपाकवाले त्वयि=आपके वारेसे पच्छा भिरं 
परि च्छिन्नरूप बतखानेवाखी वाणी छिश्चतु = बोला करे त यं =परहमतो 
इह तत्‌ त्वं - इस जगतमे उस वस्तुको न दद्यः = नहीं जानते यत्‌ = 
जो ` त्वंन मदसि = आपनहींरहै-जापसे भिन्न है। २६॥ 
विष्णपक्ष 
त्वं अकः असि = तुम आदित्यम स्थित पुरुष हो त्वं सोसः अद्धि ~ 
तुम च॑नद्रमामे स्थित पुरुष हो त्वं पवनः असि = तुम वायु में स्थित पुरूषहो 
त्वं हतवहः असि = तुम अग्निम स्थित पुरुष हो स्वं आपः ससि तुमजरकमें 
स्थित पुरुष हो त्वं व्योम असि = तुम आकाश मे स्थित पुरुष हो त्वं धरणिः 
श्रसि = तुम पृथिवी मे स्थित पुरुषहो त्वं श्रात्सा न्रसि = तुम विज्ञानात्मा 
मे स्थित पुरूष हो इति च = ओर भी विद्यत अ!दि में स्थित पुरूष हो एनं = 
इस प्रकार दुप्तबाङाकि के समान परिणताः = बुद्धिपरिपाकवाके त्वयि = 
आपके बारेमे परिच्छित्नां गिरं विश्चतु = परिच्छिन्न वाणी बोला करं 
तु वयं = पर, हम तो इह तत्‌ तच्गं न विद्यः = इस जगत्‌ मे उस ॒तत्त्वको 
नहीं जानते यत्‌ त्नं न भवसि = जो तुम न हो ॥ २६॥ 
भ्रयीं तिलो व॒त्तीस्तरिभुवनमथो त्रीनपि सुरा- 
नकाराद्यवंणं स्त्रिभिरभिदधत्तोणे विकृति । 
तुरीयं ते धाम ध्वनिभिरवरुन्धानमणुमिः ` 
ˆ^ ˆ “ “ " ' समस्त व्यस्ते.तरवां शरणद गृणात्योमिति पदम्‌ ।॥ २७ ॥ 
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शरणद रारणागतों को शरण देनेवाले हे भगवान्‌ ! ्रयीं = तीन 
वेदो को तिल्लः वृत्तीः = जाग्रत्‌, स्वप्न सुषुप्ति रूपी तीन वृत्तियों को 
अथो-ओर च्रिभूतन स्वगे, भूमि, पातः इन तीनो खोकों को जीन्‌ सुरान्‌ 
भ्रपिजत्रह्मा विष्णू ओर शिव इन तीनों देवों को श्रकाराद्यैः = अकार उकार 
ओर मकारर्पी न्िशिः=तीन ॐः=वर्णो से अभिदधद=बतलकाने वारा ओौर 
तीर्ण व्करृति = सवे विकारातीत तुयं चतुथे ते धाम =आपके धाम को 
श्रणभिः = सूक्ष्म ध्वनिभिः=च्वनियों से अवरुन्धानं = प्रतिपादन करने वाला 
व्यस्तं=अ-उ-म ये व्यस्त ओर सभ॑स्तं= ॐ एेसा समस्त ॐ इति पदं=ॐॐ यह 
पद त्वां-आपको भृणातिनप्रतिपादन करता है । २७ ॥ 


उद्रः पशुपतिरथोग्रः सहमर्हा- 
दथा सीनेलानाविति यदमिधानाष्टकमिदम्‌ । 
अयरुष्िन्‌ श्येकतं प्रदिचरति देव श्रुतिरपि 
प्रिध्पयस्मं घाध्ने प्रगिहितनमस्योऽस्मि भवते । २८ ॥ 

देव=हे भगवान्‌ ! अघः. शर्वः, इद्रः, पञ्युपतिः=भव, रावं इद्र पशुपति 
अथ उश्र भौर उग्र धह शहान्‌=मदहादेव तथा भीम-ईशानौ = तथां भीम 
ओर ईदान इत्ति = इस प्रकार इदं यत्‌ असिधानाष्टकं=ये जो आठ 
नाम है अग्रुष्मिन्‌ = इन में प्रत्येकं = हरेक के साथ श्रुतिः अपि = श्रुति भी 
प्रविचरति = प्रमाणरूप में आती है-प्रतिपादन करती है। अस्म = उसं 
प्रियाय = सवप्रिय धाम्ने = तेजः स्वरूप भवते = आपको श्रणिहितनमल्यः- 
ग्रस्मि = प्रणाम करता हूं ॥ २८ ॥ स 
विष्णुपक्ष 


देव = दे भगवन्‌ भव - जगत्‌ को उत्पन्न करने वाका शवः = संहार 
करने वाला रुद्रः = ₹गनेवाला-असाधु कर्म कराने वाला पशुपतिः = 
दीनानाथ साध्रुकमं कराने वाला उग्नः राक्षमादि के ल्ि उग्ररूपं 
सह = साथ साथ महान्‌ = शिष्टरक्षक होने से महान तथा भीमेशानौ = 
भयकारी तथा सर्वाधिपत्ि इति यत्‌ श्रभिधानष्टकं इदं ये जो आठ 
यौगिक नाम हँ अमुष्मिन्‌ प्रत्येकं = इन में प्रत्येक. के ल्यि शरुतिरपि- 
प्रविचरति = श्रुति भी प्रमाण है अस्मे प्रियाय धाम्ने = उस प्रिय धाम 
मवते = आप को (णहितनिमस्योऽसि = प्रणाम करता हूं ।॥ २८ ॥ 
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नमो नेदिष्ठाय प्रियदव दविष्ठाय च नसो 
नमः क्षोदिष्ठाय स्मरहर महिष्ठाय च नमः} 
नमो वरिष्ठाय निनयन यदिषरायच च नमो 


च 


नमः स्वैस्मे ते तदिदसित्तिसर्वायं च नमः ॥ २९॥ 


लिद्यक्ष 


प्रियदव = निजंनवन प्रिय भगवन्‌ ! नेदिष्ठाय = अत्यन्त समीपवर्ती 
च = ओर दविष्ठाय = अति दूरवर्ती तेनमो नमः = आप को वार वार 
प्रणाम । स्मरहर = ॐमान्तक हे भगवन्‌ क्षोदिष्ठाय चं = अत्यन्त छोटे 
ओर महिष्ठायते = अति महान्‌ आपको नभो सस: = वार वार प्रणाम। 
त्रिनयन = त्रिनेत्रधारी परमेङवर ! वरिष्ठाय च = अतिवृद्ध ओौर यविष्ठाय 
ते अति युवा आपको नमो नमः= वार वार प्रणाम । ह परमात्मन्‌! 
सवस्मे सवंस्वरूप च = ओर तदिदभिति सर्वाय तत्‌" कर के परोक्ष 
रूपः से जिसको कहा जाय ओर "इदं" करके अपरोक्षस्वसख्प से जिसको कटा 
जाय उन॒ सब के अधिष्ठान स्वरूप ते = आपको नमो नमः : बार वार 
प्रणाम ॥ २९॥ 

विष्णपन्न 


` , तीन सम्बोधनों की ग्यास्यामाच्र बदल ऊेना चाहिये । त्रियदवप्रिय 
- अर्थात्‌ वैषयिक सुखो को वेराग्योद्धावन से नष्ट करनेवाले । स्मरहर = 
वासनाओं करो हरने वारङे। त्रिनयन = तीनों रोको के नयनवत्‌ 
सर्बार्थावभासक । 


बहुलरजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः 

प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः। 
जनयुखज्कृते सत्त्वोद्रिक्तौ भ्रडाय नमो नमः 

भ्रमहेसि पदे निस्त्रेगुण्ये शिवाय नमो नमः॥ ३० ॥ 


विश्वोत्पत्तौ विशव की उत्पत्ति के निमित्त बहल रज से=उद्विक्त रजो. 
गुणधारी भवाय = सृष्टिहेतु ब्रह्ममूति भव भगवान.को नमो नमः = बार 
-बार प्रणाम । तत्संहारे=विइव के संहार निमित्त प्रबलतमसे = उद्रिक्त तमो- 
गुणधारी हराय = खदरमूति हर भगवान को नमो नमः = बार बार प्रणाम 
जनसुखकृते सकलजन सुख के निमित्त सत्वो्धिक्तौ = सत्वीद्रेकक।ल मे 
मृडाय = विष्णमूति मृड. भगवान को नमो नमः = बार बार प्रणाम । निस्तर 
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गुण्ये = त्रिगुणातीत अवस्था मे प्रमहसि पदे = मायानभिभ्रूत ज्ञानतेजः- 
स्वरूप शिवाय नमो नमः = परनब्रह्यस्वरूप शिव को बार बार प्रणाम ॥३०॥। 


कृशपरिणति चेतः क्लेणवश्यं कव चेदं 
व्व॒च तव गुणसीमोल्लङ्किनी शश्वहद्धिः। 
इति चकितममन्दीकृत्य मां भक्तिराघात्‌ 
वरद चरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम्‌ ।। ३१ ॥ 
वरद = सर्वाभीष्टप्रद भगवन्‌ ! कुशपरिणति = अल्प परिपाक वाला 
(अपरिपक्व) क्लेशवश्यं अविद्या अस्मिता आदि व्लेडो के पराघीनया 
क्लेशा मे वश करने योग्य इदं = यह्‌ ( मेरा ) चेतः = चित्त च = तो क्व = 
कहां ? च = ओौर तव = आपकी गुणसीमोतलङ्किनी = गुणो की सीमा को; 
पार करने वाटी शश्वत्‌ = शाश्वत ऋद्धिः = महिमा क्व = कहां ? इति = 
इस प्रकार चकितं = भीत मां = मृज्ञे अमन्दीक्कत्य = भीतिरदहित एवं निर- 
लस बनाकर भक्ति= (मेरी भक्तिनेते चरणयोः = आपके चरणों में 
वाक्यपुष्पोचहारं = महिम्नस्तुतिवाक्यर्पी पुष्पों को भट श्राधात्‌ = 
चदवाथी । ३१ ॥ 
असितगिरिसमं स्यात्‌ कज्जलं सिन्धुपात्रे 
सुरतरुवरशाखा लेखनी पत्रमुर्वी । 
लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्गक्रालं 
तदपि तव॒ गुणानामीश पारं न याति।॥ ३२॥ 


ईश = हे परमेश्वर ! यदि = यदि अत्तितशिरिसमं = नीलाञ्जन 
पर्व॑त के बरावरा कञ्जलं = स्याही स्यात्‌ = हो, सिन्धुान्ञो = सागर दावात 
हो, सुरतरुवरशाखा = कल्पवृक्ष करी शाखा लेखनी = ठेखनी (कलम ) हो, 
उर्वी = पृथिवी पन्न = पत्र ( कागज ) हो ओर सर्गक्ालं = अनादि अनन्त 
कार्‌ तकं शारदा = सरस्वती गृहीत्वा = उसे लेकर लिखति = छिखती रहे 
तत्‌ = तो अपि=भी तव आपके गुणानां =गुणों को पारं =पार न 
याति = नहीं पा सकती अथवा तव गुणानां पारं = आपके गुणातीत रूप को 
न याति = नहीं पा सकती ॥ ३२ ॥ 
भ्रसुरमुरमुनीन्द्ररचतस्येन्दुमौले- 
ग्रंथितगुरमदहिम्तनो निगु णस्येषरस्य । 
सकलगणवरिष्ठः . पुष्पदन्ताभिधानो 
रुचिरमलधुवृत्तः स्तोत्रमेतच्चकार ॥ २३ ॥ 
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शिवषक्ष 


असुरसुरसरुनीन्धः = असुर, देवता ओौर महामृनिगों हारा अचतिश्य = 
पूजित इन्डुमौलेः - चन्द्रशेखर ग्रयितगुणमहिस्तः = गुण महिमायुक्त 
निगरणस्य अथच निगुण ईश्वरस्य भगवान्‌ शंकर का सद्सगुणव- 
रिष्ठः समस्त गुणों से मटत्त्वप्राप्त पुष्पदन्ताभिधानः = पुष्पदन्त नामके 
गन्धर्व राज. अलघुवत्तः - वड़े बड़े छन्दो मे एतत्‌ = यह्‌ रुचिरं स्तोच्नं 
सुन्दर स्तुति चकार = बनायी ।॥ ३३ ॥ 


विष्णपक्च 


सुरसुरमुनीन्द्रः = असुर, देवता एवं मूनीन्द्रों से अचितस्य = 
पूजित इन्दुमौलेः शंकर भगवान के भी ईश्वरस्य मालिक ग्रथितगरण- 
महिम्नः = अनन्त गुणयुक्त निग णस्य--फिर भी गुणातीत परब्रह्म स्वरूप 
भ गवान्‌ विष्णु का स्कलगरुणवरिष्ठः=-समरत गण जिनमें हैँ उनमें भी श्रेष्ट 
पुष्पदन्ताभिधानः = पुष्पदन्त नाम के गन्धवं राज ने श्रलधुदत्तः--उत्तम 
चरिघ्रों से- युवत - एतत्‌ = यह रुचिरं = सुन्दर. स्तो = स्तुति चकार = 


की । ३३ ॥ 
अहरहरनवद्यं  धृजंटेः स्तोत्रमेतत्‌ 
पठति परममक्त्या शुडढचित्तः पुमान्‌ यः। 
स भवति शिवलोके दद्रतुल्यस्तथात्र 
प्रच॒रतरधनायुः पुत्रवान्‌ कीतिसांश्च॥३४॥ 


ज्िव्पक्ष 


धूजटेः==रांकर भगवान का एतत्‌ = यह्‌ अनवद्यं निर्दोष स्तो शुडढध- 
चित्तः == गुद्धवित्त होकर परमभक्त्या = परम भवित से अहरहः = प्रतिदिन 
यः पुमान्‌ पठति=जो मनुष्य एढ़ेगा सः=वह शिवलोके-शिवलोक में रुदरतुल्य 

मवति = शिवसारूप्य को प्राप्त होगा तथा ओर प्रत्र इस रोक में प्रचर 

` तरधनायुः = महान्‌ धनी एवं दीर्घायु पुत्रवान्‌ चन्=पुत्रवाला ओौर कौतिमान्‌ 
मवति. कीतिाली होगा ॥ २४ ॥ 


विष्णपक्ष 


इदं अनव स्तोशं = यह विष्ण का निर्दोष स्तोत्र धूजटेः परम- 
भषत्यान्=शंकर की भी परम भव्ति से शुद्धचित्तः यः पुमान्‌ = शुढधचित्त जो 
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मनुष्य अहरहः पठति = प्रतिदिन पदता है क्षः = वह योयो यांयांतनु 
भक्तः“ स॒ तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीरते कुभते च ततः कामान्‌ 
मर्यव विहितान्‌ के अनुसार शिवलोके = शिवलोक में रद्रतुल्यः=रुद्र समान 
भवति = होगा तथाओर अत्रं = यहां प्रचरतरधनायं = धनी एवं दीर्घायु 
पुत्रवान्‌ च कीतिमान्‌ पुत्रवान्‌ ओर कोतिमानु सवेत्ति होगा ।। ३४॥ 
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दीक्षा दानं त्पर्तीर्थ-स्नानं यागादिक्ताः क्ियाः। 
महिम्नस्तवपाठस्य क्लां नाहून्ति षोडशीम्‌ | ३५ ॥ 
आसमाप्तमिदं स्तोत्रं सवेमीश्वरवणंनम्‌ । 
अनौपन्यं मनोहारि पुण्यं गन्धर्वमाषितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
महेशान्नापरो देवो सहिस्नो नापरा स्तुतिः 
भ्रघोरान्नापरो सन्त्रो नास्ति तच्दं गुरोः परम्‌ ।! ३७ ॥ 
कुसुमदशननामा सर्वंगन्धनंराजः 
शशिधरवरमौलेदेवदेवस्य उासः । 
स खलु निजमदहिस्नो श्रष्टः एवास्य रोषात्‌ 
स्तवन मिदभमकार्षी हव्य दिव्यं महिम्नः ।॥ ३८ ॥ 
सुरवरमुनिपूज्यं स्वगमोक्षकहेतु 
पठति यदि सनचुष्यः प्राञ्जलिर्नान्यचेताः । 
व्रजति शिवसमीपं किन्नरः स्तुयमानः 
स्तवनमिदममोघं पुध्पदन्तश्रणीतम्‌ ॥ ३९॥ ` 
श्रपुष्पदन्तयुखपड्धुजनिगंतेन 
स्तोत्रेण किल्बिषहरेण हेरश्रियेण । 
कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन 
सुप्रीणितो भवति भूतपतिमहेशः ॥ ४० ॥ 
इत्येषा वाङूमयो पुजा श्नीमच्छङ्ुःरपादयोः । 
अपिता ‹तेन देवेशः प्रीयतां मे सदाशिवः ॥ ४१॥ 
यदक्षरं पदं श्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत्‌ । 
तत्सवं क्षम्यतां वेव प्रसीद परमेश्वर ॥ ४२॥ 
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्‌ 8> धुणंमदे पु्णंमिदं पुर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । 
पुणंस्य ुणंमादाय अुणमेवावश्ष्यते 1 


ॐ शान्तिः क्लान्तिः शान्तिः ॥ 


( अनूवादका -अन्तिम पद्य ) 


इयं शरीकारिकानन्दयतेविजयते कृतिः । 
जन्दरिकेव सर्ता नित्यं चेतः कुमुदिनोवने ॥ 


समाप्तमिदं सानुवादं महिम्नः स्तोत्रम्‌ 


शुभं भूयात्‌ ॥ 











व ॥ि त ~ [क , क, ~~ 
पो गि वी म के > ०  एक ग ॥ 
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